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श्रस्तुत प्रबंध में विर्ह की व्याख्या दथा ग्राधुनिक खड़ी बोली कविता क्रे 
विरह-वर्णान का विवेचन किया गया है | इसका मूल वीर्ष क "खड़ी बोली कविता में 
विरह-वर्णंन था ।” किन्तु विधय को अधिक स्पप्ट करने के लिए गीप॑क् को “विरह- 
विवेचन और खड़ीवोली कविता में विरह-वराुंव” का रूप देना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हुआ ! मूल प्रबन्ध के कुछ अंग इससे हटा दिए गए हैं, पर जोड़ा कुछ नहीं के बरा- 
बर हो गया है । इममें पांच अध्याय है । प्रथम अध्याय में विरह के विद्यद रूप का 
निरूपश करने का प्रयास किया गया है | भारतीय साहित्याचार्थो ने श्लुगार रस का 
जो निरूपण किया है, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तम है। छगार या मानस में 
मन्मथोद्रेक मानव की सबसे व्यापक प्रवृत्ति है । शूगार का आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
रसराजत्व सर्वंधा समीचीन है। किन्तु श्रृंगार समूची प्रेम-भावना का स्थान नहीं 
प्रहण कर सकता, यह भी स्पष्ट है । शव गार तथा उसका स्थायीभाव रति तक से 
पृथक होने पर जनता, शब्दकोषों तथा आचार्यों की परिभाषाश्रों सभी में दांपत्य प्रेम 
था प्रिय-प्रिया-प्रेम का ही सूचक रहा है| अतः आहार्यो ने श्लगार को रसराजत्व 
प्रदान करने में अ्नौचित्य भले ही न किया हो, अन्य प्रेम-भावनाप्रों को भाव मात्र की 
स्थिति प्रदान करने में उन्होंने औचित्य की अवहेलना की है। इसका प्रमाण एका- 
धिक विषयों पर उनका मतभेद है । मुनीन्द्र, भोज तथा विश्वनाथ वात्मल्य को रस 
मानते हैं, भ्रन्य आचार्य नहीं । हमने इस प्रवन्ध में श्वगार दी महत्ता को प्रर्ण॑तः 
स्वीकार करते हुए भी उसे "'प्रेमसंज्ञक” जैसी वस्तु न मानकर प्रेमरम का एक अंग 
माना है। कुछ व्यक्तियों को यह प्रयास गास्त्रीय हष्टि से भले ही खटके, पर स्वतंत्र 
विचार की हप्टि से विषय विचारणीय है। प्रेमभावना अत्यंत व्यापक है तथा अपनी 
उदारता एवं गम्भीरता की दया में यह दापत्येतर स्थितियों में भी रस-द्मा तक पहुँच 
सकती है। प्रेम के सकाम तथा निष्काम दोनों रूपो में बड़ी गहराई होती हे। 
उसका दोत्र नर-नारी की सीमाझ्रों में नहीं बांधा जा सकता | बहे माता, पिता, 
संतान, ग्रुरुजन, मित्र, जन्मभूमि, ग्रियवस्तु चाहे वह जड़ हो या चेतन, सेवक, स्वामी, 
बन्धु, ईश्वर, इत्यादि तक फैला है तथा अपनी गम्भीरता एवं उदात्तता में उसके 
अनेकानेक रूप रस-दशा की प्राप्ति कर सकते हैं । हमने अपना विरह-विवेचन प्रेम- 
रस की भूमि पर खड़े होकर किया है, श्व गार मात्र की भूमि पर नही । प्रम-रस में 
ज्यू मार, वात्सल्य क्या हरिरस के अतिरिक्त अन्य प्र मभावनाएँ भी समाहित हैं तथा 
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उसके विरह-पक्ष का प्रसार श्ूगार, बात्सल्य तथा करुण तीनों की सीमाओं से 
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प्रागे तक है | हमसे हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध प्राध्यापक महोदय “विरह” शब्द को 
पक्रडकर तथा उसे दांपत्य में बांधकर “रूढ़ि योगात्‌ वलीयसी” की चर्चा कर रहे थे । 
इस सम्बन्ध में मिवेदन है कि माता, पिता, भ्राता, सुददद इत्यादि से सम्बन्बित प्रके- 
रणों में विरह शब्द का प्रयोग तुलसी, सुर तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठ कवि अ्रवेक वार 
कर चुके है । जव इस सम्बन्ध में तुलसी और सूर झूढ़िवादी नहीं हैं, तव वीसवीं 
बती के उत्तराद्ध में हमारा रढ़िवादी न होना प्राध्यापक महोदय को ने खटकना 
चाहिए । 

प्रेमरम का विवेचन करने के बाद हमने अपने काव्य में प्राप्त विद्व-बर्सात 
की संक्षिप्त समीक्षा की है। ऋग्वेद के पुरूरवा-ऊर्वन्ी-प्रकरण में चिरह के सभी 
तत्व-विरही की पीडा-विकलता, प्रिय के गुगों का उल्लेख, मिलनाशा-विद्यमान हैं । 
अतः हमने अपने विर्ह-वर्णात की परम्परा का उद्गम ऋग्वेद में ही माना है, इसके 
वाद वाल्मीकि, भास और कालिदास--संस्कृत काव्य के तीन झ्रावार-स्तम्भों--की 
विरह दृष्टि पर कुछ प्रकाश डाला है । ऐसा करने का कारण यह है कि वाल्मीकि 
और कालिदास का हिंदी-कविता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है तथा उनकी विरह से 
हेन्दी की चिरह-दृष्टि बहुत प्रभावित हुई है । भास पर जो कुछ कहा गया है वह 
उनकी उदात्त नारी-भावना एवं कालिदास पर उनके प्रभाव के कारण सोहेश्य है। 

हिन्दी-कविता में विरह-बर्णान की सुश्ठ खलित एवं क्रमवद्ध परम्परा विद्यापत्ति से 

प्रारंभ होती है विद्यापति से वच्चन तक गत-शत कवियों ने विरह-गान गाए हैं। कहीं 
परकीया का वे किम वैकल्य चित्रित किया गया है, कहीं स्वकीया की शीतल ज्वाला के 
दर्शंत कराए गए हैं, कहीं ईश्वर के विरह में आत्मा का पावन रोदन दिखलाया गया है, 
कहीं पितृ-हृदय की अत्यन्त प्र म-विकलता को घत्द चित्र बना दिया गया है, कहीं 
मातृ-हृदय को काव्य-दपेणा में दिखला दिया गया है, फहीं मित्र-चिछोह की पीड़ा का 
गान हुथ्रा है, कहीं वन्धु-वियोग का अनुपात हुआ है | हमने हिन्दी कविता में उप- 
लब्ध विरह-वर्णात की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करदी है। विद्यापति, कवीर, दादू. 
सूर, तुलसी, जायमी, मीरा, केशव, बिहारी, देव, मतिराम तथा रत्ताकर के विरह- 
वर्णन का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है । इससे खड़ी-वोली का विरह-काव्य 
परम्परा की दृष्टि से कितना संपन्न है, यह कुछ-कुछ स्पष्ट हो जाता है । 

काव्य में विरह-वर्णंन की विहंगम आलोचना करने के पश्चात्‌ हमने बिरह- 
दशा में मानसिक स्थिति, विरह-विकलता में प्रकृति का रूप तथा प्रिय के प्रवास-स्थल 
की दूरी और विरह की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। तव पविरह-वर्णंन के 
विराट लेत्र के सोलह रूपों का उल्लेख किया है। कल्पित प्रिय एवं अतीत तथा 
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अतीत-संबद्ध वस्तु के प्रति विरह-भावना की सम्भावना-असम्भावना का स्पष्टीकरण 
भी किया गया है। हिन्दी-विरह-काव्य श्षगार, वात्सल्य तथा हरिरुस की दृष्टि से 
सम्पन्न होने पर भी व्यापकत्व की हृष्ठि से कुछ संकुचित हैं, इसे भी स्पष्ट 
किया है | 


द्वितीय अध्याय में भारतीय आचायों के विरह के-शास्त्रीय विवेचच की समीक्षा की 
गई है । भरत मुनि, अभिनवगुप्त, सम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ इत्यादि श्राचार्यो ने 
विरह पर जो बिचार प्रकट किए है, उनका स्पष्टीकररा करते समय हमसे प्राचीनता 
एवं आधुनिकता दोनों का ध्यान रखा है। पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुणा विप्रलम्भ 
का स्पष्टीकरण और करुण-विप्रलम्भ एवं करुणरस का अन्तर स्पष्ट किया है। 
तदनंतर अभिलाषा-मूलक, विरह-मूलक, ईरष्यामूलक, प्रवासमुलक तथा शापम्रुलक 
विरह-भेदों का स्पष्टीकरण एवं इनकी पूर्वेराग, मान, प्रवास तथा करुण से तुलना 
की गई है | विरह के सात्विक भावादि तथा कामदशाओ्ं पर प्रकाश डालकर हिन्दी 
में विरह-वर्णान करने वाले कवियों की डाक्टर नगेन्द्र हारा स्थापित तीन श्रेणियों 
का उल्लेख तथा दूत-दूती के माध्यम से विरह-वर्णांन करने वाली कवियों की चौथी 
प्रवृति का स्पष्टीकरण किया गया हैं | विरह-वर्णंन की शैलियों पर प्रकाश डालकर 
हमने हिन्दी के वात्सल्य-विरह की समीक्षा की हैं। इसी प्रकरण में हमने सन्‍्तान के 
अभाव अथवा दूसरे की सन्‍्तान को देखकर निस्सन्तान व्यक्ति के हृदय में उठने वाले 
या उठ सकने वाले भावों के वात्सल्य रस के अच्तगंत होने न होने का प्रश्न भी 
उठाया है तथा वात्सल्य-भावना सन्‍्तान के क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तीरणां है, इसे 
स्पष्ट किया है ! 


तृतीय अध्याय में युग-बद्ध क्रम से खड़ीबोली-कविता के विरह-वर्णांन की 
झ्रालोचना की गई है । ह्ववेदी-युग, छायावाद-युग तया छायावादोत्तर युग के विरह- 
काव्य का विवेचन करते समय बीसवीं सदी के अनेकानेक हिन्दी-कवियों के कार्व्यांश- 
पद्यांश हमने प्रयुक्त किए हैं| विरह एक ऐसी भावता हैं जो अपने किसी न किसी 
रूप में सभी हृदयों का स्पर्श अनिवाय रूप से करती हैं। स्वभावत: सभी कवि विरह 
पर कुछ न कुछ लिखते हैं । इस स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि विरह पर जिस 
किसी ने कुछ लिखा हो उसका उल्लेख प्रवन्ध में हो जाए। यद्यपि हमारा प्रयास 
यही रहा है कि अधिक से अधिक कवियों तथा उनके विरह-सम्बन्धी उद्गारों का 
हम उपयोग कर सकें, तथापि अनेक कवि और उनके वर्णन हमारी दृष्टि में न झा 
सके होंगे या अनेक कवियों के उदगारों को कोई नवीनता, उदात्तता या 
महत्त्व न होने के करण हमें छोड़ देवा होगा । एतदर्थ हम क्षमाप्रार्थी हैं। 


व ५.) 


चतुर्थ अ्रव्याय में खडी-बोली के चार प्रमुस विरह-त्र ता लिकों--हरियश्रौव, 
मैथिलीगरण, प्रमाद और महादेवी--की प्रालोचना की गई है। खडी-बोली-काव्य 
को सृजनात्मक विभूति ह्विवेदी-युग एवं छायावाद युग गे ही मिली है । द्विवेदी-युग 
ते हिन्दी को हरिश्रौध और मैंविलीयरण, दो महाकवि, प्रदान किए | छायावाद की 
कलात्मक देन ह्विवेदी-युग से भी अधिक महान है, जिसमे विन्ह्-गान की हृष्टि से 
प्रमाद और महादेवी शा स्थान अनूठा है । द्विवेदी-युग तथा छायावाद युग के वाद 
कुछ श्र प्ठ कवि तो हुए ह, पर कोई महाकथयि प्रकाश में नहीं आाया। श्रतः हमसे 
प्रबन्ध के व्यक्तिमूलक चतुर्थ श्रध्याय में द्विवेदी-युग तथा छायावाद-युग के प्रमुख 
विरह-बैतालिकों की ही समीक्षा की है। परवर्ती कवियों मे शिनका विरह-मृूजन 
महत्वपूर्ण है, उनकी समीक्षा यथेष्ट विस्तार के साथ तृतीय अध्याय में कर दी 
गई है। 

पंचम अध्याय मे प्रवन्ध का उपसमहार है । इसमे हिन्दी-कविता में विरह- 
वर्णन की अत्यन्त सक्षिप्त त्परेखा प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार प्रवन्ध में क्रमणः 
विरह के क्षेत्र की नवीन एवं स्वनन्त्र प्रस्तावना, हिन्दी विरह-क्राव्य की हुपरेखा, 
विरह +े झास्त्रीय विवेचन की समीक्षा तथा प्रमुखत. खड़ी-बोली के बविरह-बर्णन 
की झ्ालोचना की गई हू । विस्तार की प्रवृत्ति से बचने का भरसक प्रयास करते 
हुए भी हम यदि कही न बच पाए हो, तो क्षमाप्रार्थी है । 


अ्रन्त में ग्रथसूची है। हमने केवल उन्ही ग्रन्थों को सूची में स्थान दिया है, 
जिनका प्रवन्ध से सीधा सम्बन्ध हे । फलत: यह सूची अपूर्ण एवं अबेज्ञानिक कही 
जा सकती है। किन्तु इसमे दिए गए ग्रन्य इतने प्रसिद्ध हे कि हमे उनका अ्रभिनवी- 
करण न करना ही स्वाभाविक प्रतीत हुआ्ना । 


प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना श्रद्धेय गुरुवर डा० मुझीराम शर्मा एम० ए०, 
[ संस्कृत, हिन्दी ), पी-एच० डी०, डी० लिटु०, अ्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, डी० ए्‌० 
बी० कालेज कानपुर के निरीक्षण मे हुई है। प्रारम्भ से अन्त तक श्रद्धेय शर्मा जी ने 
हमारा जो मार्ग-दर्गन किया है, उसके लिए हम अपनी विनम्र श्रद्धा प्रकट करते हे । 


प नवम्बर, १६६० “रामप्रसाद सिश्र 


प्रेमरल १ 
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मनुप्य के मूल मनोविकार सुख तथा दुःख है । ख अक्षर का अथ् है इंद्विय । 
मानव की इद्वियाँ जिस स्थिति में 'सु! का अनुभव करती है, उसे सुख कहने है, इसके 
विपरीत अनुभूति दुःख है। अपने मूल-हूप में सुख तथा दुःख परिस्थिति-सापेक्षता 
के पन्णिम में अनभ ति-सापेक्ष अधिक होते है। एक व्यक्ति के लिए जो दुःख हो 
सकता है, वह दूसरे के लिए सुख । पंचारिति-तप तपस्त्री के लिए आनंद है, सामान्य 
व्यक्ति के लिए दुःख । एक व्यक्ति के लिए जो चुख हो सकता है, वह दूसरे के लिए 
दुःख । विलासी के लिए मदिश सुखों की कुजी है, ब्रह्मचारी के लिए विय । किच्तु 
सुख-दुःख का अनुभति-सापेक्ष रूप मानव को तभी प्रतीत होता है, जब वह आयु, 
अनुभव तथा ज्ञान की दिशा्रों में कुछ आगे वढ जाता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान 
की अल्पता की स्थिति में सुख तथा दुःख इंद्विय-सापेक्ष रहता है । शिज्षु के सुख-दुःख- 
संवेदन में ऐसा स्पष्ट हृष्टिगोचर होता है । 

अनुभूति के क्षेत्र-विस्तार के साथ-साथ सुख्र तथा दुःख रूपी मूल अनेक शाखा- 
प्रशाखा रूपी मनोविकारों को जन्म देता रहता है । जशिश्ु केवल दो मनोभावों को 
प्रकट करता है, सुख तथा दुःख, जिन्हें वाणी के अ्रभाव में वह हास और रोदन के 
द्वारा व्यक्त करता है। किन्तु आयु, अनुभव एवं ज्ञान के वार्बक्य के साथ सुख तथा 
दुःख अनेक भेद-विभेद ग्रहण करने लगते है । उदाहरण के लिए जिद्यु को चाहे कोई 
चारपाई से जमीन पर गिरा दे, चाहे वह स्वयं गिर पड़े, प्रतिक्रिया एक ही होगी- 
रोदन या दुःख का प्रकटीकररा । किन्तु यदि किसी बुवक को कोई व्यक्ति चारपाई 
से ढकेल दे, तो उसे घ॒णा, क्रोध इत्यादि अनेक समानजातीय भाव अनुभूत होंगे, और 
यदि वह स्वयं गिर पड़े तो घृणा, क्रोधादि से भिन्‍न अपनी असावधानी पर वह 
खिसिया उठेगा, कहेगा---'कोई अधिक चोट नही लगी । यों ही गिर गया, इत्यादि । 
यदि कोई उसकी असावधानी को सूर्खता सिद्ध करें, तो वह लड़ने पर आमादा हो 
जाएगा, और यदि कोई कह दे कि “अरे, बड़े-वड़े गिर पड़ते है, कोई बात नहीं,” 
तो वह अपने को लापरवाह और मूर्ख घोषित करने लगेगा। इससे भिन्‍न यदि कोई 
रोगी चारपाई से गिर पड़े, तो वह निराज्रामुलक्क उद॒गार प्रकट करेगा, यदि किसी 


३] [ जड़ी बोली काव्य में विरह-वर्स त 


के द्वारा गिराया जाए, तो दर्शनशास्त्र के उद्धरण प्रस्तुत करने को विवश् हो उठेगा । 
इससे यह स्पप्ट होता है कि प्रतिक्रिया परिस्थिति-निरपेक्ष नही होती । 
उत्साह, निर्वेद, जोक, जुयुप्सा इत्यादि मनोभाव मूलभावों-सुख तथा दुःख 
में से किसी एक में मूलभूत होते है । उनकी क्रिया का प्रारम्भ एवं पंत सुख या दुःख 
में से किसी एक के ही साथ सम्बद्ध रहता है। इसके विपरीत सुख और दुःख दोतनों 
का स्पर्श प्राप्त करता रहता है । प्रेम के प्रथम क्षरा में ही परिचय का सुख तथा 
विरह का दुःख एकाकार हो सकता है, मिलन के सुख में भी विरह की शंका का 
दुःख मिश्रित हो सकता है। श्रतः स्पष्ट है कि प्रेम महाभाव है, जिसका विराट क्षेत्र 
मूल मनोभावों-सुख तथा दुख-के प्रत्येक कोण का स्पर्ण कर लेता है। यही कारण 
है कि चाह मनोवैज्ञानिक हों या कवि, दार्चनिक हों या ताकिक, प्रेम को मानवीय 
मनोभावों में सर्वोपरि स्थान प्रदान करते है । 
प्रेम महाभाव है, भावों का भाव है | अपन प्रारंभिक एवं स्थूल रूप मे प्रेम 
कामना के भ्रधिक निकट रहता है । इस दणा में वह लोभ-जैसा प्रतीत होने लगता हैं, 
यद्यपि लोभ से भिन्‍न होता है । लोभ अनेकनिप्ठ है, प्रेम एकनिप्ठ, लोन का क्षेत्र 
प्रायः श्र्थ-वस्तु-मूलक होता है, प्रेम का व्यक्ति-मुलक, लोभ का पाट बडा होता है, 
प्रेम में गहराई भ्रधिक होती है। आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है 'मूल में लोभ 
और प्रेम दोनो एक ही है इसका पता हमारी नापा ही देती है । किसी रुपनान या 
रूपवती को देख उस पर 'लुभा जाना' वराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक 
शब्द 'लव' ( ,0५७ ) सेक्‍्सन के लुफु' ( [ए8 ) और लेटिन के लुबेट ( [ए७० ) 
का सम्बन्ध सस्कृत के लोभ शब्द या लुम्‌ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है । ' 
व्यप्टि-निष्ठ लोभ का भाव प्रेम की प्रारम्भिक स्थिति है।यह लोभ कभी-कभी 
इतना अ्रधिक बढ़ जाता है कि प्रेमी समष्टि-निरपेक्ष हो जाता है, ज्ञान-विवेक से 
विमुख हो बैठता है । हमारी समझ में प्लेटो ने जब: प्रेम को मानसिक रोग की 
परिभाषा प्रदान की होगी, तव उनके समक्ष प्रेम का यही रूप रहा होगा। फारसी 
और उदू के काव्य में प्रेम का यह रूप बहुत अधिक चित्रित हुआ है । 
नुष्य की कुछ प्रवृत्तियाँ एक निर्दिष्ट सीमा पर पहुँचने के बाद अपना वह 
सूक्ष्म एव गंभीर रूप धारण करती हैं, जो स्थुल हृष्टि से देखने पर विपरीत प्रवति- 
सा प्रतीत होता है । प्रेम में भी ऐसा दृष्टिगोचर होता है । तप की अग्नि में तप कर 
प्रेम की कामनामूलकता आत्मोत्सर्ग का रूप धारण कर लेती है, व्यष्टिगत्त-लोभ 
आत्मगत-त्याग मे परिणत हो जाता है। पर इस स्थिति में भी आलंबन व्यक्ति 





१. चिंतामणित (प्रथम भाग), लोभ और प्रीति, पृष्ठ ८६ । 





> रत्ता है। हाँ, ग्रेमी तप्टि और अनंतप्टि की सीमाग्रों ते ऊपर उठ जाता 
ही रहता है। हों, प्रमी तुप्ट आर बअनवुष्ट का चामात्रा से ऊपर अवश्य उठ जाता 
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म॑ कोइ कसर नहां | प्रिय याद उससे ब्रन् कस्क् उसका झात्मा का तुप्डट नहा करता, 
०.35 किम ला 24038, 23 5केक: सनक मकर 32: हद करा ि् बने ना 460, कम, प्र्प कि वर छान 
ता उसमे उसका क्या दाय | तुष्टि का दाद नहांच सद्नन के च्ेहुय का एणता 
में कोई त्रटि नहीं था “5 एउईे 

म काइ त्राद नहा आा सकता । 


इस पावन दशा मे प्रेम में दोलता हें-- 
आाधन ने जाना । 











दाग जा फफिल-क, इन धकत्िन 
कामना के सकाचिन 























000 (पक ३ 5 ०३ 2४ 28 ६ हे 
प्रमा प्रिय से नहा, प्रम स दम करन र >य का बाय का अत्नन, यहाँ तक्त 
८5 ०, मृत्यु ह ०. सन ना ० ८ 
कि उसका मृत्यु ला, उसक ब्रन कबान वहा आल पाता। नद्वकादर 

हि दि 2 80 ० आह दि रा 
नवनात इसा स्तर के श्रम के खियथा: इत्याद उद्यार प्रगंट कन्‍रत 
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अविच्छिन्स नृत्र विद्यमान है। प्रेम को झनुदात्तना उस दान के निकट पहुँचा देती हूँ, 
>> पज्यभाव (० अग्रत्यधिक्त > ००३ 
कु का 














समाहित हो जाते है। प्रेमरस रसों का रस है >> मी मम 
समाहत हा जाव हू । रस ससा का रस हू, महार्स हू । भासछ हु--- 
प्रेम रसावइच भावाइच तरंग हव वारियों । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यंत्र स प्रेमसन्कः । | 














प्रेम के अनेक रूपों में श्ज्भार का महत्व सर्वोपरि है । शरग बब्द का अर्य है 
मन्‍्नय का उद्वेक ।* श्ज्ार का स्वायीभाव रंति हैं। रति की अनेक परिभाषाएँ 





(ध 
| 
-। 
शा 
| 
जब्न्न्न्न 
52! 
र्श्ट 
न्न 
-ट। 
बनने 
ज 
रा 
| 
प्- 
॥| 
ल्न्न 
। 
/७॥ 
हि 
न्ध्प 
हि 
१! 
४ 
] 
॥| 
। 
घीसोो 
>९व। 
बज 
| 
4 
अकाली, 





ज्ड्ड हि मच्मबोइनेदस्तदागननहैनुक: 


४] [ खड़ी वोली काव्य में विरह-वर्रान 


है । यत्र-तत्र उसे प्रेम का पर्याय भी समझाया गया है । 'रतिदेवादिविपया' * प्रभूति 
निष्पत्तियों के भी दर्शन होते है । इष्टार्थ विषय की प्राप्ति को भी रत्ति कहा गया 
है---इप्टार्थ विपयप्राप्त्या रतिः समुप्जायते ।* मनोनुक्रूल वस्तु की प्राप्ति से भी 
रति का संबध जोड़ा गया है -“रतिमंनोनुकूलर्थ मतसः प्रवशायितम्‌ ।3 इस 
परिभाषा का इस रूप में भी प्रयोग हुआ है-- रतिस्तु मनोनुकूलेप्वर्थपू सुखसवेद 
नम्‌ ।” इन परिभाषाओों से रति का वास्तविक भाव स्पप्ट नहीं होता। रति का 
वास्तविक भाव पुरुष और वारी की पारस्परिक रमरझोच्छा के रूप में ही लोक-प्रच- 
लित हे, यद्यपि गास्त्रीय विवाद ने इसके भ्रन्य ग्र्थ भी प्रयुक्त किए हैं! जास्त्रीय 
ग्रन्थों में भी जहाँ-कही रति का विस्तृत स्पष्टीकरण हुआ्ना है, वहाँ वह स्त्री-पुर्प की 
रमणोेच्छा का हीं पर्याय है-- 


(ञ्र) रतिनाम प्रमोदात्मिका ऋतुमाल्यानुलेपनाभरणभोजनवभवनासुभवना- 
प्रातिकूल्यादिभिविमावः--स्मितवदन मधु रकथन श्र क्षेप कटाक्षदिभिरनुभावे ।* 


(व) तत्र शृज्जारस्य दो भेदो-सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्र परस्परावलोकना- 
लिगनाउधरपानपरि चम्बनतादनन्तत्वाद परिच्छेद्य एक एवं गम्बते | --श्रपरस्तु अभि- 
लापविरहेएष्याप्रवासझापहेतुक इति पच्विध' ।* 


(स) स्त्रीपु सयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविभेषों रति.स्थायिभाव: ।* 
3 महामुनि भरत के ख्यद्भाररस के अनुभावादि, मम्मट के स्पष्ट स्पष्टीकरण और 
जगन्‍ताथ की निर्विष्ट स्थापता रति को पुरुष और नारी की रमण-भावना के रूप मे 
ही प्रस्तुत करती है। प्रसिद्ध भी हैं--“स्मरकरम्विसान्त: करणयो: स्त्रीपु सयो: 
परस्पर रिरसा रतिः स्मृता ।” ए 


मानव-मानस मे मन्मथोद्रेक एवं नर-तारी की रमणोच्छा, जिसे सेव्सभावना 
कहते है, निसर्गंजात तथा व्यापकतम प्रवृत्ति है। अतः हमारे आचार्थो ने नर-तारी के 
पारस्परिक आकर्षण, प्रणय-व्यापार एवं रमण का चित्र प्रस्तुत करने वाले रस खूज्धार 
को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है । 





काव्य-प्रकाश (४|४८) | 
ताट्यशास्त्र (७।६॥१) । 
साहित्य-दर्षण (3।१७६।१) । 
नाट्यजास्त्र (७) 
काव्य-प्रकाश (४) 
र्सगंगावर (१) 


प्छ >0 >ऊ 


< 


ते शव 


प्रेमरस ] [ ५ 


महामुनि भरत ने श्ृद्धार रस को “उज्ज्वलवेपात्मक” कहते हुए स्पष्ट किया 
हैं कि संसार में जो कुछ पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है, वह श्ृद्धाररस 
कहलाता हे--“तत्र श्वज़ारोनाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेपात्मक: । यथा 
यत्किंचिल्लोके शुचि मेघ्यमुज्ज्वलं दर्शंनीयं वा तच्छे गारेशोपमीयते ।') कामभावना 
सक्‍्लजातिसुलभ एवं अत्यंत परिचित भावना हैं | भरत: अन्य सभी की भांति आचार 
झभिनवगुप्त भी इस भावना को चित्रित करने वाले श्वृद्भाररस को रसों में प्रथम 
स्थान प्रदान करते हैं--“तत्र कामस्य सकलजानिसुलभतयादत्यंत परिचितत्वेन सर्वाद्‌ 
प्रति हयतेति पूर्व खज्भारः । 5 कामभावना का क्षेत्र मानव की अन्य समग्र भावनाओं 
का स्पर्ण करने में समर्थ है । अतः रसास्वाद की हृष्टि से शझाज्भार ही रस है, वही 
प्रमुख एवं अन्यतम है , ऐसा प्रसिद्ध है-- * 
ज्ूख्धारवी रकरुणादुभुतहास्यरोद् वीभत्सलभयानकशान्त नाम्नः । 
आइतमासियुदर्श रसान्‌ सुधियोव॑दन्ति श्वद्धारमेवरसनाद्रसमामनाम: ॥। 
हनन्‍्दी के रीतिकालीन आचार्यो ने भी ऐसा ही कहा है-- 
(अ) मूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार । (कुणलविलास) 





(व) नवहूँ रस को भार बहु तिनके भिन्‍न विचार । 
सवको केशवदास कहि नायक है सिगार || 
(रसिकप्रिया) 
(स) नवरस में सिगाररस सिरे कहत सब कोय 
(जगद्विनोद) * 
कामभावना काव्य से वाहर भी मनुप्य की भावनाञ्रों में सर्वोपरि महत्व 
रखती है | यही कारण है कि मानव-जाति के प्रथम ग्रथ ऋग्वेद में काम की स्तुति 
की गई है| वेद घोषणा करता है-मानस का रेतस्‌ या बीज काम सर्वप्रथम ईश्वर 
के निविकार हृदय में था । मनीपी ऋषियों ने गंभीर अनुसंधान करके हृदयस्थ 
परमात्मा में सव्‌ से असत्‌ का संबंध करानेवाले काम का ज्ञान प्राप्त किया :-- 
कामस्तदग्ने समवर्तेताधि मनसारेतः प्रथम यदासीतु 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृ॒दा प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥। 





१. नाट्यशास्त्र (६) 

२. अभिनवभारती (६।१६) 

३. हरिशऔौध कृत “रस-कलश', पृष्ठ ८६ । 
४. ऋग्वेद (१०।१२६।॥४) 


छः] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


हमारे आचार्यों तथा कवियों ने इसी एक रस पर अधिक विवेचन तथा सजन किया 
ब्रन्य प्रेम-भावों को गौण, उपेक्षित या त्याज्य वर्ग में रख दिया । अधिकांश 
श्राचायों ने देव, पुत्र-पुत्री, सुनि, गुरु, लूप झ्रादि के प्रत्ति प्रे म-भाव को भाव-ध्वीन 
के उपेक्षित कोण में डाल कर केवल दाम्पत्य-रनि को रस-दणा तक पहुँचाने वाली 
प्रवृति के रूप में प्रतिपादित किया । 

! आगार के सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करते हुए भी हम यह नहीं मानते कि 
श्ुगार समग्र प्रेम का द्योतक है, तथा संतान, ईब्वर, गुरु, देश इत्यादि के प्रति प्रेम 
रस-दवा तक नहीं पहुँच सकता । आचार्यो तथा कवियों के शा गार भाव पर ध्यान 
केद्रित कर देने के कारण हमारे साहित्य में अन्य प्रेम-भावताओं का चित्रग्ग हुआ 
जिससे उसकी हानि हुई । 

श्रगार को प्रेम मानने तथा अन्य स्नेह-संबंधों को भाव-मात्र घोषित करते 
से विवेचन और काव्य-रचना मे प्रेम की विराटता को व्यववान पहुंचा। संस्कृत में 
श्र गार, वीर, करुणा, इन तीन रसों की ही प्रधानता हो गई । हिंदी के विकास में 
मंतों का योग अधिक रहा है, भ्रतः इसमें भक्ति की धारा भी प्रवाहित हुई । क़ितु 
रससिर्धांत के अनुयायी कवियों ने अन्य प्रेम-भावनाग्रों के प्रति अधिक उत्साह नहीं 
दिखलाया । रीतिकाल का काव्य इसका प्रत्यक्ष निदशेन है । 

कितु हिंदी का विकास अपनी विश्येप जलवायु में हुआ है। उसने संस्क्रत से 
प्रेरणा लेते हुए भी उसका अ्रनुकरण-मात्र करके संतुप्ट होना नहीं सीखा । फलत: 
हिंदी में संतान एवं ईश्वर के प्रति प्रेम-भावना के जो विशद एवं अमर वर्णन हुए है 
वे संस्कृत की जास्त्रीय सीमाओं में नही भा सकते। संस्कृत में भोज, मुनींद्र एवं 
विव्वनाथ के अतिरिक्त सभी आचार्यों ने वात्सल्य की रस-स्थिति नहीं स्वीकार की । 
भोज, मुनींद्र एवं विश्वनाथ में से विशद शास्त्रीय निरूपण केवल विश्वनाथ में प्राप्त 
होता है, जिन्होंने साहित्य -दर्पण में वात्सल्य के विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों 
का उल्लेख करते हुए कालिदास के रघुवंशम्‌ से संयोग-वात्सल्य का एक उदाहरण 
भी दिया है । कितु वियोग-वात्सल्य का कोई उल्लेख था उदाहरण उन्होंने भी नहीं 
दिया । सच पूछा जाय तो संस्कृत में वात्सल्य को रस की गुरुता मिली ही नहीं । 
रामायरा, रघुवंशं, शाकु तलम्‌, भागवत प्रश्नृतति ग्रंथों में संयोग एवं वियोग वात्सल्य के 
वर्णन हुए अवश्य हैं, पर हमारे आचायों ने उधर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हिंदी 
में महाकवि सूरदास की वात्सल्य रस के क्षेत्र में संसार की अनुपम प्रतिभा से वात्सल्य 
की रस-स्थिति में कोई व्यवधान नहीं रहने दिये । यद्यपि परंपरावादी रीतिकालीन 
आचार्यो ने वात्सल्य की रस-सत्ता स्वीकार नही की, कितु आधुनिक विद्वानों ने उसे 
एक स्वर से रस की स्थिति प्रदान की है । हो सकता है, यदि संस्कृत में सूर, तुलसी 





्ज 
एवं हरिओ्रोथ जेंस महान वात्सन्य-गायक हुए होते, तो बत्ाँ भी उसकी पस-ग्यितति 
न प्रान जे हांन वात्सल्यन्गायक्त हुए हात, ता बहा भा उसका ससनस्यातद 
वस्मृत्तः पृष्ठ होती 
स्तुत्त: पृष्ड हाता । 
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हित्वा का वात्सल्य रस से चबद्ध कावठ्य प्रथम क्राट का हेँ, जिसका प्ररक 
नह के 


बात्मल्यखझ्गगन 


ज्दा ग्पः ५ जल्द विकता एवं झलिद्च मयता उच्च बट. >>. व्टाध्ज अकन, 
सन्दास है। स्वाभावकता एवं ।चन्नमयता उच्च काट के हातल्सल्य-वगान के अनिवार्य 








सपभ्सा से | उकन्‍्डा >> वात्नल्य वर्गंन से सह कप अानवन- पाटतम रूप 2 दी. डे 
तत्व 6 । नर के वात्नल्य-वग्तव मे थे दाना तत्व अपन प्रर््ड रूप में विद्यमान द्वे्‌। 
5 है5-2- कि कक, +-आआ 
दी 


व्पुद. साहित्य व स्दद्धि विद्वान ज्र. ऋपफ-|॑ड 'जीनाम ->- शर्मा >> ना ठोक ८7 
पूच््साहत्य के लुब्वानिद्ध वद्गवान डाक्टर मुझाराम छशमा सन ठाकड हा लगता 








के अतिरिक्त मित्र-प्रेम, बन्ध-प्र मरुप्रेम, वेझ-प्रेम, ईः $$ 
आतारक्त मत्र-प्रम, बन्यु-श्रम, गुर अस, उम-प्रेम, इंव्वर-प्रेय 


पिया अआल्पफक अघरक्षर ८ - चन्घछ ली - +-ह ४-77» श +४- 47 क पक 

मेमोरियम जीपक अभरक्न्च ८ अपत चन्म-मुहद आयेर के हेहाइकान पर जा करन; 

डर &९<. ५ «० हक गमन पर सा 2 

विरहोद्यार प्रक॒ठ किए हैं, तुलती के दशरथ से राम-वर्च-गमत पर आभार राम ने 
५ हे 


कारण 


लक्ष्मण के मेघनाद लगने के हि 
क्ष्मस के मधनाद का गाक्त लचबन के कारण मसच्छत हें 
































न 
है, हाली ने अपने गालिव के निधन के पच्चाल 
हैं. हाला ने अपने गढ़ सालब के निवत के पच्चात्‌ जा ल्कन्ग्गा 
गालिव 5 न हट वि भादवच्य ल्षिद्चारि संयोगाद्रसनि साल ८५७77 ३ 
यादगारे-गालिव' में व्यक्त की हैं, “विदावानभावव्यमित्रार संवागाद्र्मानप्वात्त: 
० ८ है. पहुँच ३ कं 
की हष्टि से नी रनदज्ा तक पहुंच सकने में-नहलज समय हूँ। 
मेमोरियम और “यादगानरे-गालिया की विरहेनव्यथा डोकलतलाकःा पके 
इस मेमोरियम और “यादयारे-गालिएर_ की विरहेन्यथा माकनूलक हाव 
हु ॒ > . ०5 
क्के कारण करण रस के अन्तगत कहा जाता हुं, क्ष्ति द्मनरथ एवं गाम का वदना बआान्ा 
5... नहीं 7 > का त्ञास्त्रीय &. 5 «2००8-33 व 3००० किस नस क्त्त तंग न रखेगा 7 














हिंदी का महान भक्त्ति-काव्य दो रूपों में प्राप्त होता हैं। उसक्ना एक रूप 
संसार की क्षणमंगुरता पर दुःख प्रकट करते हुये निवृति का स्तन केन्‍ता है, नुक्ति 
की ओर ललक भरी हष्ठि ते देखता है । कितु बह हूप बुझा तथा परिमाण दोनों 
हृप्टियों ने महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे भक्ति काव्य क्ा प्रायः सादा श्रेप्ठ एवं महत्वपूर्ण 








कलेवर ध्य् 35 8 28 ०2 भादना 4५ अनप्रागित जता डे ् बस पीस 
कक दर के प्रति प्रेम क्री सक्रिय भावना से अन॒प्राशित है, वदेना का रस पान 
८ ८ 


लालाधथित की स्प्प्टन प्रवति नुलक डे 
को लालायित है; स्पष्टतः प्रवात्-मुलक हूं, चवात्त-मूलक्त नह 





१. भारतीय साधना और 
२. नादुयशास्त्र (६) 
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दास्य आदि भावों का सम्बन्ध जोड़ा गया है, मित्र -प्रेम, वंधु-प्रेम, देश-प्रेम, किसी 
जड वस्तु या मानवेतर प्राणी के प्रति तलस्पर्णी' अनुराग इत्यादि का मूल प्रेम है। 
श्रत: अनेकानेक नामों की श्रावश्यकता नहीं है | इस प्रकार प्रेम के स्थूल बर्गकिरण 
से घास्त्रीय श्रध्ययन श्रपनी कसावट खो देगा । आधुनिक रहस्यवादी काव्य के लिए 
पृथक्‌ रस का उल्लेख करना पड़ेगा, वयोकि उसे मधुर-रमस मे झामिल करना ग्रनेक 
विद्वानों को समीचीन प्रतीत न होगा । मेथिलीमरण की “कंकार का रहस्यवाद 
किस रस के अतर्गत आएगा, जिसमें प्रिया-प्रिय-सम्वन्ध का मथुरस्सत्व नहीं है ? 
वंधुप्रेम, गुरुप्रेम, नेवकप्रेम, देशप्रेम, पग्मुपश्नीप्रेम, जइजगत के पदार्थों के प्रति प्रेम, 
इन भावों के पृथक-पृथक नामकरण उचित नहीं । यह कहना भी उचित नहीं कि 
ये प्रेम स्सठक्षा तक पहुँच ही नहीं सकसे। य्रादगारे-गालिब, उन मेमीरियम, 
तथा लक्ष्मण-्क्ति-प्रसंग में राम का विलाप उच्च-कोटि की स्सात्मकता से युक्त 
है। अंग्रेजी में मातृभूमि-विश्योग तथा प्रिय पशु-पक्षियों के वियोग पर अनेक ऐसी 
कविताएं मिलती है, जो रस-दृष्ठि से उच्चकोटि की हे । 

यदि श्र गार रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, भक्तिर्स श्रादि को प्रेमरस या 
प्रेम महारस के अंतर्गत समाहित कर दिया जाए, तो चास्व्रीय अध्यवच की दृष्टि से 
सुविधा हो जाएगी; साथ ही प्रेम के स्थूल, सदम, लौकिक, पारलौकिक, जड़-संवद्ध, 
चेतन-संबद्ध सभी रूप समादुत हो जाएंगे । 

जहां विधद अनुभति होगी, वहाँ रस अवद्य होगा । प्रेम स्वतः विद्वद है । 
उसकी तलस्पर्गी अनुभूति चाहे वह प्रिय या प्रिया के प्रति हो, चाहे संतान के 
प्रति, चाहे माँ-वाप के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे ईब्वर के प्रति, चाह देश, पश्चु- 
पक्षी, वृक्ष-लता या किसी अन्य वस्तु के प्रति, रस की स्थिति तक पढ़ुँच सकती है। 
प्र मरस के अंतर्गत श्यृगार रस, वात्सल्य रस एवं हरिरस मुख्य होंगे, किन्तु उसका 
क्षेत्रइनके वाहर तक प्रसारित रहेगा । 

करूण, वीर, गात, वीभत्स, आदि रस अपने स्थायीभाव की सूचना स्वयं 
दे देते है; शव गार रस अपने स्थायीभाव की वैसी स्पष्ट सूचना नहीं देता । प्रेमरस 
या प्र ममहारस कहने से स्थायीभाव अपने-आ्राप स्पप्ट हो जाता है। 


काव्य में विरह-बणन श्‌ 





प्रेम मानव-मानस का सर्वोत्तम रत्न है। प्रेम का विस्तार अनंत है और मावव 
के अधिकांग भाव ज्ञात-अज्ञात रूप में प्रेम-प्रमूत होते हैं | सानव की रागात्मक 
प्रवत्ति का विस्तार चेतन-जयत्त से लेकर जड-जगत तक तो प्रसारित है ही, निगृढतम 
अनुभृतियों के माध्यम से वह अप्रत्यक्ष तत्तों को नी समभने-वुकने के लिए प्रस्तुत 
रहता है। मनुप्य का प्रत्येक रागात्मक तत्व प्रेम के अंतर्गत आता है । वद्यपि 
प्रेमरस में हू गार, वात्सल्य एवं हरिरस का महत्व जीवन की हृष्टि ये अधिक है, 
तथापि अन्य विगद भावनाएं नी रसदणा तक पहच सकती “उपसर्य मातर 
भूमिम्‌ के ऋग्वेद-यूत्र से लेकर झाज तक के कवियों के स्वरों में मातृश्ूमि-प्रेम 
थोड़ी बहुत मात्रा में अवच्य विद्यमान रहा है ! इसी अ्रकार विचदता तथा भब्यता के 
साथ मानव-प्रेम, राष््-प्रेम गुरुजन-प्रेम, ईब्वर-प्रेम एवं सर्वभूतिप्रेम इत्यादि दाम्पत्यतर 
भावनाएं भी रस की दच्या तक पहुँच सकती है । जब आाइ्चर्य, तया जुगुप्सा जैसी 
प्रवृत्तियाँ रस-दशा तक पहुँच सकती हैं । तब उपयु क्त अधिक तलस्पर्शी तथा पवित्र 
भाववाए क्‍यों न पहुंचेगी ? पर वे पृथक रस का रूप च ग्रहण कर प्रेमरस के 
अंतर्गत ही रहेगी । 

अब हम परंपरागत हू गार रस का हा 

तथा महत्व पर कुछ प्रकान्न डालेगे । 
प्रिय-मिलन की भ्रभाव-दशा अथवा व्यवधान-दछ्मा मे मानव-हृदय में जो तीत् 
वेदना उद्भूत होती है, उसे विरह कहते है । मिलन और विरह प्रकृति का नियम है । 
रति स्थायीभाव-युक्त श् गार के संभोग एवं विप्रलस दो पक्ष प्रारम्भ से अत तक के 
ने 





। 


प्ट से काव्य में विरह-वर्णान की स्थिति 


आचार्यों ने स्वीकृत किए है | स्नेह की प्रारभिक दझ्मा से ही प्रिय-सान्निध्य 
उत्कट भावना उत्पन्न हो जानी है। प्रेमांकुर-रूप में भी उसमें विकलता रहती है, 
मिलन के पश्चात्‌ जो विरह होता है, वह संयोग के अनुभवों से पुप्ट होने के 
कारण अधिक विद्वद, अधिक तलस्पर्णी तथा अधिक यभीर होता है। विभिन्न 
विरह-स्थितियों की दृष्टि से आचायों ने विरह-प्रकारों का विवेचन दो रूपों मे किया 
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है । दोनो में कोई विगेष तात्विक अतर नहीं है । श्रभिनवगुप्त, मम्मट तथा जगत्वाथ 
प्रभृति आाचार्यों ने विप्रलंभ शय गार पाँच प्रकार का माना है :-- 

(१) अभिलापा मूलक । 

(२) विरह मूलक । 
(३) ईरष्या मूलक । 
(४ 
(५४ 


जा 


) प्रवास मूलक । 
) जाप मूलक । 

ग्राचार्य विश्वनाथ ने विप्रलभ श् गार के चार प्रकार माने हैः-- 

(१) पूर्वराग । 

(२) मान । 

(३) प्रवास । 

(४) करूणा । 

आचार्य विब्वनाथ ने लिखा है- यत्र तु रति: प्रकृप्टा नाभीप्टमुर्पेति विप्रलम्भो 
इसी ग्रभीप्ट नायक नायिकां वा? | जब नायक या नायिका को अभीग्सित रति 
की प्राप्ति नहीं होती, तब विप्रलंभ-भावना उत्पन्न होती है । संभोग दशा सुख-दक्षा 
है, विप्रलंभ-द्ा दुःख-द्ा । दुःख-दणा सुख-दणमा से अधिक गभीर होती है । बयोंकि 
सुख की स्थिति में मानव स्व के अधिक निकट पहुंच कर कतिपय वस्तुओं में केन्द्रित 
हो जाता है, उसके हृदय में इस दुःख-वहुल संसार के प्रति संवेदद बंग भाव नहीं 
प्रतीत होता है। दुःख में मानव-हृदय संवेदनाकांक्षी होकर संवेदन-प्रिय बन जाता 
है, श्र उसे संसार का तलस्पर्णी वर्णन करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। हँसने 
ओऔर रोने में जो अन्तर है, वही सु्र और दुःख में भी । 

श गार रस की वास्तविक महिमा विप्रलंभ पक्ष में ही है। मिलन के अ्रवसर 
पर प्रेम का झरीर ही प्रकट हो पाता है, विरह में प्रेम की आत्मा के दर्शन होते हैं । 
विरह प्रेम की कसोटी है। भारतीय श्राचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि बिना विप्रलंभ 
श्र गार के संभोग-श्र गार का सम्यक आस्वदन नहीं हो सकता, और विप्रलंभ-श्रू गार 
के अभाव में संभोग-श गार पुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता । जिस प्रकार पहले वस्त्र 
को कपाचित करते अथवा किचित्‌ रक्तीकृत करने से उसकी शोभा बढ़ती है, उसी 
प्रकार विप्रलंभ-» गार से पृष्ट होने पर संभोग-श्य गार की जोभा बढ़ती है। प्रेम 
की आत्मा के दर्शन विप्रलंभ-छ गार मे ही होते है। साहित्य-शास्त्र-संबंधी अद्वितीय 
ग्रंथ-रत्न “साहित्य-दर्पणा” में आचार्य विश्वनाथ ने विश्रलंभ के स्तवन में निम्नलिखित 
गब्लोक उद्घृत किया हैः-- 


१. साहित्य-दर्पण ( ३॥५१-५२ ) । 
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न विना विग्नलस्भेन संभोग : पुप्टिमशनुते । 
कपायिते हि वस्त्रादों थूवान्रायों विव्यते ॥* 
आाचारयों के इस ब्लोक का प्रेम-मूति सहाकवि सूरदास के भावुक अन्तः:कररा 
यह सुन्दर एवं गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है 

ऊधो बिरहौ प्रेम करे । 

ज्यों बिनु पुट पट गहै न रंगाहि पुट गहे रसहिं परे ॥ 

जो आंवों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे ॥। 

जो धरि बीज देह अंकुर चिरि तो सत फरनि फरे ॥। 

जो सर सहत सुभट समुख रन तौ रविरथहि सरे | 

सूर गोपाल प्रेमपथ-जल ते कोऊ न दुखहि डर ॥४ 


(0॥ 


विरह-दगा मे दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव तो होता ही है, सुखद अनुभूतियों का 
स्मरण भी दुःखद रूप में वना रहता है । विरह-दशा में सुख-दुःख की भावनाशओरों 
के संगम पर वेदना का तीर्थराज भाव-तीथों मे अपना अ्रद्धितीय महत्व रखता है । 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, .. .... 


रे 


दुःख और आह्लाद की दबा में एक भारी भेद है। जब हृदय 


दुःख में मग्त 
रहता है तब सुखद और दुःखद दोनो प्रकार की वस्तुओं से दु:ख का सग्र ह्‌ करता है । 
पर झानद की दा का पापरत्‌ कंवल सामान्य या आनन्ददायक वस्तु: ओर से ही होता 


१. 


है, दुःखप्रद वस्तुओं से नहीं । ' 

कवि का हृदय संवेदन-परिपूर्ण होता है। बद्यपि सभी प्रकार के भावों को 
व्यक्त करने मे उसका यथारुचि उत्साह रहता है, पर उसकी सव्वेदनशीलता का 
सम्यक विकास विरह-वर्णान मे होता है । विरह-दशा मानव की सर्वाधिक भावमयी 
दशा हैं| गोक-दश्ा से भी उसका तल अधिक गम्भीर रहता है, क्योंकि शोक मे 
निराजा का एक अप्रत्यक्ष विव्मनाजन्य संतोगष तो रहता ही है, विरह में ऐसा 
सन्‍्तोष नही रहता, शुद्ध वेदना की आच्वस्त ज्वाला रहती है, जिससे अनेक भावों 
की सृप्टि होती चलती है । यही कारण है कि कवियों का मन विरह-वर्णुत में सबसे 
अधिक रमा है । भारतीय काञ्य-कला के सीमांत तथा संसार साहित्य के अद्वितीय 
महाकवि कालिदास कहते है---नजाने लोग यह क्‍यों कहा करते है कि विरह मे प्रेम 
कम हो जाता है । सच्ची बात तो यह हैं कि जब अभीप्सित वस्तु उपलब्ब नहीं 





१. साहित्य-दर्प ण, तृत्तीय परिच्छेद, प्यू गार रस निरूपण का अन्तिम अंद ! 
२. अमरगीत-सार, पद १७५। 
३. जायसी-म्रंथावली, भूमि का पृष्ठ ४७ 
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होती तब उसकी प्राप्ति-कामता श्रतीव तीज हो उठती है और राधि-राधि प्रेम 
उस अभाव या वियोग मे आकर वेन्द्रित हो जाता है। ह॒ हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध 
विद्वान डाक्टर नगेद्र ने लिखा हे. . 

विरह प्रेम का तप्त स्वर्ण है। बदना की अग्नि में तप कर प्रेम की मलिनता 
गल जाती है और जो कुछ शेप रह जाता हैं, वह एकांत झुद्ध और निमंल होता है । 
विरह में मिलन से अधिक गाभीय॑ श्र स्थिरता होती हैं और प्रतीक्षा की अथवा 
अतृप्ति की उत्सुकता के कारण रसानुभूति की मात्रा भी अधिक रहती है | इसीलिए 
तो कवि-समाज मे विप्रलभ का मान अधिक रहा है। वह प्रेम के ग्रश्नुम॒य स्वरूप पर 
अधिक रीभा हे । 

ध४ै॥0 [0१९ ॥५ [050॥65६ 'एाशा लाएवा?तं ॥ दा. 

रवि बाबू कहते है कि मेरे हृदय में एक विरहिणी नारी बंठी है जो अपने 
दु.ख का गीत सुनाया करती है । यह विश्हिणी श्रजर-अ्रमर है श्रौर उनके ही हृदय 
में नहों, सभी कवियों की आ्रात्मा में इसका निवास है। यही विरहिणी कालिदास 
के हृदय में गकु तला, भवभूति के हृदय में सीता, जायसी की आत्मा में नागमती, 
सूर के श्रतः मे राधा और मीरा के प्राग्गो मे अरूप होकर रसोई थी। * 

संयोग मे द्विया-क्रीड़ा अधिक रहती है, श्रात्मावलोकन कम या प्रायः नहीं, 
उसमें चहल-पहल अधिक रहती है, चितन कम या प्राय. नहीं; उसमे इंद्वियों की 
चेप्टाशों की प्रधानता रहती है, आत्म-चेष्टाओ की कम या प्रायः नहीं। विरह 
में मानव की प्रवृतिया प्रमुखत: अ्रनमु खी हो जाती है, तथा मानस-मथन में तल्लीन 
होकर भावनाञ्रों के राशि-राशि र॒त्त निकालने में सहज समर्थ हो जाती हैं । संयोग 
में मानसिक प्रवृतिया प्रमुखतः बहिमु खी रहती है, तथा इद्विय-व्यापार अधिक सचेप्ट 
रहता है । स्पप्टत: वियोग का मूल्य अधिक है । हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक 
तथा सेवक स्वर्गीय लाला भगवानदीन तथा पं० मोहन वल्लभ पत ने श्यूगार के 
वियोग पक्ष का मारमिक विवेचन निम्नलिखित आडबरहीन तथा सरल बब्दों में 
किया है,-- 

सच प्रूछा जाय तो श्व गार रस का वास्तविक स्वरूप वियोग पक्ष में ही देखा 
जाता है, संयोग पक्ष मे नही । वास्तविक प्रेम का पता संयोग में नहीं चलता ॥ जब 
तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे-उनका विछोह न होगा-तव तक उनको इस बात का 
टीक-ठीक ज्ञान नही हो सकता कि हम परस्पर एक-दूसरे को कितना प्यार करते है । 





१. उत्तरमेघ (५५) । ग 
२. साकेतः एक अध्ययन, अध्याय ४, साकेत में विरह पृष्ठ ४३ । 
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न ज्स समय आमाद ड़ कट प्रमोद बज वंगरुशा क्विसो जज ८- मी क. की ० अल 33.» आल. आज अली, 
ते उस समय आमाद-प्रमाद के कारण क्िसों को यह जानने की उतनी उत्कंठा हो 
बिन 8... पर धियाग गज झाफे हजफ उन ए्कः अ्जि> >> अग्रजाय 5 >>. सदा तर | <+रे- 
रहता हूं । पर वरयाग हात दा जऊंदठ कट्नर का अभाव लटकन लगता है ऋपन 














लक, टीका कह आग्और «० 5-5८ श्रक चमकने लगता >> वही प्ज्यः 2 स्््ः द्रो न 
हार की भाँति और भी अधिक चनकने लगता हूं, वहां सच्चा शर्म हूं । एक बात ऋार 
नी है । संयोग में प्रेम का निवरह करना कुछ कठिन नही हैं, बात तो तभी सनाइनीय 
2 अंत 7 7 तवंधाग जन जरा प्र्म क्रा रु 5 धप़ाओे लक मसंशोाग कप फ्जबर के 
हैं जब विद्याग ने हम अन का वाह पूणा रूय से कर सकते ' सबोग कपट-शअ्रेम भी हो 











छिर्ष अल: ह प्र वधियाग सर. अदला: अकलिकक न कु इसी कानगा नजर अहकार्यो ०० हम 
भा छपा रहता हूं, पन वियान मे यह बात भा नहा । इसा कान्गा झहझायया न सथोग 

प्यार रस विप्रलभ ऊन पकड़ त्चो ज्ॉचिर स्थान व्शि च्ा फ 

अयाइ से लेन श्र मान का ऊ था स्थान दिया हू । 





आचार्यों ने विरह के प्रकानों की स्थापना प्रमुख्त: दो रूपो में की हैं (:) 
उन आल उत्तर ईप्यॉमलक, प्रवासमलक तथ्य 
अभिलायानुलक, विन्हमलक, व्प्यायूलक, प्रवासमूलक्त तथा शापमूलक ओऔन (२) 


पृबराब, मान, श्रवास तथा कहा, इसका उल्लले हसन [वन्पृष्ठा ने कर चछुक हू। 


इधर हिन्दी में सूर के महान वात्सल्य-क्राव्य के कारग्य दात्सल्य भी पृथक रूप के 








१. सूर-पंचरत्न, भूमिका, पृष्ठ 3२-७३ । 


साहित्य: का कु द्पंणगा -- 5 कक पजिच्ज्ततेा सर प्लान कलम कम कन «नाक. किए +अनन्‍ममनरनकनकण अमन, 
र्‌. साहत्य-दपरा, तुताय वारच्छर, वातल्सक्‍्यरवन- दरहुपरा । 
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(१) प्रवास को जाते हुए । 

(२) प्रवास में स्थित । 

(३) प्रवास में झतति हुए । 

इसी प्रकरण में उन्होंने लिसा हे--वियोग में करणा विप्रलभ एक चौथा 
भेद भी हो सकता है। ' इस प्रकार वियोग वात्सल्य के चार भेद माने गए है । 

प्रेम मनुप्प की सहज प्रवृति हु, और विरह प्रेम की आत्मा हे | विग्हानुभव 
प्रत्येक हृदय को किसी न क्रिसी रूप में होता ही हे । विरहद्र की श्रनेक स्थितियों, 
दशाओों तथा रूपो में दापत्य विर्हु का महत्व सार्वेधिक हे, क्योंकि नर-सारी- 
सम्बन्ध मानव-जीवन में सवसे अश्रधिक व्यापक तथा गम्भीर स्थान रखता है । श्रन्य 
प्रकार के विरह-वर्णान भी काव्य में प्रारम्भ से ही हुए ह, पर प्रधवानता नर-नारी- 
विरह की ही रही । साहित्य तथा काव्य में विरह-वर्रान की परपरा उतनी ही प्राचीन 
हे, जितनी साहित्य तथा काव्य के जन्म तथा विकास-क्रम की परपरा। विध्व-वाड्भुम 
के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद मे पुरुषा तथा ऊर्वशी के प्रेम एव आसन्‍न विरह की वेदना का 

अच्छा वर्णान हुआ है | ससार-माहित्य का सर्वप्रथम उपलब्ध आमन्‍्त-विरह-वर्सान 
सौभाग्यवण हमारे देश के आदि ग्रन्थ में ही ह । ऊवंगी से वियुक्त होने की स्थिति 
से पूर्व ही विरही पुरुखा की आसच्च-वियोग-वेदना को दो मत्रो में जिस ऋषि ने लिखा 
था, मानों उसने विश्व-काव्य में विरह-वेदना की अभिव्यक्ति का प्रारम्भ ही किया 
था । कालान्तर में भारतीय साहित्य मे विरह-ताप नारी में अधिक दिखलाया गया, 
पर प्रारम्भ मे पुरुष मे ही उसकी अधिक तीब्रता दिखलाई गई थीं। आदिकवि 
वाल्मीकि की रामायण मे राम के विरहोद्गार श्रधिक तीक्रानुभूतिव्यजक हु और 
कवि-कुल-गुरु कालिदास का विरही यक्ष आर चिर-विरह-व्यथित श्रव तो विश्व-काव्य 
के विरह-साहित्य म अ्रद्वितीय रत्न ही हे । भवभूदि के राम कर्त्तव्य-पूत्ति-व॒ण सीता 
को निर्वासित तो कर देते हू, पर जब परिस्थितिवश उन्हे पुत्र: उन स्थानों मे जाना 
पडता है, जहाँ वनवास काल में वे सीता के साथ रहे थे, तव उनका मानस फूट 
डता हैं और स्मृति-पुष्ट विरह के मामिक उद्गार स्वत. व्यक्त हो जाते है । 

कालान्तर मे ऐसा प्रतीत किया गया कि प्रेम-मूरति नारी में विरह-वेदना पुरुष से भी 
अधिक तीन्र गम्भीर तथा विद होती है । तब विरह-वेदना का विशेष आधिक्य 
नारी में चित्रित किया जाने लगा पुरुष में विरह-वेदना अपेक्षाकृत अल्प विस्तार मे 
की जाने लगी । हिन्दी-काव्य मे विरह-वर्णान इसी दूसरे रूप मे अधिक मिलता है। 
पर हिन्दी मे भी पुरुष के हृदय के विरहोदगारो का मर्मस्पर्शी चित्रण प्राप्त होता 





१ सूर-सौरभ, पृष्ठ २११-१२। 
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है। तुलसाी के विरही राम वाल्मीकि के विरही राम के समान ही खग, मृग और 
मधुकर-श्रेशियों से अपनी मृगनयतती सीता के विषय में पूछते फिरते हैं सूर के 
कृष्ण को भी ब्रज विसरता नहीं है और जायसी के रत्नसेन तो अपरिचित प्रिया के 
लिए जोगी होकर निकल ही पढ़ते हैं । इस थुग में पुरुष-पक्ष की विरह-व्यथा का 
सबसे अधिक मामिक चित्रण महाकवि रत्वाकर के अनूठे काव्य “उद्धव-शतक' में 
प्राप्त होता है, जिनके प्रेम-विद्धल कृष्णा उद्धव से संदेश “वेननि' से तो” नेकु' ही 
कहते हैं, 'नेननि' से अनेकु' कहते है, और “रही-सही हिचकीन सौ' कह देते हैं । 
पर हिंदी में नारी के विरह के वर्णन में कवियों का उत्साह पुरुषों के विरह के 
वर्णान की अपेक्षा अधिक रहा है । 

हम पूर्व॑-पृष्ठों में कह आए हैं कि संसार-साहित्य का प्रवंप्रथम उपलब्ध 
विरह-वर्णान ऋग्वेद में है। प्रेममयी संस्कृति के प्रतीक भारत ने यदि विश्व-साहित्य 
को प्रथम विरह-वर्रन प्रदान किया, तो श्राइ्च्य ही क्या है, क्‍योंकि कालांतर में 
भी यहाँ साहित्य में प्र म॒ एवं विरह के ललित वर्णानों की ही प्रधानता रही । 

ऋग्वेद में अपनी प्रिया ऊर्वशी से आसन्न-विरहदग्ध राजा पुरुखा विकल 
तथा करुणा-कलित स्वरों में कहता है--'हे प्रिये ऊवंशी, तुम्हारे साथ प्रणय- 
क़ीड़ाएं करने वाला, थुभ गुरोों से संपन्न तुम्हारा यह पति अभी यहीं शिथिल 
तथा दुवंल होकर गिर पड़ेगा, श्रथवा अस्त-व्यस्त एवं नितान्त दयनीय दशा में 
किसी दूरादपि दूर-देश के लिए महाप्रस्थान कर देगा, और यदि कही जाने में 
असमर्थ रहा, तो इसी पृथ्वी पर विवश होकर शयन करेगा ( निश्चाणवत-बहीं पड़ा 
रहेगा ) या फिर विनाण के प्रतीक पापदेवता के साब्िध्य को ही उपलब्ध कर 
लेगा ( प्राण त्याग देगा ), और वन्य वृक-समूह उसे समाप्त कर देंगे | --- 

सुदेवा अथ प्रपतैदनांवृत्परावतं परमां गस्तवा उ। 
अथा गयीत निक्रतेरुपस्थेज्बैंन वृका रमसासो अच्यु: ॥* 








१. सायणाचा्े का मंत्रार्थ--अथपन्दिनः पुरुखा उवाच---सुदेव: त्वया सह सुक्रीड़: 
पतिरच् प्रपतेतु । अन्रैव प्रपततु । अथवा अनावृत्‌ अनावृत्त: सन्‌ परमां परावत॑ 
द्रादपि दूरदेशं गन्‍्तवै महांप्रस्थानगमनं कुर्यात्‌। अध अथवा यत्र कुत्रापि 
गन्तुमसमर्थ: निक्रते: पृथिव्या उपस्थे शयीत घझयनं कुर्यात्‌ | बढ्धा निक्रतिः 
पापदेवता तस्था: उपस्थे उत्मंगे संनिवौ मृयतामित्यर्थ: | अब अथवा एन वृकाः 
आरण्या: इवानः रभसास वेगवन्तः अद्यु: भक्षयस्तु । 

ऋग्वेद ( १० ॥८। ६५। १४ )। 
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उक्त दु ख-पूर्ण शब्दी के अनंतर भ्रम का वह 08 स्वह्प तप 
विरह-वर्णन में प्रकट हुआ है, जिस में प्रिय के रूप को सृष्टि व्याप्त देखा जाता के 
प्रिया प्रकृति-प्रतीक समझी जाती हे, तथा मिलन का विश्वास प्रकट 8४! ग 
है । राजा पुरुखा कहता है कि अपने तेज से अ्रंतरिक्ष के 40000 करने वाली 
तथा जग-जीवन के रजक जल अथवा रस का निर्माण करने वाली प्रकृति 
रूपी प्रिया ऊर्बगी को वश में करू गा, उसे अवश्य प्राप्त कहूगा। प्रिय, _मोभव 
कर्मो का करने वाला आश्रय-प्रदाता या सुक्ृत-दाता पुरुखा पुम्हारी प्राप्ति के लिये 
विकल हो रहा है। प्रिये, में श्रधीर हो रहा हूँ । तुम जाश्रो, मेरा हृदय सतप्त हो 
रहा है। ' 
ग्रन्तरिक्षप्रा रजसो विमानीमुपैशिक्षाम्युवंशी वसिष्ठ:। 
उपत्वा राति: सुक्कतस्य तिप्ठान्निवरततस्व हृदयंतप्यते में ॥* 
उबन दोनो मत्न भारतीय विरह-वर्णान के श्राधार कहे जा राकते है । प्रथम 
में हृदय की तीज्र दुःखानुभूति प्रकट की गई है, तथा दूसरे मे प्रिया की छवि तथा 
उसके सुक्ृत्यों के अनुरूप विराट रूप मे उसका वर्शात किया गया है । अपना श्रसह् 
दुःख, प्रिय की प्रणसा तथा उसकी ब्राप्ति में विद्वास, यह भारतीय बिरह-वर्सन 
के तीन मूल तत्व रहे है । तीनो के प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्गम उक्त दोनों मत्र 
ही है । | 
बेद के उक्त विरह-वर्णंन से हमारा सारा विरह-काब्य प्रभावित है। दूसरे 
मंत्र मे प्रिय के जिस विराट रूप का वर्णात है उसके विरह में रहस्यात्मकता का 
स्पष्ट श्राभास भी प्रतीत किया जा सकता है | ऐसे ही मूलो पर अनेक रूपों में सूफी- 
मत तथा प्राच्य-पाश्चात्य रहस्यवाद के अनेक रूप अनेक कालों में प्रकट होते रहे । 
वेदिक-काल के श्रनंतर जब झादिकवि वाल्मीक ने भारतीय-काव्य साधना का 
प्रारम्भ किया, तव से लेकर श्राज तक क़म-बद्ध झप से विरह-वर्णान हमारे साहित्य 
में होता ही आरहा है | श्रादिकवि वाल्मीक जीवन के महान विश्लेपक विराट-वादी 
महाकवि थे । आदर्श जीवन की सस्थापना के प्रति उनके हृदय में उत्साह था, पर 
१. सायण भाष्य-- 
अन्तरिक्ष्य्रा स्वतेजसान्तरिक्षस्यपुरयित्री तथा रजसः रंजकस्योदकस्य विमानी 
निमांत्रीम्‌ उर्वशी वसिष्ठ: समानानामध्येइतिशयेनवासयिताहम्‌ उपश्िक्षामि वर 
नयामि | सुकुतस्य शोभनकर्मण: रातिः दाता 3रूखा: त्वा त्वाम्‌ उपतिप्ठात्‌ 


उपतिष्ठतु । मे हृदयं तप्यते | अतो निवर्तेस्व । एवं राजोबाच । 
२. कद ( १०।५८। ६५। १७ )। 
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यथार्थ जीवन के घात-प्रतिघातों एवं संघर्षो के प्रति वे उदासीन न थे। जीवन की 
सामान्य प्रवृतियों से भी वे भली भांति परिचित थे। उन्होंने राम के वियोग में 
माताओं, अयोध्यावासियों तथा, विभेपषकर, दशरथ के विरह का, और सीता के 
वियोग में राम तथा राम के वियोग में सीता का विरह बहुत ही सजीव रूप में 
चित्रित किया हैं । राम का विरह-निवेदन संवेदात्मक विराटता का अद्वितीय उदा- 
हरण है, जिसमें वे पश्चु-पक्षियों तथा लताओं से अ्रपनी प्रिया के विपय में पूछने फिरते 
हैं । यह प्रवृति कालांतर में बहुत लोकप्रिय हुई | महाकवि कालिदास के विरही तथा 
विरहिणी-समुदाय में उपयुक्त तथा अन्य प्रकृति-तत्व जीवतं प्रतीत होते हैं | “विक्रमो- 
वजीयम्‌” में जब ऊर्वशी कातिकेय के जाप के कारण लता वन जाती हैं, तव उसके 
विरह में राजा पुरुखा लताओं, वृक्षों, पुप्पों, पक्षियों तथा वन के सुंदर पशुओं से 
अ्रपनी प्रिया के विषय में अत्यन्त विपाद-पूर्वक पूछते फिरते है । हिंदी में तुलसी के राम 
का विरह-निवेदन बहुत कुछ वाल्मीकि के रास के विरह-निवेदन जैसा ही है। 
वाल्मीकि की विराट दृष्टि ने प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी वस्तुओं को मानव 
जीवन में समाहित कर दिया है | विरह की दमा मानस की विराट दच्ा है। उनका 
विरह-वर्णात भी पर्याप्त व्यापक अनुभूतियों पर आश्वित होंकर चला है तथा प्रायः 
समग्र भारतीय विरह-वर्णान उनसे किसी न किसी प्रकार प्रभावित हुन्ना है । 


वाल्मीकि के पद्चात्‌ श्रन्य अनेक महाकवि हुए, जिनमें से कुछ के नाम यत्र- 
तत्र प्राप्त होते है, पर कृतियां नहीं । कहीं-कहीं कृतियों के उदाहरण तथा उल्लेख 
अवच्य प्राप्त हो जाते हैं। आदिकवि के वाद के मंहाकवियों -में भास का स्थान बहुत 
ऊँचा है, जिनकी रचनाओं की खोज सच्‌ १६०६ में धुरी दक्षिण के महामहोपाध्याय 
टी० गणापति झ्षास्त्री ने की थी। भास रचित स्वप्ननाटकम्‌, प्रतिज्ञा-नाठिका, पंच- 
रात्रम, चारूदतम्‌, दूतघटोत्कवम, अविभारकम, वालचरितम्‌, मब्यम-व्यायोग:, 
कर्साभारम्‌ तथा उरुभंगम्‌ विद्वहर णास्त्री जी को उक्त ऐतिहासिक महत्व को खोज में 
प्राप्त हुये थे । एक अपूर्णा रूपक भी मिला था | कालांतर में उन्हें अपने एक विद्वान 
मित्र से “अ्भिषेकताटक तथा “प्रतिज्ञानाटकम्‌”--दो और--ताटक प्राप्त हुए, जो 
भैली-शिल्प में उपरोक्त ग्रथों के ही समान थे। इस महान अनुसंधान का अंत 
“स्वप्तवासवदतम्‌” तथा “प्रतिन्नायौगन्‍्धरायणा” की खोजों के साथ हुआ, जो भास 
के सर्वश्रेष्ठ नाटक तो हैं ही, समग्र संस्क्ृत-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में भी जिनकी 
गणाना गौरवपूर्वक होती है । “स्वप्नवासवदत्तम्‌” भास की सर्वोत्तम कलाकह्ृति हैं 
तथा संस्कृत नाटकों में “झाकुल्तल” और “उत्तररामचरितम्‌” के पदच्चात्‌ु इस ग्रन्थ 
का नाम लिया जा सकता है। श्री गणपति ज्ञास्त्री ने भास का समय ईसा-पूर्व छठवीं 
शताव्दी के आसपास माना है। पर पाइचात्यों तथा प्राच्यों मैं श्रधिकांझ विद्वान उन्हें 


र२ ] [ खड़ी बोली कात्य में विरह वरणंन 


ईसा की दूसरी सदी का कवि मानते हैं । भास एक महाकवि थे इसमें संदेह नहीं, 
और उनके नाम का उल्लेख विक्रमोव॑णीयम्‌ के प्रारम्भ में कालिदास ने भी किया है। 
भास भारत के प्रथम महान नाट्यकार माने जा सकते है । 

महाकिव भास की सर्वोत्कष्ठ कलाकृति 'स्वप्नवासवदत्तम' में राजा उदयन 
का मंत्री योगंघरायण राजनीति में सफलता-प्राप्ति के लिए महारानी वासवदता से 
मिलकर उन को छिपा देता है, तथा उन्हें मृत प्रमाणित कर महाराज उदयन का 
विवाह मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से कराता है । वासवदत्ता के वियोग में 
भारतीय काव्य के सर्वेश्रेप्ट धीर-ललित नायक उदयन के हृदय के करुण उद्गारों 
का वर्णान इस महाकवि ने अत्यंत गंभीर तथा घिशद रूप में किया है, जिसका प्रभाव 
कालिदास जैसे महाकवि के अज-विलाप पर तक पड़ा है। एक पत्नी-ब्रत तथा 
अर्द्धागिनी के प्रति सच्चे प्रेम एवं विरह-त्यथा के अनेक मामिक चित्र हमें 
“स्वप्तवासत्दत्तम” में देखने को प्राप्त होते है । नारी के प्रति महाकवि भास का 
उदात्त दृष्टिकोश अद्वितीय है, जिसे कालांतर में कालिदास ने ग्रहण कर पूर्ण पल्‍लवित 
किया हैं। * भास का प्रभाव संस्कृत-साहित्य पर बहुत अधिक है। वासवदत्ता से 
संबंधित काव्य तथा नाटक आधुनिक युग में भी लिखे गए हैं, तथा लिखे जा रहे है । 
इन सब पर महाकवि भास का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहता है । भास के विरह-वर्णन 
में वाल्मीकि जंसा कल्पना-प्रवरा विराटवाद भले ही न मिले, पर मंभीर एवं एकनिप्ठ 
प्रेम के करण तथा तलस्पर्णी चित्रश्नत्यंत मनोहारी रूप में हष्टिगोचर होते है । भास 
के विरह-वर्णोत में यद्यपि पुरुष के विरह में नारी के उदगार भी चित्रित किए गए है 
पर प्रधानता नारी के विरह में पुरुष के उद्गारों के प्रकटीकरण को ही मिली हैं | 
कवि ने नारी के प्रति पुरुष के विरह का चित्रण बहुत ही प्रशंसनीय किया है। भास 
का उदयन कवियों को वहुत लोकप्रिय लगा तथा उन्होंने उसे अपनाया भी वहुत । पर 
पद्य में ऐसी रचनाएं अब नहीं मिलतीं । यत्र -तत्र एकाथ उल्लेख अवश्य मिलता है १ 





१. महाकवि भास ने नारी को व्यापक तथा आदर पूर्ण हृष्टि से देखा था। 
वासवदता से वियुक्त उतका उदयन विलाप करते हुए कहता है,-- 

महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया गक्‍या स्मर्तु देहान्तरेष्वपि ॥। (६।११) 

२. बजझाचाये कुतंक ने अपने विख्यात ग्रंथ वक्रोक्तिजीवितम्‌ में कई स्थलों पर 
तापसवत्सराज” नामक नाटक का ससंमाव उल्लेख किया है, तथा उसके 
उदाहरण दिए हैं । उदाहरण विरहानुभूति तथा काव्य-कला दोनों दृष्टियों से 
अत्यन्त उच्च कोटि के हैं । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक अवश्य 
उत्कृष्ट श्रेणी का रहा होगा । कथानक स्वप्तवासवदत्तम्‌ जैसा ही है । 
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भास के अनंतर भारतवर्ष के सर्वेश्रं प्ठ महाकवि कालिदास के विरह-वर्णन 
सर्वाधिक महत्वपूर कालिदास की कला क्षीर-सागर है, जिसके गरुण-रत्नों 
तथा वाह्मय ढपों ने समग्र संसार को आकपित किया है। यह स्पष्ट हो चुका है 
कि वे संसार-साहित्य के सीमाँतों में हैं। उन्होंने विरह-वर्णान भी अत्यन्त उच्च: 
कोटि के किए है। पश्चु-पक्षी, गुलजत, लता-द्रुम, दंपति, सुन्दर तथा रमणीब व्यक्ति 
सभी महाकवि कालिदास की विरह-दृष्टि में आए है। संल्लेप में विरह के क्षेत्र में 
भी व्यापकता की दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान उन्हीं का है 

नर-वारी के विरह के प्रति कालिदास का सर्वाधिक उत्साह है। नारी 
के प्रति कालिदास के मन में बहुत संमान की भावना थी । वे प्रिया नारी को ग्रहिणी, 
सचिव, सखी तथा प्रिय शिप्या प्रभूति अनेक रूपों में देखते थे। ” उनके नायक 
अपनी पत्नियों का बड़ा सम्मान करते हैं, तथा अपने को दास तक कह देने हैं, जो 
पारिवारिक जीवन की हष्टि से स्वाभाविक तथा एक सीमा तक श्रेयप्कर भी है । 
और तो-और जैव कालिदास के आराध्यदेव भगवान्‌ शंकर तक तपस्विनी पार्वती से 
अपने लिए तपःक्रीत दास' विशेषण का प्रयोग करते * पर कहीं-कही नायक 
नायिकाश्रों के पैर छूव तथा दास हान का इतना चचा करत हूँ कि प्रतीत होने लयता 
है कि इस विनय के मूल में वासना की तीत्रता भी विद्यमान है | कालिदास से भोय- 
विलास के प्रति अपने पूरी आस्था प्रायः सर्वत्र दिखलाई है । पर वे प्रेम और सौद्य 
के कवि थे | इसलिए उनके विरह वर्णन उच्च कोटि के हुए है । 

कालिदास की विरह-भावना समग्र प्रकृति में व्याप्त हों कर चलती है, 
तथा जड़-चेंतन सबका संवेदन प्राप्त करने का प्रयास का करती है । प्रकृति के प्रति 
कालिदास का अनुराग भारतीय साहित्य में अद्वितीय तथा संसार-साहित्य मे अ्रश्नतिम 
है । उनके विरही पक्ष का संदेश मेघ ले जाता हैं, उनके विरही पुरुखा ऊ्वंधी समझ 
कर लताओं का झालिगंन करते हैं उनके विरही अ्रज तो प्रिया इन्दमति के वियोग के 


/ 


थृ 
में 





१. ग्रहिणी सचिव: सखी मिथ: प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ | 
करुणाविशभुखेत मृत्युना हरता त्वां वद कि न में हृतम्‌ ॥। 
(रघुवंगम्‌ ८।६७) 
२्‌- अधप्रमृत्यवनतांगि तवास्मि दास:, 
क्रीतस्तपोभिरित वादिनि चन्द्रमोलो । 
अक्लाय सा नियमर्ज क्लममुत्ससर्ज, 
क्लेश: फनेन हि पुतवरनंवतां विधते । । 
(कुमारसंभवम्‌ ४८४) 
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दुःख के पण्चात्‌ कभी सगहले ही वही, उनकी विरहिणी रति ने देवताग्नों को भी 
विगलित कर यों श्रौर उनकी विरहिणी शकुतला तो विच्व-साहित्य मे कोमलता, 
सरलता तथा विश्वास की मधुरतम प्रतीक ही बन गई हैं । कालिदास के विरहजर्णन 
में भी यद्यपि नारी के विरह में पुरुष की व्यथा का प्रकटीकरण अधिक हुआ है, 
पर उन्होने पुरुष के बिरह मे नारी की व्यथा का भी विशद चित्रग्म किया है, प्रमुख 
रूप से कुमारसंभवम्‌ (चुतर्थ सर्ग) के रति विलाप में । 

महाकधि कालिदास के विरह-वर्गानों में जारीरिक कृणता तथा मानसिका 
बेदना के भव्यतर चित्र देखने को प्राप्त होते है, तीव्र प्रेमानुभूति की गक्तिणाली 
श्रभिव्याक्ति हप्टिगोचर होती है। उनका 'भ्रज-विलाप' समसार-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
विरह-वर्णानों में स्थान प्राप्त कर सकता हे । 'मेघ-दूत' मे कला तथा प्रकृति-वर्गान ने 
विरहानुभूति को कुछ दबा दिया है । शाकुन्तल का विरह मर्मस्पर्णी है, पर वहाँ 
कार्य-गति के कारण उसे रुकना पड़ता हं। विक्रमोवंशीयम्‌ में बिरह मामिक तो 
है, पर अति-विस्तार के कारण वह 'विरह के लिए विरह'-जैसा हो गया हैं । रति के 
विलाप में एक श्रर्धागिनी की पति के चिर वियोग में होने वाली करुणा तथा 
विकलता को सम्यक्‌ अभिव्यक्ति भले ही न मिल सकी हो, पर उसमे भी सा्भिकता 
है । संक्षेप में कालिदास का विरह-वर्णान बहुत ही व्यापक तथा सुन्दर है । 

किन्तु मूलतः संभोग के कवि होने के कारण कालिदास के विरह वर्णानों में 
संभोग वर्णन तथा सभोग-चेष्टाओ का इतना प्रद्धर उल्लेख हो जाता है कि वह 
स्मृति सचारी कह कर टाला नहीं जा सकता । विरह की दवा दुःख-दशा है । उसमें 
सुख की स्मृति होती अवश्य है, पर वह उसी में बन्धी न रहकर संसार की समान 
वेदना का विराट्‌ अवलोकन भी करती है, और अ्रपनी निरीह दा में भी प्रेम के 
मूल तत्व विव्वास के सहारे एक प्रकार के अमूल्य उल्लास का अनुभव भी करती 
रहती है । कालिदास के विरही संभोग के अभाव का रोना भी सेते है, जो विरह- 
भावना मे स्वार्थ की निकठ्ता की गंध देने लगता है । विरह-वर्णन में संभोग-युख की 
स्मृति विरह-दुःख को तीत्र करने के लिए होती है, स्वनंत्र संभोग चित्र खीचते के लिए 
नहीं । पर कालिदास का विरही अपने दूत से भी मार्ग में विलास तथा संभोग का 


रस लेते रहने की चर्चा करता रहता है । वाह्य-वर्णानों के प्रति अनावश्यक उत्साह 
भी यत्र-तत्र दृष्टियोचर हो जाता है।" मेघ-दूत संसार की श्रेष्ठतम रचनाओओं में 
१. गम्भीराया: पयसि सरितब्चेतसीव प्रसस्ते, 

छायात्मा5ंपि प्रकृतिसुभगोलप्स्यते ते प्रवेशम | 

तस्मादस्था: कुमुदविद्यदान्यहेसि त्वं न थैर्या- 

न्‍्मोघीकतु ' चठुलशफरोदत॑न प्रेक्षितानि ॥ 
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है, पर उसमें जो विस्तार है वह झुद्ध विरह-काव्य के स्पर्ण की वस्तुओं से दूर 
तक की वस्तुओं का भ्रत्यात्रिक स्पर्णभ करता चलता हैं। फलतः काव्य -कौशल प्रधान 
हो जाता है, विरह-निवेदन गौणा | नीवी-बंध को ढीला करने में कालिदास की 
रुचि है, जो संभोग झा गार में भले ही प्रयास-पूर्वक औचित्य के अन्तर्गत मनवाई 
जा सके, पर विप्रलंभ शछ्षगार में अनुचित प्रतीत होती 5 वास्तव में विरह-द्गा 
में हृदय दुःख में इतता लीन हो जाता है कि अपने पर भी ध्यान देता संभव नहीं 
हो पाता | विरही वेदना मे खो जाता है । ऐसी द्ग्ा में लम्बे विस्तार तथा 
उससे भी अ्रधिक स्वतन्त्र सुख-चित्रों का चित्रण न तो मनोवेज्ञानिक हप्टिसे ही 
ठीक रह पाता है, न श्ैचित्य की दृष्टि से ही । महाकवि कालिदास की यह वैयक्ति 
रुचि विरह वर्णानों में प्रवेश पा ज्ञाती है । 'अज-विलाप' इस प्रवृति से बहुत दूर 
तक मुक्त होने के कारण उनके विरह वर्शानों में सवसे अधिक ममंस्पर्ञी तथा गंभीर 
वन गया है । 
इसका यह तात्पय॑ नही कि कालिदास विरह-वर्णान सामान्य श्रेणी 
के विरह-वर्णात है, अथवा वे किसी विलासी कवि के विरह-वर्शान करने के प्रयास 
मात्र है। महाकवि कालिदास भारतवर्य के गौरव है, तथा उनके हृदय में बुद्ध 
प्रेम भी विद्यमान था, जिसकी म्राकियां उनके विरह-वर्णनों में सर्वत्र मिलती हैं, 
झौर जिनकी तुलना में उपयुक्त दोष अल्प परिमाणा में हो प्राप्त होते हैं । 


के 
हि... 
के 


जिस प्रकार हिंदी का भक्ति-काव्य हृदय की तलस्पर्णी भावनाओं से संपन्न 
है, कितु बाद का रीति-काव्य बेसा न होकर अलक्त तथा वाह्य रूप से अत्यधिक 
चमत्कृत है, ऐसी ही बात संस्कृत के प्राचीन काव्य तथा उत्तरवर्ती काव्य में भी 
हष्टियोचर होती है । अधिकांश भापाओं में ऐसा होता भी है “किसी भी भाषा का 
काव्य प्रौढ़ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ कला-प्रधान हो जांता है, उसमें अनुभूति की 


तस्याः: किचिक्तरघृतमिव प्राप्तवानी रशारवं- 

हृत्वा नीले सलिलवसन मुक्तरोबोनितम्वम्‌ । 

प्रस्थातं ते कथमपि सखे लम्बसानस्यथ मावि- 

ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहानु समर्थ: ॥ 
(पूर्वमघ ४४-४५) 

१. नीवीवन्चोच्छवसितशिथिलं यत्र विम्वाघराणां 

क्षोम॑ रागादनिभूकरेष्वाशिपत्सु प्रियेपु । 

अचिरतु गानशिमुखमपि प्राप्य रत्नग्रदीपा- 

न्ह्नीमूढानां भवत्ति विफलप्र रणा चर मुष्टि: ॥ 
(उत्तरमेघ ७) । 
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सम्पन्नता अपेक्षाकृत अन्पतर परिमाण में रह जाती है '--बह कोई निथ्रम भले ही ने 
हो, पर श्रधिकतर देखा ऐसा हो जाता है । संस्कृत में कालिदास के पश्चात्‌ ऐसा 
हुआ है। यद्यपि कांव्य के अलकरण तथा भाषा,परिमाजंन क्रा प्रयास कवि-कुल-गुरु 
में भी दृष्टिगोचर होता है, पर कालिदास का अलंकार-प्रयोग और भापा-परिप्कार 
कविता की कांति बढाने के लिये एक उपयु तक परिणाम तक ही हुआ है, उसके प्रति 
कवि को कोई आसक्ति नहीं है। फलत: अलंकरणा एवं भापा-परिप्कार कालिदास में 
अर्थ-ग्रहण का बाधक नहीं, अपितु सहायक बन गया है। हिंदी में नुलसीदास के लिये 
भी ठीक यही बात लागू होती हे । 

कालिदान के पण्चान्‌ सस्क्ृत-क्वियों का ध्यान आंतरिक्र अनुनूतियों की 
अपेक्षा वाह्म-वस्तुओ के 'चित्रगा की ओर अधिक रहा। पर सभी कवियों के लिए 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे रीति-काल के प्रत्यक्ष कचि को परंपरा- 
वादी भाव नहों कहा जा सकता । कालिदास के पच्चात्‌ भी महाकवियों ने द्रौपदी 
और दयमत्ती, राम और सीता तथा अन्य नायक-नायिकाओं के विरह-वर्गेन किये हैं 
पर उनमें शैली चमत्कार तथा कथन-वैचित्रुय होते हुये भी अनुभूतिगन नवीनता प्राय: 
कम ही है । महाकवि भवभूति इसके झ्रपवाद है । वे पान्विरिक जीवन के महान 
जब्द-चित्रकार थे | उतकी #चनाओं में मर्मस्पर्णी विन्ह-चित्र भी प्राप्त होते हैं। 

विस्तार, भाषा तथा लिपि की हृष्दि से संस्कृत की प्रमुख उत्तराधिकारिणी 


हिंदी का जन्म अत्यंत विपम परिस्थिति में हुआ था । काव्य-विकास तो यद्धकाल में 


थम 


हुआ । जो समय हिंदी काव्य का ज्॑यव-काल था, वह समय भारतवर्ष में मुसलमानी 
णासन की स्थापना का भी शेज्ववकाल था । काञ्य को जो सृजत-प्रेरणा अंतस्तल की 


7 


गहत भावनाओं से प्राप्त होनी चाहिये, हिंदी की परिक्चितिव्म झस्त्रों की कंकार 
और टंकार से प्राप्त हुई , राजपूत राजाओं के पारस्परिक ग्रुद्ध, मुसलमान आक्रमण- 
कारियों से युद्धइ-चारों ओर युद्ध ही युद्ध । फलत' हिंदी के आदिकालीन काब्य में प्रोम 
झौर विरह को अधिक स्थान प्राप्त होना संभव ही न था । जो थोड़ा-वहुत विरह- 


वर्णन रासो-काब्यों में हुआ, वह अनुभूति की तीज़ता या नवीनता की हृ्टि से कोई 
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विशेष मूल्य नहीं रखता । कतिपय पंडितों ने वीरगाथधा-कााल की तथाकथित 
प्रतिनिधि तथा सर्वश्रेष्ठ रचना “पृथ्वीराज-रासों तक को महाकाव्य न मान कर 
विज्ञालक्राय प्रवन्ध-काव्य माना है । इसका यह अर्थ नहीं कि जिस प्रवन्ध काव्य में 
प्रेम, विरह और प्रकृति के वर्णन व हों वह सहाकाव्य होगा ही नहीं। पर इतना 
स्पप्ट है कि महाकाव्य में जीवन के तलस्पर्शी भावों का अधिक वर्णन होना चाहिए । 

मुसलमानी शासन की स्थापना से कुछ पूर्व ही बौद्ध धर्म की वजूयाव तथा 
सहजयान शाखाओं के परम सुख'-साधकों तथा 'महामुद्रा के उपासकों का प्रभाव 
बढ़ चला था । इन जुगनद्ध इसके भ्रतिपादकों को सिद्ध कहा जाता है, जिनकी 
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संस्या चौरासी श्रसिद्ध है।ये सिद्ध कबीर के समय के कुछ हो पूर्व तक अपना 
'महासुख' पाने का दर्शन प्रचारित करते रहे । यद्यपि 'साग' का अ्रश्लील उल्लेख, 
डोंबी' से प्रशयानुरोध के उदगार और भोग के 'विख' से ही जीवन के 'बिख' को 
नप्ट करने की चर्चा सिद्धों ने वारवार की है, पर रागी वोविन के उपासक बगाल 
के चंडीदास के समान वे कोई उल्लेखनीय विरह-काब्य नहीं रच सके । ऐसा 
स्वाभाविक भी है, क्योकि सिद्धों का एक-मात्र उद्देश्य शुद्ध भोग के माध्यम से तथा 
कथित साधना करने का था, प्रेम और वियोग से उनका मतलब ही नहीं था । 
सामतों के आश्वित कवि उनके यज्ञ का चारण-काव्य की वधी परिपाटी के अनुसार 
गान करते थे, जिसमे आश्रयदाताञ्रो के वैभव, युद्धो तथा राग-रासों का अत्युक्तिपूर्रा 
वर्णान होता था । इस स्थिति मे प्रेम एव विरह का स्थान मिलना कठिन ही था। 
सिद्धों शऔौर सामंतो से ही इस काल का समस्त साहित्य प्रभावित है। " स्वतत्र 
कवियों मे प्रमुखतः दो ही प्राप्त होते है, अमीर छुसरो और मैथिल-कोकिल महाकवि 
विद्यापति । पर वे भी क्र्मणझः सुलतानों तथा मिथिलाथीशो के राज्याश्रित कवि ही 
थे । इन दो स्वतन्त्र कवियों ने विरह-वर्णान किए है, विजेषतः विद्यापति ने । ख़ुसरों 
की विरह-वर्णेन से स्वंधित कुछ पक्तिया ही प्राप्त होती है । वास्तव मे जुसरों की 
विरह-संवंधी पंक्तिया सोहेश्य रूप मे नहीं सूजित हुई; यो ही तरग में रची गई है । 
फिर भी वें मनोरंजक है | उदाहरणार्थ --- 

न हाले मिस्की मकुन तगाफुल, द्ुराए नेना बनाए वतिया, 

कि तावे हिजरत न दारमेजां न लेहु काहे लगाय छतियां । 

दवाने-हिजरत दराज जू' जुल्फो रोजे वस्लत चु उम्र कोता, 

सखी, पिया को जो मे न देख तो कंमे काद्ट अंधेरी रतियां ॥ २ 

यह संभाव्य- विरह वर्णन का प्रतीत होता है। विय्रोग-दशा न होने पर भी 

कोई स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि यदि वह पिया को न देखे तो “अंधेरी 
रतियां' कैसे कटे ? फारसी और हिंदी का उक्त मेल बड़ा दिलचस्प है । कालांतर में 
अब्दुरहीम खानखाना ने भी ऐसे कुछ प्रयोगों पर अपना हाथ आजमाया, और सफल 


१. प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी के आदिकाल को 'सिद्ध-सामंत- 
काल का नाम प्रदान किया है, जो उस काल के समूचे साहित्य तथा साहित्य की 
प्रवृत्तियों की हप्टि से अत्यंत समीचीन है, तथा अन्य नामों, यथा वीरगाथा 
काल (पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा कालांतर मे प्रायः समी ), रासों काल 
( सिश्चवंधु ) चारणकाल ( डा० रामकुमार वर्मा ), से अधिक उपयुक्त है । 
कुछ लोग केवल आदि काल नाम का भी प्रतिपादन करते है। 

२>मिश्रवधु-विनोद, प्रथम भांग, पृष्ठ १६६ । 
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उसमें वह मामिकता प्राप्त होती कठिन है, जो अ्रज-विलाप अथवा जायसी के 
नागमती के वियोग-बर्णन में प्राप्त होती है । विरह में जारीरिक कृशता, वेदनामय 
मनोभावों, संचारी भावों, कामदज्ञाय्रों इत्यादि का वर्णन अत्युक्तिपुर्ण भी हो गया 
है | दृती का सहयोग सभी शगारी कवि लेते है, विद्यापद्िि ने भी लिया हैं। “मान” 
को भी आचायो ने विप्रलंभ के भीतर माना है। विद्यापति ने मान के वर्शान 
विस्तार से किए है। पूर्व राग तथा प्रवास के वर्खन अच्छे. वन पड़े है। स्वप्न दशा 
में प्रिय-सयोग, और नेत्रो के खुलने पर वियोग-व्यथा का सौगुना हो जाना विरह 
काव्य में प्रायः सर्वत्र वश्ित हुआ है । विद्यापति ने भी इस विपय पर कुछ अत्य॑त्त 
मनोरम पद लिखे है। उनकी मर्म पर चोट करने वाली भाषा ने सहज तल्लीनता 
की श्रल्पता होने पर भी विरह वर्णशानों को ममंस्पर्णी बना दिया है, इसमें संदेह 
नही है । 
विद्यापति ने विरह में काम-वेदना का उल्लेख भी किया है, जो स्थुलतर 
वस्तु है । कालिदास ने भी ऐसा किया है | पर विद्यापति प्रेम की तलल्‍लीनता तथा 
तन्मयता से भी परिचित थे । पवित्र प्रेम से उत्पन्न विर्ह के अधिकतम होने 
पर अनुभूति-क्षेत्र में प्रिय और प्र मी एक हो जाते है । “दर्द का हद से गुजर जाना 
है दवा हा जाना । ब्रिद्यापति की विरहिणी रावा प्रतिक्षण माधव-माधव' 
रटते हुए 'अह' भूल जाती है, स्वय 'मावव' हो जाती है,--जवब मैं था तव हरि 
नही अब हरि है में नाहि--वह अपने इस भाव में श्रात्मविस्मृत हो जाती है । 
ऐसे पदों में रहस्थवाद तथा ग्राध्यात्मिकता के रंग की प्रतीति की जा सकती है,--- 
अनुखन माधव-माधव सुमरइत सुन्दरि मेलि गवाई। 
झो निज भाव सुभावहिं विसरत्त अपने गुन लुबधाई ।॥ 
माधव अपरूव तोहर सिनेह । 
अपने विरह श्रपल तनु जरजर जिवइत भेलि संदेह ।॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिहि हेरि छलछल लोचन पाति । 
अनुखन राबा राधा रटइत आधा आधा दानि ॥ * 
प्रिय की स्मृति में आत्म-विस्मृुति के भाव का वर्रन भक्तिकाल तथा 
रीतिकाल के कवियों ने भी किया है। वह विरह दशशा धन्य है, जिसमें “अहूं” 
समाप्त हो जाता हो, तथा विरही सारी सृष्टि को ही नहीं, स्वयं को भी प्रिय के रूप 
में ही देखता हो । इसी भाव को व्यक्त करते हुए बिहारी कहते है-- 
पिय के ध्यान यही यही रही वही हल वारि। 
आ्रापु आपु ही आरसी लखि रीभति रिकरवारि ॥ 





१. श्रो० ग्रुणानन्द जुयाल द्वारा संपादित 'विद्यापति का अमर काव्य! | 
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करुगा 


प्रंस-विरह की यह तन्मयता पाठक के हृदय को करुणा-कलित कर देती है । 
'विरह की यह सर्वश्रेष्ठ इच्चा है, जहाँ प्रिय-प्रिया का भेद ही समाप्त हो जाता हैं । 
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रीति-काल के कवियों में प्र म की पवित्रता तथा गंभीरता को सबसे अधिक 
समभकने वाले श्र प्ठ कवि देव ने इस भाव को निम्नलिखित जब्दों में प्रकेंट किया 


/ 


;५्‌ 


है । बच्पि अधिक विस्तार के कारण इस छंद में पूर्वोक्त छंदों-जेसी गंभीरता तथा 
एक-हूपता नहीं आ सकी, फिर भी मामिकता है अवच्य, 











रा धिका ब्ञक सठाद्र ला च््झँ राधिका 35 उकभन्‍+ गावे कम 
चावका कान्ह का व्यात घर, तव कात्ह छ्वू सावका के सुत्त र || 
बे 


त्यों अचुवा बरसे, वरसाने को, पात्ती लिखि-लिखि रा 


राघे ह॒वे जाय घरीक में देव, चुप्र म की पाती ले छाती लगावे। 
आपुने आपु ही में उरभे. सुरके विरुके सखुझे समुझावै ॥ 
विद्यापति के वाद हिन्दी-साहित्य का स्वर्ण-युग मक्ति-काल श्रारम होता है। 


८: 


भक्ति काल का वास्तविक प्रारंभ महात्मा कीरदास से होता है। अपने सचक्त 
स्वरों से अंवविश्वास तथा पाखंड की नींव हिला देने दाले, हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के सबसे बड़े सावक तथा भारत के प्रमुख रहस्यवादी कवि सत्र कबीर भारतीय 
इतिहास के सर्वश्रे प्ठ महापुरुषों में माने जानते हैं। मध्य-काल के परवतीं संतों 


सब पर इनका गंभीर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऐसे स्तनों में नानक, 


40 
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रंदास तथा दाइू प्रभुति ऐतिहासिक महत्व के महायुरुप भी संमभिलित है। जायसी 
जैसे सुफियों तया गुजरात के नरसी जैसे वेप्णाव भक्तों ने भी कबीर के नाम का 


है 


स्मरण बड़ी संमान-भावना के साथ किया है । जिस समय निराशा तथा वैपम्ध 
की आंघी में वान्तविकता के विनाज् का नय उपस्थित हो सकता था, उस समय में 
कबीर ने अपनी समस्वय-साधना से भक्ति-बारा के प्रवाह में सजक्त योग देकर देश 


3 


को नास्तिक होने से वचाया था। भविष्य में जो भक्ति-मार्र इस देश में प्रणस्त होकर 


जन-मंगलकारी वन नका, उसके प्रवतंकों में एक प्रनावत्ञाली व्यक्तित्व कवीरदास 


का भी था | आधुनिक भारत के नस्वेश्नेप्ठ कवि रवीद्रनाथ ठाकुर पर भी कवीर का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और वे उन्हें भानत के प्रमुख दा्ंनिक कवियों में न्‍्थाव 


देते थे, जो पूर्णतः: उचित है। रहस्थवाद की जो बारा आधुनिक भारतीय काव्य 
में प्रवाहित हुई, उसमें पाज्चात्य प्रे रणान्नं के साथ कवीर का व्यक्तित्व भी मूलभूत 
तत्व के रूप में समाहित है । जन-जीवन पर इधर पांच-स्ौ वर्षों से कवीर का जो 
प्रभाव पड़ता आया है, वह लोकप्रियता की दृष्टि से चुलसी के वाद हिन्दी साहित्य 
में अद्वितीय है | वेयक्तिक महत्ता की दृष्टि से तुलसीदास के वाद कवीर का च्यक्तित्व 


हिन्दी साहित्य में सर्वेश्षेष्ठ स्थान रखता है । 
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कबीर पर सूफी प्रभाव स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । सूफी-प्रेमतत्व का मूल भारतीय दर्गन में ही है और यही कारण है कि इस 
देश की कोटि-कोटि जनता ज्ञात-पअ्रज्ञात रूप से उसे श्रद्धा प्रदान कर सकी। अतः 
समग्रता की दृष्टि से यह कहना समीचीन नही प्रतीत होता कि--म्ूफी कब्रियों की 
भाँति इनका रहस्यवाद माधुय-भावना-गर्भित न होकर दाशनिक है। ” इस कथन 
मे एक तथय का प्रगसनीय उद्घाटन अवज्य हुआ है | वह यह कि कबीर का प्रेमतत्व 
गस्भीर है, और उसमे जवानी इब्क हकीकी'मात्र न होकर गहन साधना का तत्व भी 
विद्यमान है | कबीर ने सूफीमत को भारतीय गाम्भीर्य मे सयुक्त कर उसे एक नया 
रूप प्रदान क्रिया, उन्होंने सूफीमत का भारतीयक्रण किया ॥ फलतः कवीर के 
सूफियाना भावों मे भारतीयता कूट-कूट कर भरी है। * 

यह सर्वसमत तथ्य हैँ कि कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना की थी | पर 
इस विपय पर हिन्दी के विद्वानों में विवाद हुआ है कि क्‍या वे ब्रह्म के निगु ण॒ रूप 
मात्र के समर्थक थे अथवा सगुग॒ रूप के प्रति भी उनके हृदय में कुछ आकर्षण था । 
एक बात स्पप्ट है । ईश्वर का निराकार रूप भले ही सभव हो, निगु रा रूप सभव 
नही है । निमु ण कह कर ही हम ईश्वर मे एक ग्रुण का आरोप कर देते है, भले ही 
वह गुण स्वीकारात्मक न होकर अस्वीकारात्मक हो । हिन्दी साहित्य के महान्‌ सेवक 
तथा विद्वान मिश्रवधुओं ने इस विपय पर विस्तार से लिखते हुए प्रसिद्ध दार्भनिक 
स्पिनोजा का कथन उद्धृत किया है,--ईण्वर को निगरुण बतलाने ही में हम उसमें 
एक गुर स्थापित करते है, अर्थात्‌ यह कहते है कि उसमे अ्रमुक बात का अ्रभाव है । 
यह भी एक ग्रुण ही है, यद्यपि भावात्मक न होकर ग्रभावात्मक है। है 

कुछ लोग कबीर को कवि न मान कर केवल उपदेशक मानते हे । ऐसे लोग 
यदि पीण, नानक, रेदास तथा अन्य केतिपय उपदेशकों के उद्गार पढ़ कर फिर उन्हे 
कवीर के उद्गारों से मिलाए तो पता चल जाएगा कि कबीर का हृदय एक महा- 
कवि का हृदय था, भले ही मस्तिप्क उपदेशक का रहा हो। प्रेम, विरह 
तथा राम की रटकारमूलकता पर जो साखिया तथा पद कवीर की तीर अनुभूति 
से फूट कर अभिव्यक्त हुए है जनमें एकात तन्‍्मयता, गहनतम भावुकता तथा श्रद्वितीय 
माधुये है । इस स्थिति में उन्हें केवल उपदेशक कहना उपयुक्त नहीं है। अनुकूल 
आलोचकों को भी स्वीकार करना पडा है,--भाषा बहुत परिष्कृत और परमाजित 


१. मिश्नवन्धु-बिनोद, प्रथम भाग, प्रृष्ठ १५८ । 
र्‌. 


नागरी-प्रचारिणी सभा, काणी, द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रंथावली; भूमिका 
पृष्ठ ४४ | कक 


३. संक्षिप्त हिन्दी-नवरत्न; पृष्ठ १२१ । 


काव्य में विरह-वरांत | [ ३३ 


हा होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है । 
प्रतिभा उनमें वड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं । * 
कवीर का विरह-वर्णान अलोकिक के प्रति आत्मा का अत्यंत पवित्र तथा 
गंभीर निवेदन है जिसकी विरहिणी आत्मा की वास्तविक विरहानुभूतियां अत्यन्त 
तीज हैं तथा दीन छझन्दों में व्यक्त भी की गई है । प्रेम-लाधना की बम्भीरता तथा 
कठिनता का जो वर्ोसन कवीर ने किया है, वह विख्यात है ही । उनके विरह-वर्णान 
में वह हल्कापन कहीं नहीं है, जो ऐसे वर्णानों मे आंतरिक अनुभूति की अल्पता के 
कारण प्रायः आ ही जाता है | कवीन एक उच्च कोटि के सावक थ। ईब्वर की 
महानता से पूर्रात: परिचित होने पर भी उन्होंने उसे प्रियततम तथा शब्ात्मा को प्रिया 
माना है,-- 


हरि मोरा पीव माई, हरि मोरा पीव, 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव । 


हरि मेरा पीव मैं हरि की वहुरिया, 

राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ।। 

किया श्यूज्भार मिलन के ताई, 

काहै न मिलो राजा राम गुर्साई । । 

अब की वर मिलन जो पार्ऊं. 

कहै कवीर भोजलि नहीं आऊं । ।* 

प्रतीक जैली का जो विधान उपयु क्त पक्तियों मे मिलता है, वह ऐसे 

तथा साखियों में अ्रनेकानेक स्थलों पर पाया जाता है। काव्य की हृष्टि से भी सबद 
तथा साखियां उहुत उच्च कोटि की हैं। एक बात व्यानव देने की ्ि 
अवध्य हैं, पर हरिरस-पान के लिए आलवंन की श्रेप्ठता आवश्यक है 


मर्मेस्पर्णी चित्र: खींचे हैं,---- 
जिया मेरा फिरे रे उदास । 
राम विन निकसि न जाई सास, अजहू कौन आस ॥टेक ॥! 
जहां जहां जाऊं राम मिलावेन कोई, 
कहाँ संतौ, कैसे जीवन होई ॥॥ 
जरे सरीर बह तन कोई न बुभावं, 
अनल दहै नित्न नींद न आये ॥॥ 


ही । 





हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 3५: 
कवीर-ग्रन्थावली, (११७) । 
डरे 
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न कं कल 
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डे] हु | खड़ी वोली काव्य से विरह दर्सून 


हा 
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हु सक्ति न ड्िद+ 
सत समत्ति नत्ति मन करि घीरा, 
अल नलुबक, * मन कह ह्ह्लक्तज अऋनी >जपर-दा हि 
सहज जाति रायाहू चज कदारा | ॥ 
्ड्डप हि दाता प्रिया कर ् 
































मु चछोना सन एक जलन आज कब दिया जे 5 न्ज्- या ०० ० हिना लटक; कक 
कह छागा वे एक कान मे कह इिया हु कक जलत्ततन इ्वत्त्य दि क्ते भी कद्दीर दिरोधी च् 
जद आलम लिये इस पद तथा ऐसे झन्य पदों का पे झपेजित है । जो लोग ऋहते है 
उसके लय इस पद त्तथा एच अ दा का अलुशालन अभषाजत हू । जा सांग कऋहत हूं 
अप आ परम लक लक लक: 2 म७ न्ल्द्रल्ताजच दर द्राः घ्द् झट सदंद्र ५ ७ बतलाया की 3 अटनाननाआक  खक, - अलवर प्रा 
कि कबीर ने भगवान की प्राप्त को सर्ंत्र कठिच वबतलाया है, वे शब्द के उाथ पुर 


न्याय नहीं करते । 





जब तक प्रिय मिलन न होगा, तनकी ताप नहीं जा सकत्ती 








लता दाना तब्द स्ाफ्िि (-] दि जप व्ल्द्पज हवा ड््त््र पर काया राज 
तथा व्यजना दाना शब्दनशक्तिया क युक्त हू । विरह-वरान करत हुए कबार साधारख 
ज्रसटाएतक्तार्म: कंथधि यो बडी उसभा5ं> बित्कल लकिओ के अतीत सपस ् जिस ऊु्चाई - जज 
रहत्यवादा काॉचणय का तनन्‍ह ढत्कुल लाकक हां चहा बन जात, जिस ऊचाई पर 


उनका आलंबन हैं, उत्तका ध्यान सद्य रहता है, -+ 





रास चित तंच का ताप व जाइ, 





ड्ड्ज्ज जरा 3] सचनां तोता 

चुम्हें प्यजरा ने चुबचा तारा, 
देह भाग वड मोरा 

दरचच दहू साभग बड़ मारा ।॥ 


सतगर मैं नौतरू चेला 
तुम्हे सतयुर से चातम चला, 
कह कत्वीर रामरनचू अकेला ॥]5 


5-5 5. ५ 
आत्मानभत्ति स्च्च 





ड््््क्ल्टयाकनम टन जे >नपया: +2+८- >-:5-5- -3>> सचंद्र क्च्मजस अकिय>+ ह| [४ 
चार का आत्मानुनात से सच्चा उरहयतब-व्यया दा संत दसन हातन हूं । चह्ा 

ड््ः रण 3 £्ल >> नहीं भारतवए का. चम5 समस्त ्द्ज्दि रहस्यवाः प्र कवियों कक >> 

कारण है कि हिंदी के ही नहीं, भारतवर्ष के समस्त रहस्यवादा कवियों में उनका 

पल अचडद्रिडडलयनद्रो>ोन5 ->]-0-.. पल च्ज सकता >> ०-० तय ] 

स्थाव सरलतापुत्क नदेश्वप्ठ नाना जा सकता हू । दत्त दव सयसार के नहस्यवादी 


न्धि 


ऋचियों पर 5 5 हीन चद्ध दिचार ना किया लापता उतर हे वीके जटफतडज 3 

कावया पर पूवत्रह-हान चुद्ध विचार किया जायया, कबोर को दाए स्थान प्राप्त होगा 

मल्ल पल पल है । सानान्य विरह-व्यथा का निरदे 22. ले 

जता है। अचनतव नहा हूं | सानान्‍्य दिरह-स्यया का चिदश कर कार 
न्‍ 


कहते हूं क 














द न ऊसकी आत्मा में शाइवत प्रियततय के प्रति 

जद इस चह पाड़ा 5, तत्व जत्का आत्मा मे झाइचवत प्रयत्तम के ग्रात्ति 
दियोग गे भादना होगी असम अुफन०»य अजनदटनमनक, होगों जय ल्ल्ल्ज्ज पहचान बरी ० 

जेल चॉदिता हागा, उनका देया क्या इचा हाना. ता सामान्य हुदथ पर भा देदना 

स्तन जा ञतर न >> झीर रे सच्चो ड्ो्टिजालिपिक अययर अअडिजभलओ अल >+ >>>> प्रकट कर जज से 

ला भते। है कान उसका सच्चा अनुनलात का नाहमा का च्दत्त केट देर दता हु.--- 


काव्य में विरह-वर्सान | [ ३५ 


चकवी बिहुटी रैरिस्‍ की, आए मिली परभाति। 
जे जन बिछुटे राम सू, सेदिन मिले न राति । ।* 
वे कहते है कि आकाश मे विरही पक्षी अपने विरहोदगारों से वादलों का 
हृदय भी पिघला देता है । पछी को इतनी व्यथा होती है कि वह तालाबों 
को भर देता है। फिर जिनको गोविद का वियोग है उनकी व्यथा कितनी तीव्र 
होगी, -- 
आ्ँबर कुजा कुरलियां, गर॒जि भरे सब ताल । 
जिनि पै गोविद वीछट तिचके कोर हवाल ॥ * 
सिस्नलिखित साखियो मे कितनी मारमिक विरह व्यथा प्रकट हुई है, उसे 
सहज ही समझा जा सकता है-- 
वासुरि सुख ना रेणि सुख, नाँ सुल सुपिने माहि । 
कवीर विछटया राम सु, नां सुख धुप न छाह ॥॥ 
विरहिनि उभी पंथ सिरि, पंथी बूके धाइ । 
एक सबद कहि पीव का, कवर मिलेगे आइ ॥। 
बहुत दिननि की जोवती, बाट तुम्हारी रांम । 
जिय तरसे तुक मिलन कं, मनि नांहीं विश्वाम ॥। 
बिरहिन ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि रॉम | 
मूवां पीछे देहगे, सो दरसन किहि काम ॥॥ 
चोट सतांणी बिरह की, के जिहि लागी सोइ । 
मारणहारा जांनिहै, के जिहि लागी सोइ। 
जब हूँ मार॒या खेचि करि, तब में पाइ जांखि ॥ 
लागी चोट मरम्म की, गई कलेजा छांरि ॥ 
सब रग तंत रबाव तन, विरह बजावे नित । 
ओऔर न कोई सुरि सके, के साई के चित्त ॥ 
फाड़ि पुटोला धज करों, कामलड़ी पतिराउ' । 
जिहि जिहि भेपां हरि मिले, सोइ सोई भेप कराउ ॥ ३ 
विरही प्रियतम के विरह-रस का मूल्य भली भांति समझता है, फिर यह तो 
पवित्रतम बिग्ह और पवित्रतम व्यथा है। कवीर कहते है कि हे प्रियतम, जो 
विरह-वाण पहले मारा था, वही बार बार मारो । वह बड़ा सुखद है,--- 
१. कंबीर-प्रन्थावली, पृष्ठ ७। 
२. कवीरग्र थावली, प्रप्ट ७ 
३. कवीर-ग्र थावली, विरह को अंग । 


न्प्ण 
ह्न] 
न 


[ खड़ी वोली काव्य मे विरह वर्णन 


जिहि सर मारी काह्लि, सो सर सेरे मत वस्या । 
तिहि पर अजहूँ मारि, सर विन सबु पाऊं नहीं ॥ ' 
सच्चा विरही विरह से ऊबता नहीं, उसके द्वारा अपने प्रेम को ओर भी 
परिपृष्ट करता है । वह विरह की निन्‍दा नहीं, प्रशसा करता हूं । उसे दु ख अरुचि- 
कर नही. मोहक प्रतीत होता है । प्र म-मूति कवीरदास जी कहते ह,-- 
विरहा व॒रहा जिनि कहो, विरहा है सुलितान । 
जिस घटि विरह न सचरें, सो घट सदा मसान ॥। 
क्वीर हसणा दूरि करि, कर रोवरणा सो चित्त। 
विन रोवा क्यू पाइए, प्रंस पियारा भिकत्त ॥ 
हँसि हँसि कत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ। 
जे हासे हि हरि मिले, तो नहीं दुह्मगिनि कोइ ॥ 
विरह-जन्य प्रभावों का वर्णन भी कबीर ने किया है, कही-कही अत्युक्तिपूर्ण 
शैली के दर्शन भी होते ह,-- 
आपरिया काई पडी, पथ निहारि निहारि | 
जीभरिया छाला पड़या, राम पुकारि पुकारि ॥ 
तैना नीभमर लाइया, रहट बहे निस जाम । 
पपिहा ज्यू पिव पिव करें, कबरू मिलहुगे राम । 
परवति परवत्ति मे फिरवा, सेन गवाये रोइ । 
सो बूटी पॉऊ नहीं, जा ते जीवति होइ ॥ 
नेन हमारे जलि गए, छिन-छिन लोडे' तुझक । 
ना तू मिले न मैं बुसी, ऐसी वेदन मुझ ॥ * 
कवीर ने परमात्मा के विरह में झात्मा की व्यथा का बर्खंन बहुत विस्तार 
से क्या हे, जिसमे विरह तथा व्यथा के प्राय सभी चित्र प्राप्त होते है। उनमे 
परवर्ती कवियो-कविथित्रियों के ईश्वर-सवधी विरह-वर्णानों पर वीर का गभीर 
प्रभाव पडा है । यह प्रभाव ल्पान्तर के साथ आधुनिक युग तक उला आया हे । 
जिस प्रकार सतो को उपदेशात्मक रचनाओं पर क्वीर का प्रभाव पडा हे, उसी 
प्रकार ईब्वर-विरह का वर्णन करने वालो सतो और कवियो पर, परनु कबीर की 
गभीरता तथा सत्यता दादू और मीरा को छोडकर अन्यन कही नही प्राप्त हो 
सती । 
१ कंवीन-श्न घावली, विन्ह को झरग (१७) 
२. कवीर ग्रथावली, 'विन्ह को अंग 





काध्य में विरह-वर्ण ] [ ३७ 
| ह 

कबीर का उपयरक्त कोटि का विपद-व्रान तथा ऐसे अन्य वर्णान अपने में 
एक स्वृतन्त्र रस हैं, जो श्रूगार के अंतर्गत नहीं 7आ सकते... साथ ही गांत रस में 
समाहित नहीं किये जा सकते कवीर के ऐसे वर्णानों को झ्गार के अब्न्तर्गत मानने 
की चेष्टा करना उपयुक्त नहीं है। यह वश्य मिश्रवंघुओं के निम्नलिखित उद्धरण से 
स्पष्ट हो जायेगा ?----- 

“कबीर साहव ने आत्मा को क्त्री मानकर ईइवर में प्रायः पति-नाव स्थापित 
किया है। ढूपक की भांति इन दोनों के विवाहों के भी अनेक प्रकार से वर्णंत 
करिए गए आपकी भक्ति सखी-सम्प्रदाय की थी । इनकी रचनाओं में श्र गार 
पूर्ण वर्णाव इस संबंध में बहुत आया है, कितु उसमे भी ख्ूगार काआमभास 
मात्र है | प्रत्येक स्थान पर पाठक को भासित होता जाता है कि शव गार कहने ही 
भर को है, वास्तविक वर्णन जीवात्मा तथा परमात्मा ही का है। इन कारों से 
ग्रापका छ्षु गार अरुचिकर हो गया है और उसे पढ़कर अधिकतर स्थानों में काव्यानन्द 
नहीं आता । आपके ऐसे थोड़े ही इस प्रकार के छंद हैं, जिनमें काव्य का स्वाद 
मिलता है । कई स्थानों पर भावों में जीवात्मा और परमात्मा का विचार इतना 
हृढ़ है कि उत्प्रेक्षा, पक आदि के ऊपरी कथन को सत्य मानने से स्त्री के काम इनने 
उन्मत्तापूर्ण हो गए हैं कि कोई कुलठा भी उतनो निलज्जता ने दिखलावेगी ॥ 

उपयुक्त कथन कवीर को समभने वाले ग्राज के पाठक को विचित्र प्रतीत 
होता है पर वास्तव में ऐसा नहीं है और इस कथन के लेखकों पर इसका उत्तर- 
दायित्व भी नहीं है । यह तथा ऐसे ही अन्य भ्रम समस्त प्रकार के प्रेमों को रख गार 
रस के अंतर्गत लेने के सिद्धांत के कारण उत्पन्न हुए हैं तथा होते हैं। हिंदी - काव्य 
का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ है । अत: उस पर आंख मसूद कर संस्कृत के नियम 
नहीं लगाए जा सकते । हम पहले ही लिख आए हैं हिंदी का ईइवर-प्रेम-संत्रंधी 
काव्य न तो ख्ुयगार के अंनर्गत ही त्रा सकता है. न शांत के ही । कुछ लोग उसे 
स्वतंत्र भक्ति रस मानते हैं ! पर प्रत्येक नवीन हप्दिगोचर होने वाली भाव-धारा 
के लिए प्रथक रत्त का नामकरण ब्रास्त्रीयता की दृष्टि से समीचीन नहीं हो सकता । 
भक्ति वस्तुतः प्रेम का ही श्रद्धानसमन्वित रूप है । प्रेम ही क्षुद्र वासना से मुक्त, विद 
तथा उदात्त होकर भक्ति का स्वरूप ग्रहण करता हैं । इन्हीं कारणों से हमने श्ू गार 
के स्थान पर प्रेम का प्रयोग किया है तथा ऐसे भावों को प्रेम महारस (या प्रेमरस) 
के हरिरस के अंतर्गत माना है। इस 'हरिरस' के संकेत कबीर ने स्वयं किए हैं, 

कबीर हरिरस यों पिया, वाकी रही न थाकि। 
पाका कलस कु भार का, वहुरि न चढ़ई भ्ाकि || 





१--हिन्दी-नवरत्न, पृष्ठ ४२२-२३ । 


[ छड़ो बोली काज्य में विरह वर्णोन 


न्द्डा 
है ॥। 
प--+ 


हरिरस पीया जाएये, जे कवहूं न जाइ छुमार | 
मेसता बूमत रहे, नांही तन की सार ॥ 
कबीर के याद नियु ण-धारा के कवियों का जो प्रच्धर साहित्य सृजित हुआ. 
वह अधिकांजत' उपदेज-प्रधान था । नानक, रंदस, मलुकदास, अक्षर अनस्य, जग- 
जीवन सहाब, दूलमदास, भीखा तथा पलट प्रश्नुति संत वास्तव में, उपदेशक थे, कवि 
नहीं । सुन्दरदास अवश्य एक सुकवि थे और उनका काव्य-क्षेत्र उपदेचों के घेरे से 
बाहर तक फैला भी है । पर प्रेम-तत्व और विरह-वर्णंन जैसा दादू में प्राप्त होता 
है, वैसा अन्यत्र नहीं । हिंदी के निगु ण संत-काव्य में कबीर के बाद दादू का स्थाव 
मर्वश्वेष्ठ है। दादू रहस्यदर्शी सत तथा भाव्रुक कवि थे | प्रम॒ तथा आत्मा का 
परमात्मा के प्रति विरह-वर्शंन करने में उनकी समता करने वाला कंवि हिंदी 
में कबीर को छोड़कर शायद ही कोई हो । महात्मा दादू का जन्म सं० १६०१ में 
अहमदाबाद में हुआ तथा गोलोकवास सं० १६६० में जयपुर से लगभग पच्चीस कोस 
की टूरी पर स्थित मराने की पहाड़ी पर । इनका दादू-पंथ अब तक चल रहा है । 
आपकी भाषा जयपुरी-मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। आपके कुछ पद गुजराती और 
पंजाबी के भी है । कुछ खड़ी-बोली की क्रियाएं भी आपके पदों में हैं। * दाद के 
पदों में प्रम तथा विरह का निरूपण अत्यंत उत्कृष्ट हुआ है | आचाय॑ रामचंद्र चुक्ल 
ने लिखा है, ...'दादू की वानी में यक्षपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर 
की वानी में मिलता है, पर प्रेम-भाव का निरूपण अधिक सरस और गंसीर है। है 
यद्यपि कवीर की तुलता में दादू के लिए ऐसा कहना समीचीन नहीं है, तथापि यह 
पूर्णत: सत्य है कि प्र म-तत्व का निरूपण दादू ने बहुत उच्चकोटि का किया है। 
इसके दोहों नथा पदों में वड़ी झामिकता है जो यह सिद्ध करती हैं कि इसकी पवित्र 
ग्रात्मा ने परम प्रिय के प्रेम तथा उसके विरह का सच्चा अनुभव किया था। कुछ 
उदाहरण पर्याप्त होंगे,-- 
वाट विरह की सोधि कर पंथ प्रेम का लेहु । 
लव के मारग जाहके दूसर पांव न देहु ॥ 
जब लगि नैन न देखिए परगट मिलेन झाय । 
एक मेज संगति रहे यह दुख न सहुया न जाय ॥ 
प्रीति न उपजह विरह विन प्रेम भक्ति क्‍यों होय । 
200 भूंठे दादू भाव विन कोटि करइ जो कोय ॥ 
१. कवीर-न्रथधावली, रस को अंग । 
२. मिश्रवंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २५० । 
३. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८० । 


काव्य में विरह-वरणन | 


अल. 
ज्श् 
/ि 


/ 


विरह जयावइ दरद को दरद जग्रावड जीव । 
जीव जगावइ सुरति को यंत्र पुकारइ पीव ॥ 
पहिला आगम बिरह का पीछ प्रीति प्रकाग ॥। 
प्रम मगन लवलीन मन तहा मिलन की आस ॥॥ 
विरहा मेरा मीत है विरहा बैरी नाहि । 
विरहा को बरी कहे सो दादू किस मांहि ॥ 
नहीं मृतक नहिं जीवता नहिं आवे नहिं जाब । 

नहिं सूता नहिं जागता नहिं भूखा नहिं खाय ॥॥ 

राम अक्तेला रहे गया तन मन गया विलाय | 

दादू बिरही तव सुखी जब दरस परस मिल जाय ।। 


* विरह की महता का गान दादू ने सर्वत्र किया है | रहस्यमय के प्रति विरह 
को अनुभूतियों में जो पवित्रता दादू में प्राप्त होती है, वह हिंदी की ही नहीं, भारतीय 
साहित्य की एक श्रेप्ठ निधि है । द्वादू स्पष्ट कहते है,------ 

बिरह अगिनि मे जल गए मन के मैल विकार । * 
प्रेम की अभिरवंचनीयता पर दादू कहते है, -- 
केते पारखि पति मुए कीमति कही न जाइ । 
दादू सब हैरान हैं गूगे का गुड़ खाइ ॥7 
प्रेम की एकात्मकता पर सभी नंत तथा भक्त पूरी ज्ञास्था रखते हैं । महात्मा 
दादू भी अपने प्रंस की एकनिप्ठता प्रकट करते है-- 
जब मन लागे राम सों तब अनत काहे को जाइ 


दादू पाणी लूण ज्यों ऐसे रहे समाइ ॥४ 


१. श्री अंमरुप्रसाद बहुगुना की पुस्तक 'घन-आनंद' | 
२. घन आनंद, पृप्ठ ८ । 
३. हिंदी-साहित्य का इतिहांस, पृष्ठ ८० | 
प्रेम की अनिर्वचनीयता पर महात्मा कबीरदास ने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट 
किए हें, कत 
अकथ कहांणीं प्रेम की, कछू कही न जाई । 
गूगे केरी सरकरा, वैंठे मुसकाई ॥ 
(कवबीर-पग्रंथावली, पृष्ठ १३६) 
४. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 5१ । 


४० | [ छड़ी बोलो काव्य में विरह वर्णन 


अपने प्रियतम के विरह में दाद की पवित्र आत्मा में जो व्यथधा थी उसका 
पूरा चित्र उनके पदों में प्राप्त होता है, जिनमें अनुभूति की तीक़ता अभिव्यक्ति के 
शब्द-शब्द पर अंकित हो गई है । कविता की हष्टि से भी ऐसे परढों का असाधारण 
मूल्य है। उदाहरणाथे -- 


ग्रजहु' न लिकसे प्रारम कठोर । 

दस्सन बिना वहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर ॥। 
चार परह चारहु जुम बीते रैन मंत्राई भोर ॥| 
अवधि गए अजहं नहि आए कतहु रहें चितचोर ।। 
कवह् नैत निरखि नहिह देखे मारण चितवत तोर । 
दादू अइसहि आतुर विरहिनि जइसहि चंद चकोर ॥ * 


सग्रुण भक्ति-धारा में काव्य का जो उत्कृष्ट रूप सामने आया, उसका अधिक 
विस्तृत, अधिके साधारणीकरण-परिपूर्णा त्था अधिक सरस रूप होना स्वाभाविक 
भी था क्योंकि उसके आलंबव अधिकतर राधा और कृष्ण थे, जिनकी स्पष्ट रूपरेखा 
भक्त कवियों के मन-मानस-पटल पर अंकित थी। कह्ृप्ण-भक्ति-वारा में विरह-वर्णोत 
की प्रधानता रही । ऐसे सभी वर्रानों को विप्रलंभ-प्यू यार के अंतर्गत रखना अधिक 
समीचीन नहीं होगा । यों तो मीरां का विरह-निवेदन स्थूल दुष्टि से ख़ुगार रस 
के अंतर्गत भी रखा जा सकता है । * पर तत्व की दृष्टि से उसे हरिरस के अंतर्गत 
मानना ही उचित होगा । मीरां का विरह ईइंवर के प्रति विरह 


हैं, भले ही वह 
ईइवर शुद्ध जियतम के रूप में हो, पति के रूप में हो | नारी होने के 


कारण मीरा 
का क्ृप्ण के प्रति पति-भाव नियु ण-वारा के पुरुष संत-कवियों के ईश्वर के प्रति 
पति-भाव की अपेक्षा अधिक मनोस्म तथा तलस्पर्णी वन पड़ा है । 


१. मिश्रवंधु-विनोद, प्रथम साग, पृष्ठ २५१-५२ ! 


उत्पन्न होती हैं, यह हम पहले स्पष्ट कर छके हैं। ऐसी एक अराँति 


२. सभी प्रकार के प्रेमों को श्वूगार रस के अंतर्गत मानने से कैसी अ्राँतियाँ 
हैं 
उद्धत करते हैं 


हम और 
जो मीरा के प्रत्ति पूरी श्रद्धा रखते हुए तथा लेखकों में अगाव 
पांडित्य और पवित्रता के होते हुए भी सभी प्रकार के प्रेमों को ज्यू गार रस 
के अंतर्गत मानने के कारण हुई है। मिश्रवंधुओं को मीरा के पदों में सात्विक 

अब्लीलता न॒दृष्टिगोचर होती, यदि वे सभी प्रकार के प्रमों को शूगार 
रस के अंतर्गत न मानते--- 


इनकी कविता में अखंड भक्ति का प्रवाह बहता हैं। आपकी भाषा राज- 


काव्य में विरह-वर्रान | [ ४१ 


भीरां हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं। गुजराती साहित्य में भी 
उन्हें यही स्थान प्राप्त है। यह भारतीय भाषाश्रों की एकता का एक बड़ा प्रमाण 
है । किन्तु मीरां की भाषा यह स्पष्ट सूचित करती है कि उन्होंने व्रजभापा में रचना 
करने की चेष्ठा की थी, जिनमे राजस्थानी के बहुत-से शब्दों का आ जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि वे राजस्थाव की थीं। मीरां के पदों का प्रचार पंजाब, उत्तरप्रदेश, 
विहार, मध्य-प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत अधिक हैं। दक्षिण में भी 
मीरां बहुत लोकप्रिय है | वहाँ मीरादासी संप्रदाय तक चल गया है। लोकप्रियता 
की हृष्टि से तुलती और कवीर के पण्चात्‌ उनका स्थान अदितीय है। प्रेम की 
तीत्रानुभूति तथा छष्ण के प्रति विरह की उज्ज्वल व्यथा के जो दर्शन मीरांमे 
होते हैं, वे बहुत मारमिक तथा अत्यंत उच्चकोटि के हे । जो सरलता तथा अ्रक्नत्रि मता 
मीरां के प्रेम तथा विरह-निवेदन में है, वह अन्यत्र कही नहीं प्राप्त हो सकती। 
हिन्दी-साहित्य श्रपनी इस अमर तथा सर्वश्रेष्ठ कवयित्री पर गर्व करता रहेगा। 

मीरां का कृप्ण-प्रेम सहज तथा स्वाभाविक था । “गै॑गव-काल से ही मीरां 
के हृदय-पटल पर श्री गिरधारी लाल के प्रति आत्मयिता की भावना ब्ंकित होने 
लगी थी, जो उनकी उन्हें पति-रूप में वरण करने अथवा उनकी स्वप्न में परिणत 
होने तक की, कल्पनाओं द्वारा क्रमण: दृढतर होती गई। कुंवर भोजराज का 
वास्तविक पाशिग्रहणा भी उसे विभाजित न कर सका और न उसमें' कोई वाधा 
डाल सका । ““***मीरांवाई के जीवन भर मे केवल एक ही भाव है, एक ही 
रस है और एक ही रंग है और उसकी स्पष्ट छाया उनकी पदावली में हमें सर्वत्र 
दीख पड़ती है। उसके अतिरिक्त मीरां कुछ चहीं जानती, समझती वान जानना- 
समभना ही चाहती हैं। उसी से उनकी सारी अंत्तरात्मा व्याप्त है और उसी को 
आत्म-प्रदर्शन द्वारा प्रकट करने की चेष्टा मे वे पद-रचना करने की ओर स्वभावतः 
प्रवत्त हो जाती हैं | मीरां वाई के हृदय पर उनके जीवन भर एक ही मधुर 
भावना की लहरे हिलोर मारती रहीं--वे सदा समझती रही कि मैं श्री गिरधर 
लाल की 'अपनी' हुँ और उनके द्वारा अवश्य अपनाई जाऊंगी | ' 


2॥/ | हे £4] 





पृतानी-मिश्चित ब्रजभापा है, और वह सर्वेतौभावेत सराहनीय है। इनके पदों में 
कहीं-कहीं कुछ अइलीलता भी आा गई है, किन्तु वह पूर्णातवा सात्तविक है 
( सिश्चवंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २२७ ) 
अइलीलता का यह भ्रम स्वकीया के गंभीर प्रेम को समादर प्रदान करने 
वाले रसराज के अंतर्गत मीरां के प्रेम को भी समाहित करने के कारण हुआ है। 
१. पं० परशुराम चतुर्वेदी कृत 'मीरांवाई की पदावली, भूमिका, पृष्ठ ३८-३६ । 
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मीरांबाई के पदों में कृष्ण के लिए 'अविनासी' तथा ऐसे ही अन्य शब्दों 
को देखकर कुछ लोग अनुमान नगाते हैं कि वे संत-मतानुयायिनी थीं । किन्तु मीरां 
पग-पग॒ पर कृष्ण की रूप-माधुरी, विष्णु के विभिन्न अबतारों तथा कृष्ण की 
लीलाशों का जो उल्लेख करती है, वह स्पप्ट कर देता है कि सूर इत्यादि अन्य 
कृष्ण-भक्तों के समान अपने उपास्य का ब्रह्मत्व समझते हुए भी वे प्रम भगवान्‌ 
कृष्ण से ही करती थीं और उन्हीं की भक्ति में लीव रहती थीं। संत-साहित्य के 
तलस्पर्णी विद्वान पं० परशुराम चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है,---+मीरांबाई 
द्वारा किए गए इष्टदेव के नियु रा-वत्‌ निरूपणा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयोग 
में आने वाली चारित्रिक साधनाओं के आधार पर कुछ लोग उन्हें संत-मत्त की 
अनुयाथिनी मान लेता चाहते है। किन्तु ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता 
मीरां ने अपने अनेक पदों में उक्त “हरि अविनासी' को ही एक परम ऐबश्वर्यशाली 
एवं लीलामय भगवान्‌ के सगुण रूप मे भी अंकित किया है ।..«.-- मीरांवाई 
को उस “प्रियतम” के वास्तविक रूप का आध्यात्मिक रहस्य ज्ञात है। 
किन्तु उनके प्रेम की तीव्र भावना उसे अभूर्तमान कर अपनाने नहीं देती । उनके 
स्त्रियोचित हृदय में निराकार के लिए स्वभावतः कोई स्थान नहीं । वे उसके प्रतीक 
वरूप भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की विश्व-मोहिनी मूति को सदा अपने सामने रखतो 
श्र उसी के सौंदर्य का आभास उन्हें सर्वत्र दीख पड़ता है।” ) भारतीय धर्म- 
साधना में ईश्वर मूलतः निगु रा ही है| किन्तु वह सगुण भी हो सकता है और होता 
है । अ्रधिकांग भक्तों की आत्मा सगुण की सुगमता के कारण इसी रूप पर अ्रधिक 
रीभी है । भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जैसे कुछ सन्‍्तों ने तो निगुण और 
सग्रुण रूपों में कुछ भेद ही नहीं माना । 


मीरा तथा कतिपय अन्य सन्त-कवियों के प्रेम के लिए माधुय भाव तथा 
मधुर रस प्रभृति विशेषणों का प्रयोग होता है। भक्ति रस की अन्य धाराश्रों में 
थान्‍्त, दास्य- सख्य तथा वात्सल्य चार भाव भी बहुत बार चर्चा के विषय बनाए 
गए हैँ। शा गार नामक पाँचवें भाव का उल्लेख भी प्राप्त होता है । किन्तु यदि हम 
इन्हीं की दृष्टि से देखें तो सूर प्रभुति अनेक कवियों में माधुयं भाव, मधुर रस, शान्त, 
दास्य, सख्य शगार तथा वात्सल्य की सभी धाराए' यत्र-तत्र प्राप्त होती रहेंगी । 
वास्तव में मव्यकालीन धर्म-साधना तथा सच्त-कवियों की काव्य-साथना का मूल 
ईदवर-प्रेम था और जिस प्रकार प्रेम कभी दाम्पत्य रस का रूप ग्रहण करता है, कभी 
वात्सल्य का, कभी दास का तथा कभी सखा का और प्रत्येक रूप में भारी अन्तर भी 


१--मीराबाई को पदावली, भूमिका, पृष्ठ ३८-३६ | 
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रखता है, उसी प्रकार यह मूल प्रेम-भावता क्रभी किसी रूप में प्रकट हुई, कभी किसी 
रूप में । सूर में शक्ल गार-भावना भी है, सख्य भावना भी, वात्सल्य भावना भी, दास्य 
भावना भी, श्ान्त भावना भी | उनकी ग्रोपिकाओं में मधररस भी विद्यमान है । 
तुलसी में भी गान्त तथा दास्य भावना के साथ वात्मल्य भावना अत्यन्त सचक्त रूप 
में विद्यमान है । अतः इस प्रकार रसों के पृथक-पृथक्‌ नामकरण करने से नाम 
बढ़ते जाएं गे । मध्यकालीन भक्ति-काव्य का मूल प्रेम है, जो ईश्वर के श्रति होने 
के कारण बहुत पवित्र है और अनेक परिस्थितियों मे अनेक रूपों में प्रकट हुआ 
है। मीरा का प्रेम ईब्वर को पति के रूप में देखता था; सूर का स्वामी, गिद्यु तथा 
सखा इत्यादि अनेक रूपो में, तुलसी का अधिकतर स्वामी के रूप में; कबीर का 
स्वामी के रूप में भी 'पिय के रूप मे भी | अतएवं साधुर्य भाव, मधुर रस, दास्य' 
सख्य, शान्त श्ू गार तथा वात्सल्य प्रभ्ति भावनाएं उसी व्यापक प्रेम की जाखाए 
मात्र हैं, जो ईब्वर के प्रति होकर 'हरिरस कहलाता है । 


मीरां पर सफी प्रभाव भी वताया जाता है, जो उनके विरह वर्रान में घारी- 
रिक क्षीणता इत्यादि के वर्णानों से प्रकट होता है तथा स्पप्ट किया गया प्रभाव 


फीमत का अध्ययन-अ्रनुगीलन या सूफियों से सत्सग श्रकठ नही होता । 


मीरां का विरह-वर्णन हिंदी-विरह काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 

उन्होंने शुद्ध भक्ति से पूर्ण झ्रात्मोद्बोधन से संवधित तथा उपदेशात्मक पद भी कहे है 
और उन्हें ऐसा कहने का अधिकार भी था, पर उनकी अमरता का प्रधान कारण 
कृप्ण-प्रेम तथा विरह के पद ही हैं, जिनकी तीज अनुभूति हिंदी या भारत ही नहीं, 
विश्व की कवयिच्रियों में अग्रतिम है । प्रेमासक्ति में अहृ्य प्रियतम भी उन्हें साकार 
हो जाते है--- 

रौणां लौभां अटका शकयां रा फिर आय । | टेक । । 

रूम रूम॑ नखसिख लख्या ललक ललक अकुलाय । 

फहां ठाढ़ी घर आपरोे मोहन निकल्यां झाय । 

बदन चंद परगासतां मंद मंद मुसकाय । 

सकल कुटुम्वां वरजतां वोल्यां बोल वनाय । 

णोेणा चंचल अटक शा माण्या परहथ गया बिकाय । 

भलो कहयां कांह कहुया बुरोरी सव लया सीस चढाय । 

मीरा रे प्रभु-गिरधर नागर विणा पलह र॒यां णा जाय । * 
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अपनी विरह-दगा का कारण स्पष्ट करते हुए वे कहती है-- 
ग्राली री म्हारे ऐणोणा बाण परी । | ठेक ।। 
चित्त चढी म्हारे माधुरी मूरत हिवडा अणी गडी | 
कवरी ठाढी पथ निहारा अपरो भवरणा खडी । 
अटक्या प्राण सावरौ प्यारो जीवरण मूर जडी । 
मीरा गिरधर हाथ विकाणी लोग कहया विगड़ी । ।) 


तीत्र प्रेम-जन्य विरहातुभूति ने मीरा के सूक्ष्म प्रियतम को उनके लिए साकार 

प्रियतम बना दिया था । वे उसके प्रति स्पष्ट निवेदन करती है,-- 
मइया, तुम विनि नीद न आावे हो । 
पलक पलक मोहि जुग से बीते छिनि छिन विरह जरावे हो | * 

अपनी विरह-व्यथा का वर्णन मीरा ने सूफी-पद्धति पर भी किया है, जो 
उन्हे मंत-साहित्य के संपर्क अथवा युग-प्रभाव के रूप में प्राप्त हुई थी | उनके कुछ पद 
अत्युक्तिपूर्ण है । पर इसमें संदेह वही कि उनके प्रेम की पीर सच्ची थी। वे स्पप्ट 
कहती है कि प्रिय-मिलन के बिना वे जीवन-लीला समाप्त कर देगी । बाद मे उन्होंने 
कुछ ऐसे पद भी लिखे हैं जिनमे प्रियतम-दर्शन, मिलन तथा क्ृपा का स्पप्ठ उल्लेख है, 
जिससे पता चलता है अपनी साधना में वे सफल भी हुई थी । प्रेम की पीर को संसार 
ठीक से नही समभता, इसका उल्लेख मीरा ने वार-बार किया है । बंधी-बंधाई पद्धति 
पर ऋतुओ के क्रम से विरह-दशा में व्यथा-वर्राव मीरा ने नही किया, पर वर्षा तथा 
होली के त्यौहार जैसे अवसरों पर प्रिय के अभाव मे कैसी तीत्र पीड़ा होती है, इसका 
सर्सेस्पर्णी वर्णन उन्होने अनेक पदों में किया है ५ दारहमएसा भी मीर ने लिखए है, 
जो संक्षिप्त होने पर भी सुन्दर है । विप्रलम्भ-श्व गार में सुन्दर ऋतु, सुन्दर पक्षियों 
का कल-रव तथा पर्वोल्लास इत्यादि व्यथा का उद्दीपन कराने के लिए प्रयुक्त होते है, 
मीरा ने हरि-विरह मे इनका प्रयोग किया है । लोक-गीतो मे काक का वोलना प्रिय के 
आगमन का सूचक माना जाता है तथा उनमे विरहिरिया काक को अनेक आाइवासन 
देनी है, मीरा ने भी ऐसा किया है । पपीहा इत्यादि को विरहिणियाँ फटकारती हे तथा 
धमकाती भी है, मीरा ने भी ऐसा किया हैं| नींद न आने, वाट जोहने, सारा घर अंधेरा 
लगने रात भर जागते रहने, कृभगात होने वैद्य की चिकित्सा व्यर्थ होने, खान-पान अच्छा 
न लगने इत्यादि के जो-जो वर्णान बिरह के चित्रण मे प्राप्त होते हे, सब मीरां मे भी 
विद्यमान हे । वाहुयतः उनकी विरह-दशा का वर्णन विप्रलंभ-श्वगार जैसा ही है। पर 





१. वही (१४) । 
२. वही (६२) । 
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अत्यधिक मानसिक्त प्रवराता के कान्ण यह स्पप्ट हो जाता है कि यह्त साथान्ण 


विरह नही है । सल्षेप मे, परनर्नप्रय के प्रति विन्हर की व्यापक्त उदभावनाएं मे 











जैसी विद्यद प्राप्त होती है, वेसी बन्यत्र नहीं। पन्‍्य है उनका हृदय, जिसने घाब्वत 
॥ 








प्रियतम के प्रति विरह का इतना सच्छा अनुभव किया था 














तथ्य है कि वे हिंदी ही नहीं, भारत के श्रेप्ठतम कवियों मे स्थान ऋखते हैं, आर 
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चरान कथा है, पतन उसमे काइ दिन्चणता द्ाटगाहर नहा द्वाता। अच्ठछाप क्ृ 
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अमल बी ०६ हल जप ली जय «आज न प्रात्ति जज अपिकनयाओ 
के प्रति विरह, प्रिया का प्रिय के प्रति विन, मित्र वि द्ृ 
के मर्मस्पर्गी दर्गन तो सूर जले किए 5 ही हे, प्रकृति के पदारयों पर विन्ह का आरोप भी 
के ममन्पत्ञा वस्णन ता सूर न किए हा हूं, अद्वात के पर5 पर बविन्ह के जाप भा 
32285 22 2 की डक) लि 3 गान एवं बात्सल्य के नस मय ५३ 
बहुत ही उच्च कोटि का जिया हैं| प्उ गान एवं वात्लल्य के क्षत्रों में विन्द्रनवर्णान की 
गम्भीरता तथा स्वाभाविकता का सीमात सूर मे दृष्टिगोचर द्वोता हैँ, यह्यपि 
द्् 3 नी आय दाल ऋओम>- /ि 





बात्सल्य तथा खश्यू बार के सयाग्-क्षत्र स 


मर 
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बहुत ही सांगोपांग और > से किए कि 
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पृष्ठ 
२. अमस्गीत-न्सार, भूमिका, प्रृद्ध २४।॥ 


४६] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 
चित्रित की है, वे संसार-साहित्य की एक अपूर्व निधि है। मिश्रबंधुओं ने ठीक ही 
लिखा है,.... इनका मथुरा-गमन बड़ा ही हृदय-द्रावक है | वरांन-पूर्णाता, साहित्य- 
गौरव, वारीक वीनी, रगों का समिश्रण एवं तत्पभाव और भाव-गरिमा की सूरदास 
में अच्छी बहार है। भक्ति-गॉभीय के साथ इन्होंने ऊँचे विचारों, प्रक्ृति-निरीक्षण 
एवं मानव-शील-युग्गावलोकन के अनुभवों को खूब मिलाया है। आपने चरित्र-चित्रण 
में अच्छी सफलता प्राप्त की है। ' सर में सयोग तथा वियोग दोनों दज्माओरों से 
प्रकृति का वर्णान भी बड़ा सटीक किया है । स्व० प्रो० बैनी प्रसाद ने लिखा है,- 
प्राकृतिक दृश्यों का वणंन तुलसीदास ने कही विस्तार से नहीं किया, सूरदास ने 
सवंत्र विस्तार से किया है और हिन्दी मे सबसे अच्छा किया हें ।* सूर का सयोग- 
वर्णन कही-कही बहुत अ्रच्लील होगया है, पर विरह मे यो ही अइलीलता का प्रश्त 
कम उठता है, ओर सूर में वह प्राय. नही है । आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी के 
विरह-वर्णान से सुर के विर्ह-वर्गान की तुलना करते हुए अनेक स्थलों पर 
इसके विरह-वर्गान की आलोचना की हे, कहा हैं कि चार कदम पर मथूरा गए हुए 
गोपियों को वैठे-वेठ रुलाने वाला वियोग, काड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे 
हुए कृष्णा के निमित राधा की आ्रॉँखों से आसुओं की नदी बहाने वाला वियोग, 
सुदूर अग्योक बन मे राक्षसों से घिरी बैठी सीता के वियोग के समक्ष अतिश्योक्तिपूर्रा 
होने पर भी बाल-क्रीड़ास्सा लगता है। आज के: यथार्थवादी हृष्टिकोण 
से सारे प्राचीन अथवा मध्यकालीन कवियों का कसा जाना समीचीन नही है, और 
सूर की एक सप्रदाय-विशप से सम्बन्ध होने की परिस्थिति भी हमे सामने रखनी 
पड़ती हैं । फिर भी, यदि सूर की गोपिकाए' लोक-मर्यादा के कारख घर पर बैठ कर 
विरह-रोदन करती, तो झाचार्य शुक्ल का कथन असगत हो जाता पर सूर को 
गोपिकाए एक ओर तो “यम बन दूढ़ि सकल बन ढूँढ़ो कतहुँ न स्थाम लहो” कहती है, 
दूसरी ओर मथुरा का वारम्वार उल्लेख करते हुए "निसिदिन वरसत नैन हमारे” की 
घोपणा करती है । इस स्थिति में स्वाभाविकता की दृष्टि से वर्रान खटकने लगता 
है | यदि हम क्ृप्ण और गोपिकाओं की यथार्थ परिस्थिति को श्लुलाकर काव्य-दृष्टि 
से सूर का वि्ह-वर्णात पढे, तो उसकी ममंस्पर्णिता बढ़ जाती है, श्रन्यथा एक सीमा 
तक वह 'विरह वर्णात के लिए 'विरह वर्गान 5 ही प्रतीत होता है। परन्तु सूर ने 
१, मिश्रवन्त्र-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ १६१ । 

०. डा» बैनीप्रसाद-संपादित संक्षिप्त स्‌र-सागर, भूमिका, प्रृष्ठ २७ । 
« गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ६२ 

सर का वियोग-वर्रान वियोग-बर्गांन के लिए है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं । 
(अमरगीतसार, भूमिका, पृप्ठ ७ ।) 
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काव्य में विरह-वर्णान | | ४७ 


केवल राघा या गोपिकाझों का कृष्ण के प्रति विरह-वर्णन ही नहीं किया, वात्सल्य- 
वियोग, स्थान-वियोग तथा मित्र-वियोब के विद्वद वर्णन भी किए हैं। इस हृष्टि से 
उनका व्यापकत्व सवोपनि है, इसमे सन्देंह नहीं | वोपिकाओो का विरह-बर्णान भी कई 


है 
[ ८; 


सो पदो- में हुआ है और तक्क-दुप्टि हटाकर देखने से बहुत प्रभावशाली भी है । 
वात्सल्य-वियोन का वसंत करने वाले कवियों मे सूर का स्थान हिन्दी या भारत ही नहीं 
कदाचजित्‌ ससार नाहित्य में नवेश्र पठ है। ख्यगार-वियोन की हृष्टि से भी रचना के 


व्यापकत्व को देखते हुए उनका स्थान अद्वितीय हैं । हाँ, सहज नाम्भीर्य तथा तलस्पर्शी 
सासिकता की दुप्टी से जायसी का विरह वर्सान केवल इस क्षेत्र मे अधिक उत्कृष्ट है । 


तुलसी ने विरह-वर्खन अपेक्षाकृत बहलत थोड़ा किया है, अत. सर से इस क्षंत्र में 


र्ध्द्य 


वैसा ही है जैसे एक श्रांख 
साहित्य की दोनो आँखे है । उनवी तुलना करने का युग अ्रव व्यतीत हो चुका ह 


भले ही हम ससान-साहित्य को दृष्दि से तुलसी को अपना सर्वश्रेष्ठ कवि कहते रहे । 





रहें 
कुल मिलाकर तथा प्रेम एवं विरह की व्यायकता क्ो देखकर सूर को विरह-वर्णंत 
के क्षेत्र मे हिन्दी मे सवंश्न प्ठ स्थान प्रदान किया जा सकता हैं 


समय के अचुनार कुछ पूव॑वर्ती होते हुए भी काव्य-सृजन की दू 
कवि जायसी खूर के समंसामयिक-से थे । जायसी का हिन्दी-साहित्य मे बहुत ऊचा 
स्थान है। उनका विरह-वर्णान हमारे साहित्य की एक ऐसी निधि है जो अपने क्षेत्र 
में किसी दिन ससार-साहित्य में अद्वितीय मानी जा सकती है। 

जायसी हिन्दी के सूफी कवियों में सरलता पूर्वक सर्वेश्रेप्ठ स्थान रखते है । 
उनके पूर्ववर्ती कुतुबन और मंकन की रचनाए प्राप्त होती है। छुतुवन की 'मृगावती' 
काव्य दृष्टि से साधारण रचना है। मर्ून की “मवबु-मालती में सूफी प्रेम-साधना 
का सुन्दर रूप दृष्टियोच्रर होता है. जिसका जावनी पर बहुत ग्रभाव भी पढ़ा है 
इन्होने प्रेम तथा विरह के विचद तथा हृह्यग्राही वर्णव किए है। प्ले मतत्व को 
प्रकृति में व्याप्त दिखलाने की प्रवृत्ति भी मंकन में है, जिसे जायसी ने पूर्ण रूप से 
पल्‍लवित किया है । ऐसी अनेक +चताएं रची गई होंगी, पर आज प्राम नहीं होती। 
जायसी के वाद भी प्रेममार्गी सूफी कदियों की काजञ्य-वारा श्रवाहित होती रही, 
जिस पर उनका प्रभाव स्पट दृष्टिगोचर होता है । परवर्ती रचनाओं में उसमाव की 
“चित्रावली' गेखनवी की 'ानदीप', कामसिमशणाह की (ंस-जवाहिर तथा बूर 
मुहम्मद की 'इंद्रावती' और अवुराग-बॉसुरी प्रत्िद्ध है। इन नव रचनाओं से 
स्थायित्व के उपयुक्त तथा उच्च काव्य-गुणों से वुक्त सर्वश्रेपष्प. रचना जाबसी का 
'पद्मावत' हैं, जिसका स्थान हिन्दी के प्रवन्ध-काव्यों में बहुत ऊचा है। 
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पक रत [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 

जायसी का विरह-वर्रान झुद्ध हृदय-तत्व-प्रधान विरह-वर्णान का अनूठा 
उदाहरण है | नागमती के रूप मे एक आदर्श हिन्दू नारी को चित्रित करते हुए 
पति के वियोग में जो वेदना व्यक्त की गई है, वह प्र मतत्व को सृष्टि-व्यापी बनाते 
हुए विरह का प्रभाव सारे संसार पर आरोपित करती है। जायसी जिस प्रकार 
प्रेम की पावन अश्ररुशिमा सूर्य, मजीठ, टेसू, वसंत की बनस्पतियों, जोगी-जतियों, 
गेरू इत्यादि भें देखते हुए उसे सृष्टि के कश-करण में व्याप्त बताते है, उसी प्रकार 
अपनी विरहिणी की व्यथा तथा ऊष्मा का कारण गेहुं-जेसे अनाजों तथा तालाबों 
में दरारे और विरह-श्रूम से भोंरा और काग में कालापन इत्यादि भी देखते हैं। 
उनका विरह सारी सृष्टि पर प्रभाव डालता दृष्टिगोचर होता है। महाकवियों ने 
प्रयास-पूर्वक मेघ, हंस, पवन, अ्रमर प्रभ्नृत्ति पशु-पक्षियों एवं प्राकृतिक पदार्थों द्वारा 
विरह-संदेश भिजवाएं है, पर जायसी का विहंगम नागमती की विरह-दशा से स्वयं 
विगलित हो दूत बन कर रत्मसेत के पास जाता है। वाल्मीकि, कालिदास श्र 
तुलसीदास के खग, मृग और मथुकर इत्यादि विरहियों को उत्तर नहीं देते, पर 
जायसी की नागमती से स्वयं पक्षी प्रद्न करता है और उसकी सहायता करता है। 
जायसी की भावुकता अद्वितीय है । कालिदास के मेघ के बाद जायसी का विहंगम 
भारतीय विरह-काव्य का सबसे श्रधिक सहदय दूत है। उनकी शअत्युक्तियों में भी 
एक मर्मस्पर्शी तन्‍्मयता है, जो हृदय को ऐसी गहराई में जाकर छूती है कि कुछ 
समय के लिए अत्युक्तियाँ भी स्वभावोक्तियाँ बन जाती है। उनकी विरहिणी का 
प्रम भोग-विलास के कारण नही है, झ्रात्मा मे मिला एक ऐप्ता तत्व है जो प्रिय के 
दर्शन मात्र से तृत्त हो जाता है । उनकी विरहिणी प्रिय का चरणा-स्पर्श मात्र पाने 
के लिए तन को जला कर छार करने को प्रस्तुत रहती है। हिन्दी-साहित्य के 
एक सीमांत आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जैसा बुद्धि -तत्व-प्रधान श्रालोचक को भी जायसी 
की भावुकता ने आलोचना करते समय हृदय-पक्ष-प्रधान बना दिया है और उनकी 
वह तकं-पद्धति थोड़ी देर के लिए दूर कर दी है, जिसके कारण अन्य अनेक कवियों 
को यत्र-तत्र पूरा न्याय नहीं प्राप्त हो पाया । जायसी पर आचाय॑ शुक्ल ने लिखा 
है, वह पर्याप्त है और हिन्दी-समीक्षा की एक सीमा-रेखा बना हुआ है । 

विरह-बेदना का जो हृदयग्राही चित्र जायसी ने खींचा है, वह आत्मानुभूति- 
प्रेरित होने के कारण अत्यंत गंभीर और पवित्र वन गया है। नागमती का विरह 
हिन्दी-विग्ह-काव्य, विजेपतः हिन्दी के विप्रलंभ-श्व गार से संबंधित काव्य में सर्वश्रेष्ठ 
है । इसका कारण कवि की आत्मा है, जिसने अपने काव्य के प्रत्येक शब्द को रक्त 
की लेई से जोड़ा था और उसमे व्याप्त प्रगाढ़ प्रेम की बेल को आँसुओं के जल से 
सीच कर बढ़ाया था,--- 
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जोरी लाइ स्क्त के लेई । 
गाडि प्रीति नयनन्ह जल भेई ॥ 

मागमती का विरह-वर्गान हिन्दी-साहित्य में तो अद्वितीय है ही, यदि कमी 
संसार के विरह-वर्रात पर निष्पक्ष विचार हुआ तो उस उसेम भा ञ्रत्यत उच्च, 
कदाचित्‌ अपूर्व, स्थान प्राप्त होगा । इसका कारण उसमे विरह्यथा-वर्णान की 
सीमाओं का स्पर्ण है, जो पवित्र दापत्य-प्रे म से पुप्ठ होकर सहसा यह कहने को 
विवद्य कर देता है,--'क्या उससे अधिक मर्मस्पर्यी विस्ह-वंगंन होना संभव है ?” 
आचाये रामचन्द्र घुक्ल ने ठीक लिखा है,--जावसी को हम विप्रलभ-श्व गार का 
प्रधान कवि कह सकते है । जो वेदना, जो कोमलता, जो सेरलता और गभीरता 
इनके बचनो में है, वह ब्न्यत्र दुर्लभ है ।”” भारतीय साहित्य के सीमात महा- 
कवि कालिदास के -वर्गोनों में भी जायसी-जैसी तन्मयता नहीं प्राप्त होती । 
सूर का श्यूगार-सबव॒द्र विरह-वर्गत उतना स्वाभाविक सही बन पडा, जितना जायसी 
का । वास्तव में 'भागवत' में कृष्ण के जीवन की कल्पित घटनाओं में सहज जीवनो- 
पयुक्त तत्व आ भी नहीं सकता । क्रप्ण से संवन्धित अधिकाण विरह-काव्य में 
अस्वाभाविकता का मूल कारगा यही है | घनानद का विगस्ह-निवेदन सहज बअ्राकुलता 
तथा व्यथा से परिपूर्ण होने पर भी कला के भार के दवा हुआ है, साथ ही समग्र 
सृष्ठि मे अपनी भावना को व्याप्त देखने की जो निस्सीम भावुकता-महाकवि जायसी 
को प्राप्त है, वह घनानन्द को नहीं प्राप्त हो सकी । मैथिलीनरण जी का विरह-काव्य 

व्यापक होते हुए भी ब्त्यत आदर्णगर्भित है, अतः उसमें वह नैसशिक विकलता 

व्यजित नहीं हो सकी जो जायसी में सहज पर्प्लाविन हैं । यही बात कवि-सम्राट 
हरिश्रोब के विरह-वर्णान के लिए भी लागू होती है, जिनकी. विरहिणी राधा 
अंततोगत्वा नैत्री मात्र रह जाती है । सल्षेप में, हिन्दी-साहित्य में विप्रलभ-श्व गार 
के क्षेत्र में जाबसी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदात किया जाना सर्वतोल्पेण उचित है । 

जायसी के विरह-वर्णान से अत्युक्तियों का उललेस ऊपर हो चुका ह। कही- 
कही सिज-नागिनी' के उसने तथा अधिक काम” में दग्ध होने की चालू चर्चाए 
भी प्राप्त हो जाती है । कुछ अलोचको का मत हू कि नागमती के विरह-वर्णान में 
जायसी का स्व उतना अधिक सक्रिय है कि नागमती का रानीपन दब जाता हैं, 
वह अपने को भूल जाती हैँ | एक सीमा तक यह ठीक भी है । 

गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी-साहित्य के सर्वश्वेप्ठ महाकवि ही नहीं, वाल्मीकि 





१. जायसी-अथावली, पद्मावती का उपसहार, पृष्ठ ३०१ । 


२. जायसी-ग्र थावली, भूमिका, पृष्ठ ४६ । 
है 
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व्यास और कालिदास के साथ भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। जिन पादइचात्य 
विद्वानों ने उनकी रचनाओं का अ्रध्ययन-अ्नुशीलन किया है, उन्होंने मूककठ से 
उनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए माना हे कि वे ससार के सर्वश्रेष्ठ कवियों 
में हें । इसी विद्वान ए० जी० वारनिकोव ने 'रामचस्तिमानस' को 'भारतीय सस्कृति 
का विश्ठ कोय तथा तुलसीदास को 'विज्व-कवि!' कहा है। शधरजार्ज ग्रियसंन-जैसे 
अद्वितीय विद्वान ने उन्हें भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ कवियों मे ही नही, सर्वश्रेष्ठ सुधारको 
में भी स्थान प्रदान करते हुए घोषणा की थी कि मेरे लिए तो समग्र पूर्व में तुलसी 
ही एकमान कवि हू । महात्मा गांधी ने “रामचरितमानस' को भक्ति-मार्ग का 
सर्वोत्तम ग्र थ स्वीकार किया है। वास्तव में 'मानस' रामायण. और महाभारत के 
साथ-साथ भारतीय-साहित्य का सर्वश्रेप्ठ ग्र थ-रत्न है, जिनकी समता में आने वाले 
ग्रथ सारे ससार से वीस से अधिक नहीं प्राप्त हो सकते। गोस्वामी तुलसी जी, 
वाल्मीकि, व्यास, होमर, कालिदास, दाते, शैक्सपियर और गेटे के स्तर के विश्व 
के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में ह, यह अब प्राय सर्वस्वीकृत होता चला जा रहा हे । 
भारतीय महापुरुषों में भी उनका स्थान बुद्ध, जकराचार्य और महात्मा गाधी के 
साथ है, जिसका कारण उनका व्यापक लोक-मगल है जो सदियों के उत्तरापथ की 
जनता के जीवन को राममयकरता चला झा रहा हे 


गोस्वामीजी की महान प्रतिभा ने जीवन के प्रायः सभी हृदयग्राही तथा 
प्रभावशाली भावों का मनोहारी स्पर्ण किया है। विरह-वर्णोन उनसे कैसे छूट सकता 
था ? उनकी व्यापक हृष्टि ने दापत्य-विरह से ग्रागे बढ़कर पुत्र-विरह, व्ु-विरह, 
जन्मभूमि-विरह तथा पद्ु-पक्षियों से सबन्धित विरह के प्रभावशाली चित्र खीचे हे । 
तुलसी ने सूर, जायसी, मीरा, घनानद, मैथिलीअर्ण तथा हरिश्रौध के सहण विस्तृत- 
विरह-चितर नहीं लीचे, क्योकि उनका उद्देश्य व्यापक जीवन का विज्ञाल चित्राकन 
था, किसी एक प्रवृति को लेकर उसी के तल तक पहुचना नहीं । फिर भी, उनके 
दापत्य-विरह,बन्धु-विरह तथा पुत्र-विरह के कतिपय अमर चित्र श्रत्वन्त महत्वपूर्ण है । 
मानस में सीता-हरण पर राम का विरह-निवेदन लगभग वाल्मीकि के विरह-निवेदन 
के स्तर का ही हे । गीतावली' में अधिक मर्मस्पर्णी रूप से यही वर्सेन हुआ है। राम 
के वियोग में दणर्थ के सन्षिप्त उदगारों में जो व्यापक करणा तथा अद्वितीय पुत्र-प्र मं 
विद्यमान हैं, वह अन्यत्र कही नहीं प्राप्त होता । लथ्मण के शक्ति लगने पर राम के 
उद॒गार भी हिन्दी साहित्य की सप्ति हैं, जो पाठकों और श्रोताओं को रला कर 
सनी सफलता का परिचय देने हे। कही-कही राम के प्रनिश्रद्धा के अतिरेक में 
कवि ने कीघत्या के पुतर-विरह का ऐसा चित्रग किया है, जो सर के यणोदा की 
पुलना मे बहुत साधारण प्रतीत होता है, जैसे राम के वन-गमन के पण्चातु कौनल्या 
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का 'प्रभ्न॒ुज्ञ की ललित पनहियां उर और नयतनों में लगाना । 'वरवे-रामायणः' में 
'विरह-आगि उर-ऊपर जब अधिकाय' का वर्णान भी तलस्पर्जी नहीं है, क्योंकि 
विरहार्ति उर के ऊपर नहीं, बहुत भीतर अभ्रधिक होती है । पर ऐसे स्थल मर्मस्पर्शी 
स्थलों की संख्या में बहुत कम हैं। राम के विरह नें पश्चुओं की दयनीयता का जो 
चित्रण तुलसी में प्राप्त होता है, वह स्वाभाविक भी है और मर्मस्पर्णी नी | संक्षेप में 
हेन्दी-साहित्य के इस सूर्य का विरह-वर्णगेव भी उच्च कोटि का तथा प्रभावजाली 
हुआ है । उसका पाट भले ही कम हो, पर गहराई अधिक है । 

महाक्वि केजवदास की अलंकार-प्रियता ने उनके सहज को बहुत अधिक 
ग्राक्रान्त किया है। उनकी भावना भी आइंबर-प्रिय दरवारी-कवियों जैसी थी। पर मिश्र 
बंधुओं, आीचाय र? एमचन्द्र चक्‍ल तथा बाबू व्यामसुन्दर दास ने उनकी आलोचना करते 
समय पर्याप्त सहानुभूति से काम नहीं लिया । उनके विभिन्न वर्णानों पर जो आल्लेप किए 
गए है, वैसे ही अयवा वही वर्णन संस्कृत के महाकत्ियों ने नी किए है, जिन्हे काव्य- 
रचना की एक विजेष परिपादी के अन्तगंत स्वीकार करते हुए संस्कृत के आलोचको 
ने सिदित नहीं किया । हिन्दी के पुराने आलचोचक्नों ने भी क्रेशव की निदा न करते 
हुए उनकी प्रशंसा ही क्री हैं। पर कुछ आधुनिक आालोचक केशव के वातावरण 
तथा प्रवृत्ति के प्रति कोई सहानुभूति न दिखाते हुए, उन्हें तुलनी ओर सूर के घेरे से 
साप कर, उनके साथ न्याय नहीं कर सके । एकाबथ आलोचक तो केवल रहे होगे या 
होंगे जैसे निम्नश्लेशी के आधार पर ही केशव के व्यक्तित्व पर आल्षेप करते हैं । यदि 
पुष्ट प्रमाण हों तो कवि के जीवन के भले-बुरे तथ्यों पर प्रकाण डालना उचित ही नही, 
प्रजंसनीय भी माना जाएगा । पर “हे होंगे बा' होंगे! के अ्धकचरे पथ पर चल कर 
किसी भी कवि या महाकवि पर आल्षेप करना एक अवांछनीय मनोवृति है । 

केशवदास के विरह-वर्णान अलंकार-प्रवान है । परन्तु अलंकारिक दॉोली में 
सृजित होने पर भी उनमे बत्र-तत्र भाव-प्रवणता तथा मर्मस्पशिता विद्यमान है । हाँ, 
अधिकतर वर्णान अंलकारों के अजायवबधघरन मात्र नह गए है, इस सत्य को स्वीकार 

करके ही ऐसा कहना उचित होगा । 
आञासन्न-विरह का वर्णन करने हुए कवि ने एक नायिका का चित्र खींचा है, 


] 
टी 


जिसमें सहज भाव को भी अनूठी मर्मस्पश्चिता प्रदान की गई है ?... 
मेरी सौं तुमह हरि रहियो लुखहि सुख 
मोह है लिहानी सौह रहों युख्न पाए ही । 
चले हो बनत जो तो चलिए चतुर पीय, 
सोवत ही जैयो छांडि जागोंगी आए ही ॥ 
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उपयु क्त पंक्तियों की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध आलोचक पं० कृष्ण॒शंकर 
शक्ल लिखते हैं,--एक वायिका का प्रिय प्रदेश जा रहा है। वह कहना तो यह 
चाहती है कि मै तुम्हारे बिता त जी सकू गी, परन्तु इसी बात को कंसे प्रकारांतर से 
कैसे काव्योचित ढंग से कह रही है | वह कहतो है कि तुम मुझे सोती छोड़ कर चले 
जाना और जब तुम लौट कर आओगे तभी सें जगूंगी । यदि नायक का बाहर जाना 
रात्रि भर के लिए ही होता तो उपयुक्त कथन के वाच्यार्थ मे कोई ऐसा विशेष 
चमत्कार न था। परच्तु यह विदेश-गमन है, नायक दो-चार दिल में लौटने वाला 
नही है और नायिका को भी कुम्भकर्णी-निद्रा का वरदान प्राप्त नहीं है । ऐसी 
अवस्था में उसके कहने का तात्परय ध्वत्ति से वही निकलता है जो ऊपर कहा जा चुका 
है। ' यदि दक्त पंक्तियों का भाव वही है, जो पं० कृष्णशंकर शुक्ल मानते है तो 
निस्सन्देह उनमे उच्च कोटि की कविता की भाव व्यंजना विद्यमान है । 
प्रिय के परदेश-गमन की वेला से नायिका के हृदय की किकत्तंव्यविमृढ़ता 
का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रिय के प्रति उसके कथन में महाकवि केशवदास ने 
निम्नलिखित पंक्तियों में खींचा है, 
जौ हो कहा 'रहिए' तो प्रभुता प्रगट होति, 
चलन कहाँ तो हित-हानि नाहि सहनो । 
'भावे सौ करहु' तौ उदास भाव प्रान नाथ, 
साथ ले चलहु' कैसे लोक-लाज वबहनो ।॥। 
केसोदास की सों तुम सुनह' छुबीले लाल, 
चले ही बनत जौ पे नाहीं राजा रहनो । 
तैसिये सिखावो तुमही सुजान प्रिय, 
तुमहीं चलत मोहि जैसो कुछ कहनो ॥ 
प्रिय परदेश जा रहा है । वायिका के हृदय-सागर में भावों का ज्वार उमड़ा 
है, पर वह निर्णय नहीं कर पा रही कि प्रिय से क्‍या कहे, क्या न कहे ) यह दशा 
आासस्त-विरह की बड़ी स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दशा है। प्रिया को हुप देख - 
कर प्रिय उसको प्रसन्‍त करने के लिए कहता है कि तुम कुछ बोल क्‍यों नही रहीं ? 
चुप क्‍यों हो ? इस के उत्तर में नायिका सीधे-सीदे शब्दों ने अपनी स्थिति का वर्णन 
करते हुए उससे कहती है कि मैं क्या कहूं, तुम्हीं बता दो मुझे क्‍या कहना चाहिए । 
उपयु क्त हृदयग्राह्टी पंत्तियों की आलोचना करते हुए केशव के विद्वान आलोचक पं० 
कृप्ण॒णंकर घुक्‍्ल लिखते है,--एक नायिका का पति परदेश जा रहा है। वेचारी 
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यह नहीं समझ पाती कि उसे चलते समय अपने प्रियतम से किन शब्दों में क्या कहना 
चाहिए। यहे है तो अवश्य संस्कृत के एक प्रसिद्ध इलोक का भावनुवाद, परन्तु बैसे 
मंजे रूप में केशव ने भाव को अपनाया है कि यह अनुवाद-सा प्रतीत नहीं होता ।'* 
राम को विश्वामित्र लिए जा रहे हैं। दगरथ के पितृ-हृदय की स्थिति 
इतनी विकलतापूर्ण हो गई है कि वे आते हुए पुत्रों को देख भी नहीं सकते । राम 
के चलते ही उनके नेत्रों में अश्वुभर जाते हैं, वे गीघत्रता मे ऋषि के पैर छूकर 
भवन के अन्दर चले जाते हैं एक शब्द भी नहीं बोल पाते | इस दशा का 
मर्मस्पर्णी चित्र महाकवि केशवरदास ने थोड़े-से बब्दों में ही खीच दिया है,--- 
राम चलत नुप के युग लोचन । 
वारि भरित भए वारिद रोचन ।। 
पायन परि ऋसि के सजि मोर । 
केशव उठि गए भीतर भौनहि ।।* 
यहाँ 'सजि' शब्द का प्रयोग किसी को भले ही कुछ प्रसंग-विपरीत लगे, पर कुल 
मिला कर दशरथ की हृदय-वेदना अनूठे ढंग से प्रकट की गई है। केशव को हृदय- 
हीन कहने वाले वे श्रालोचक जो उन्हें बिना सहानुभूति-पूर्वक पड़े ही अपने निर्णय 
देते हैं, यदि ऐसे स्थल पढ़े तो सत्य प्रकट हो सकता है । उपयु क्त प्रसंग-जैसे 
प्रसंग केशव की अलंकार-प्रियता के कारण यद्यपि हैं कप ही, फिर भी उनका नितांत 
अभाव नहीं है । 
सीता-हरण के वाद राम की विरह-दशा का वर्णान केशव ने किया है। 
उनके राम भी पक्षी और वक्ष से सीता के विपय में पूछते हैं। यद्यपि वाल्मीकि 
कालिदास या तलसीदास ज॑ंसी तन्‍्मयता केशव में नही है, तथापि वे प्रभाव अवश्य 
डालते हैं और अपनी सबसे वड़ी कमजोरी, आवश्यकता से अधिक अलंकार-प्रियता, 
की थोड़ी-बहुत उपस्थिति में भी हृदय को कुछ छूते हैं, 
सरिता इक केशव सोभ रई। 
अवलोकि तहाँ चकवा चकई ।॥। 
उर में सिय-प्रीति समाइ रही । 
हिन सों रघचुनायक बात कही || 


शक्षि को अवलोकन दर किए 
जिनके मुख की छवि देखि जिए।। 
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फूलि उठयो मन ज्यों निधि पाई। 
मानहु' अ्रंध सुडीठि सुहाई ॥ 
मग्णि होहि नहीं मनु झाय प्रिया को । 
उर प्रगदयों ग्रुन प्रेम दिया को ॥ 
सब भाग गयो जु हुतो तम छायो । 
अब में अपने मन को मत पायो ॥। 
दरसे हमकोध्व नहीं दरसाए। 
उर लागति आ्राय बर॒याई लगाए ॥। 
कुछ उत्तर देत नहीं चुप साधी । 
जिय जानति है हमको अपराधी |” 
प्रिया की चूडामरि पाने पर राम का हृदय हुं से प्रफुल्लित हो उठा। अब 
तक सीता का कही पता न लगने के कारण मानस-पटल तथा आखों के सामने जो 
ग्रंधकार छाया था, वह दूर हो गया । च्वड़ामरिंग को आंखों की तरह प्रतीत हुई । वह 
राम को सौभाग्य के समान लगी | विश्व की सारी संपत्ति मानों प्राप्त होगई । मरि। मरिण 
नहीं, सीता के हृदय-जेसी प्रतीत हुई, जिसने हृदय प्रकाशित कर दिया । अब सीता 
का पता चल गया है, अतः अब वह कर्म-पथ प्रणस्त हुआ जो पूर्व-चितित था। 
यहाँ केशवदास ने राम की भावुकता के साथ उनकी उदात्त कर्मठता का भी चित्रांकन 
किया है। पर अभी भांवुकता को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। गश्रतः प्रलाप में वे 
चूडामरि को सीता की जीवंत प्रतीक मानते हुए कहते है कि तू हमारी ओर देखती 
यों नही, कुछ उत्तर क्‍यों नहीं देती । यह स्थल सचमुच अत्यंत सुन्दर बन पड़ा है। 
हनुमान द्वारा राम से सीता की विरह-दशा का वर्णान आवश्यकता से कुछ 
अधिक अ्र॒लंकृत होने पर भी सुन्दर है ) लक्ष्मण के गक्ति लगने पर राम का विलाप 
बहुत उत्कृष्ट है। लक्ष्मण के प्राण सूर्योदय तक सम्यक औपधोपचार न होने पर चले 
जाऐ गे, पर अभी आशा है| भावी चिर-विरह की संभावना यहां सारी भावना को 
अनुप्रारित करती है,-- का 
लक्ष्मण राम जहीं श्रवलोक्यो । 
नेनन ते न रह्मयो जल रोक्यो ॥ 
वारक लक्ष्मण मोहि विलोको । 
मोकहं प्राण चले तजि रोको ॥ 
हों सुमरों गुण केतिक तेरे । 
सोदर पुत्र सहायक मेरे ॥। 
१. रामचंद्रिका (१४२४-२५-२६) । 
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लोचन वान तुही धत्तु मेरो । 
तू बल विक्रम वारक हेरौ ।। 
तू बिनु हो पल प्रान न राखों | 
सत्य कहौ कुछ मूँठ न भाखो । । 
मोहि रही इतनी मन सका । 
देन न पाई विभीषन लका ॥॥ 
वोलि उठौ प्रश्न को पन पारो । 
नातरु होत है मो मुख कारो ।।7 
उक्त उर्रान अत्यन्त मर्मस्पर्णी तथा व्यजना-पूर्ण है । केशव के विरह-वर्णान मे 
एक बात स्पप्ट रूप से हपष्टिगोचर होती है| वे जहा अ्लंकारो के अत्यधिक प्रयोग 
की सनक से मुक्त हो जाते है, वहां वर्णन बहुत सुन्दर करते है। कुल मिलाकर केजव 
को हृदयहीन कहना उचित नहीं है । उनके गुर दोपों से कम भले ही हो, पर वे एक 
श्रेप्ठ कवि थे, यह श्रसंदिग्ध तथूय है । 
केशवदास के पच्चात्‌ रीति-काल का विकास हो चला! सच तो यह है कि 
केशवदास ही रीति-काल को प्रारम्भ करने वाले थे, भले ही परवर्तों कवियो ने उनका 
पथ छोडकर दूसरा पथ ग्रहण किया हो । रीवि-काल वास्तव में हिंदी-काव्य का कला- 
काल हे, जिसमे काव्य में अनुभूति-प्रवणता की अपेक्षा बाह्य सज्जा अथवा अभ्रलकरण 
का प्रयास अधिक सचेप्ट हप्टिगोचर होता है । इस युग के काव्य में अलकरण-चेष्टा 
इतनी भ्रधिक व्यापक हो गई हे कि इस काल को अलक्नत काल भी कहा गया है। 
अलकरण-चेप्टा से प्रेरित तथा कालमय रूप में सृजित रीति-काल का अ्धिकाश 
काव्य श्रुगार रस से सवधित हे। इसीलिए एकाध विद्वान इस काल को श्र गार 
काल कहते है । पर रीति-काल नाम आचाय॑ रामचद्र शुक्ल के विशट व्यक्तित्व के 
कारण प्राय: स्व-मान्य हो गया है। 
रीति-काल में अधिकांश रचना श्र गार रस से ही सबधित रही । भ्रत. इस 
काल मे विप्रलभ-श्रु गार का वाहल्य स्वाभाविक है। किंतु एक बात स्पप्ट है। 
आअधिकांग रीति-कालीन कवि जिस दरवारी वातावरण में रहते थे, वह प्रेम-जैसे 
गंभीर भाव के छुद्ध रूप के बहुत अनुकूल नथा । शुद्ध प्रेम की भावनाओं का 
संमान खिलासी राजा-रईस नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप रीति-काल का अधिकाण 
श्र गार-वर्णांन वासना की नीव पर खडा हे । उक्त यूग के राजा-ईसों के लिए प्रेम 
का एक ही अथ--नित नूतत विलास-भोग था । कवियों को भी उनकी रुचि के 
अनुकूल सुजन॒ करना पड़ता था, कहना पडता थाकि है कन्हैया आज इस बड़ी- 
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बड़ी झ्ांखों वाली के साथ रास-रस बूटिए, कल कोई काम की कुमारी-सी दूसरी 
ग्राएगी । विरह के प्रति ऐसे राजा-रईसों मे कोई रुचि होती संभव न थी। अतः 
इस काल के काव्य में विगह-वर्सद संयोग-वर्णंत की अपेक्षा स्वल्प एरिमार में ही 
हो सका, और बहुत अन्ों में गुण की हृष्टि से भी विश्वेप उत्कृष्ट न हो पाया। 
जो कुछ कवि दरवारी वातावरण से मुक्त थे, उनकी वाणी मे प्रेम और विरह का 
उच्च स्वरूप स्पष्ट दब्षित होता हैं । दरवारी कवियों के भी आखिर श्षात्मा तो थी 
ही, वे भारत में ही जन्मे थे । अतः कभी-कभी उनके विरह तथा प्रेम से संबंधित 
आत्मोद्गार भी प्रकट हो जाते थे । 


रीति-काल के प्रमुख कवि दो भागों में विभक्त हैं । प्रथम रीति-वद्ध 
काव्य रचना करने वाले जिनकी संख्या बहुत श्रधिक है, दूसरे रीति-मुक्त काव्य 
रचना करने वाले स्वच्छंद कवि जिनकी संख्या वहुत कम है। रीति-बद्ध रचना करने 
वाले कवियों में चितामणि, बिहारी, भूपणा, मतिराम, देव, कालिदास, कुलपति 
सुखदेव खिल्वारीदाम, दूलह, परदुमाकर वथा द्विजदेव प्रशुत्ति प्रसुख हैं 
रीतिपुक्त रचना करने वालो में कई नाम लिए जा सकते है, पर वास्तव में समर्थ 
कवित्व-शक्ति घनानद में ही हृष्टिगोचर होती है, जो रीति-काल ही नहीं, हिंदी- 
साहित्य के श्रेष्ठ कवियों मे पर्याप्त उच्च स्थाव रखते & । इन सभी कवियों 
ने विरह-वर्रान किए है, पर जिनके वर्णनों मे कुछ नवीचनता, व चमत्कार अथवा 
हृदय-ग्राहिता है , वे कवि विहारी, देव, मतिराम तथा घनानंद हैं । जेपष के वर्णनों 
में मौलिकता बहुत कम और आवध्यक विस्तार अ्रधिक है । 


बिहारी आचार्य-कवि ने होते हुए भी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जा 
सकते है, क्योंकि रीतिकालीन +काव्य की सारी आंतरिक प्रवृत्तियां उनकी 'सतसई, 
में विद्यमान हे । अलकार तथा छंद-निरूपणा ने करने पर भी प्राय: सभी परवर्ती 
तथा आधुनिक श्रालोचकों ने विहारी को रीति काल के कवियों में अत्यंत उच्च 
स्थान प्रदान किया है । अध्ययन-ग्रनुओलन भी उत्त पर सबसे अ्रधिक हुश्ना है। 
विहारी की लतसई रीतिकालीन कविता का सक्षिप्त विग्ब-कोप है, जिसमें रीति- 
कालीन काव्य की सभी झ्रातरिक विश्येपताएं विद्यमान है। नायिका-भेद, नख-सिख, 
अभिसार, सान, विरह, सयोग सुरति, विपरीत रति, लुका-छिपी, नोंक-फोंक, 
इगारेवाजी, कटाक्ष-कला इत्यादि के जो वधे-वधाए बरणंत रीति-काल के कवियों के 
प्रमुख विपय थे, सवकी छोटी-छोटी फ्रांकियां 'सतसई' में देखने को प्राप्त होती है । 
कहने की नजाकत, वक्ता और अ्रलंकारिकता के जो तत्व रीतिकाल के कवियों की 
अभिव्यक्ति के मूल है, वे भी बिहारी में पूरे समारोह के साथ ह्टिगोचर होते हैं । 


विहारी के विरह-वर्णान में कहीं-कहीं उच्च कोटि के मर्मस्पर्दी भाव भी हैं। 
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जब उनकी विरहिणी अपने प्रियतम के नख-क्षत सूखने पर खोंट-खोंट कर आरक्तिम 
करते हुए स्मृति-युख प्राप्त करती है, जब प्रिय के रूप-जल में प्रिया का मन 'पार्त 
का लोन' बन कर गल जाता है, जब वह यमुना-तट पर पहुचने पर मतको सयोग- 
उजा का अनुभव करते पाती है, जब पिय के ध्यान मे “गही गही “वहीं हो जाती है 
अथवा जब परदेशी प्रिय के प्रति कहती है,-क्या हुआ जो हम तुम दूर-दूर है, हमारा- 
तुम्हारा मन तो साथ ही है, पतंग कही भी उडे, पर उसकी डोर तो उडायक के 
हाथ में ही रहती है नुम दूर होने पर भी मेरे निकट हो, तव हृठय स्वीकार करने 

लगता है कि कवि के हृदय में प्रेम तथा विरहु का सच्चा रूप विद्यमान अवध्य था । 
पर एस वर्णन कुछ दोहो तक ही सीमित हैं। अधिकतर दोहों में तो आश्रयदाना का 
मनोरंजन करना ही मूलभूत तत्व बना हुआ है । ऐसे स्थलों पर केवल हास्यास्पद 
चमत्कार प्राप्त होता है । उनकी नायिका विरह-व्यधा के कारण इतनी दुर्बल हो 
जाती है कि इवास लेने-देने मे क््मणः छह-सात हाथ इधर-उधर लुढकना पडता है 
इवास खीचने में छह-सात हाथ अपनी ओर श्वास छोड़ने मे छह-सात हाथ आगे 
की ओर, इस स्थिति में वह भूले में चढ़ी-ली रहती है । उसका विरहे-ताप इतना 
अधिक बढ़ जाता है कि शिशिर ऋतु के पाले मे भी वेचारी पडोसिनों को जेठ- 
वैसाख की लू के कोके सहने पडते है। उसके कप्ट से सहानुभूति रखते हुए सखियों 
को यदि उपचारार्थ निकट जाना पडता है, तो जाड़े की रात्रि मे वस्त्र गीले करने पर 
भी बड़े साहस से काम लेना पड़ता है| विरहिणी के कप्टों का कहीं ब्ंत नहीं, 
उसकी मुत्यु भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इतनी दुबली हो गई हैं कि 
मृत्यु आंखों मे चच्मा लगाकर आए, तो भी वह दिखलाई नहीं पडेगी। प्रिया के 
जीवित होने का समाचार प्रिय को बिहारी बड़े कौजनल से देते हैं। पति चला आा 
रहा है । द्विविधा में है कि मेरे अधिक दिलों के प्रवास के कारण प्रिया को क्या दशा 
होगी, वह जीवित भी होगी या नहीं । इतने मे ही उसके गांव की तरफ से आते 

पृथिक दिखाई देते है। वे बाते कर रहे है जिसमें उस ग्राम में लु चलने की चचा 
अधिक है । पत्ति जान लेता है कि इस माघ के महीने मे भी उसके गांव में लू चल 
रही है । वस, उसे विश्वास हो जाता है कि पत्नी जीवित है और लू उसी के विरह 
के कारण ही चलती है । विना पूछे ही उसे पत्नी के जीवित होने का समाचार मिल 
जाता है । मनोरंजनाथ ऐसे दोहे अवतरित करना ही ठीक होगा,--- 





इत आवति चलि जात उतत चली छ सातक हाथ । 
चढ़ी हिडौरे सी रहै लगी उसासन साथ !॥ 

सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरहिति तन ताप । 
वसिवे को ग्रीपषम दिनन परयौ परौसिनि पांय ॥ 
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आार्ड दे आले बसन जाड़े हैँ की राति । 

साहस के के नेहवस सखी सबे ढिग जाति ॥| 

करी विन्ह ऐसी तऊ गैल न छांडति नीच । 

दीने हूँ चसमा चखन चाहे लहै न मीच ।। 

सुनत पर्थिक मुह मांह निसि लुवे चले वहि ग्राम । 

विन बूफ्के बिन ही सुने जियत विचारी बाम।। 

ऐसे वर्णनों की आ्रालोचवा करते हुए आये रामचंद्र शुवल ने लिखा' है,-- 
“विरह की क्षीणाता आदि के वर्णान मे कही-कही इनकी वस्तु-व्यंजना औचित्य की 
सीमा का उलघत करके खिलवाड के रूप में हो गई है ।'' पर हिन्दी के प्रसिद्ध 
समालोचक तथा विद्वान स्व० साहित्याचार्य पं5 पदमसिह शर्मा ने बिहारी के विरह- 
वर्शान की तारीफ करने हुए अपनी विख्यात वाह-वाह-वादी शैली में लिखा है,-- 
अन्य कवियों की अपेक्षा बिहारी ने विरह का वर्णान बड़ी विचित्रता से किया है । 
इनके इस वर्णाव में एक निराला वाकापन है--छुछ विशेष वक़ता है, व्यंग का 
प्रावल्य है, अतिशयोक्ति और अतियुक्ति का (जों कविता की जान और रस की 
खान हैं ) भत्युत्तम उदाहरण है, जिय पर रसिक सुजान सौ जान से फिदा हैं । इस 
सजसून पर और कवियों से भी खूब और मारा है वहुत ऊँचे उड़े हैं, बड़ा तूफान 
वांधा है, 'क्यामत वरपा' करदी है, पर बिहारी की चाल-इनका मनोहारी पद-विन्यास 
सबसे अलय है ।' * पं» पदमसिह जर्मा के मस्तिप्क पर उर्द के मशहूर शायर 
नासिख और गालिव के विरह-वर्रानों की बारीकी और नजाकत का प्रभाव उपयु क्त 
पंक्तियों में बोलता प्रतीन हो रहा है। वास्तव में इस प्रकार के वर्णानों में बिहारी 
नखसिख से भी कुछ धागे वढ गए है। उपयुक्त प्रशंसा से पं० पदमसिंह शर्मा ने वही 
शैली ग्रहण की है, जो बिहारी ते अपने विरह वर्मातों में ग्रहरा की है । 
बिहारी निरे विलासी ही न होकर प्रेम तथा विरह की स्वाभाविक दशा से 

भी परिचित थे, तथा विरह की गम्भीरता को भी समभते थे। प्रिय की प्रवास 
दक्षा में प्रिया की विकेलता, मन न लगने, प्रतीक्षा में इधर- इधर टहलने घूमने का 
स्मस्पर्शी, स्वाभाविक तथा चित्रमय वर्णंन भी उन्होंने किया है। विरह प्रम को 
बढ़ाता है। सच्चा प्रेम विरहे-दगा में दिव-रात बढ़ता और गम्भीर होता है। इस 
मर्मस्पर्शी तथूय से बिहारी का परिचय था। प्रकृति के सौदर्य में संयोग-स्मृतियां 
कितनी सजग हो उठती हैं, इससे भी ये अ्परिचित न थे। योगिनी को निद्रा में 
प्रिय-संमिलन से क्‍या सुख प्राप्त होता है तथा नीद उचटने पर उसके प्रति कितवा 





१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २२९ । 
२. संजीवन भाष्य, पृष्ठ १५६। 
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क्रोध गाता है, यह भी विहारी को ज्ञाव था। सोते जागते, स्वप्न-दशा में, क्रोब में, 
शान्ति में प्रियतम की मूर्ति विस्मृत नहीं होती । सच्चे प्रेम के इस मर्म ,को भी वे 
जानते थे । प्रिय-प्रवास की आसन्न दशा में भावुकता की मूर्ति नारी को क्‍या दक्षा 
होती है, इसे भी विहारी उूब समझते थे । अततोगत्वा, प्रिय के ब्यान में 'स्व' को 
निमरत करना भी उन्हें मालूम था। जहां वे चमत्कार की प्रवृति से मुक्त हुए है, 
बहाँ उनका विरह-वर्णान गम्भीर और स्वाभाविक है । कुछ उदाहरण देना झावश्यक 
प्रतीत होता हैः... 

हाँ तेह्वाँह्नातेयहाँ, नेकी धरति न धीर। 

निसि दिन डाढी सी रहै वाढी गाढ़ी पीर । । 

सघन कुज छाया सुखद सीतल मद समीर । 

मन हाँ जात अश्रजों वहै वा जमुना के तीर । । 

सोवत सपने स्थामघन हिलिमिली हरत विद्योग् । 

तब ही टरि कितहूेँ गई नींदों नीदन जोग ।। 

सोवत जागत सपन वंस रिस रस चेन कुचैन । 

सुरति स्थामघन की सुरति विसरे हूँ बिसर न ।। 

रहि है चचल प्रान ये कहि कौन के अग्रोट । 

ललन चलन की चित धरी कल न पलन की ओोेट । । 

ऐसे दोहे 'विहारी-सतसई मे और भी है। अत. यह स्पष्ट है कि दरबारी 
मनोवृत्ति के कारण विरह का निरा चमत्कारपूर्ण वर्रात करते हुए भी बिहारी प्रेम 
तथा विरह की सच्ची अनुभूति से परिचित थे और उनकी आत्मा विरह के प्रकृत 
स्वरूप को समभती थी । इस स्थिति में श्री झश्रप्रसाद बहुगुना का यह कथन हमे 
असंगत प्रतीत होता है,...बिहारी को प्रेम की वास्तविक श्रनुभूति ज्ञायद न थी। 
संमवतः प्रेम को उन्होंने पोथियों से जाना था । प्रेस की पीर जिसे जायसी खूब 
पहचानते थे, जिसने सूर के हृदव को मथित कर उसके रत्नों को 'सूर-सागर के 
रूप में सवारा था, जिसने मीरा को जीवन भर उलाया था, वह बिहारी के लिए 
अनजान थी । 
' कविवर मतिराम रीतिकाल के सवसे श्रेष्ठ तथा सबसे मधुर कवियो में है । 

उनकी भापा में जो कोमलता तथा सरलता है, रीतिकाल के किसी भी रीति-बद्ध 
या रीति मुक्त कवि में नही प्राप्त होती । मतिराम की रुचि सयोग-वर्ोखन में श्रधिक 


है । इस दृष्टि से मतिराम रीतिकाल के विद्यापति है। विद्योग-वर्शान उन्होने थोड़ा 


१. घन-आतनंद, पृष्ठ ६७ । 
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ही किया है। मतिराम के वियोग-वर्णान में कोई विशेष नवीनता नहीं है। पर 
कोमलता के जो तत्व उनकी कव्रिता का सहज शथ्यूगार है, वे विरह-वर्णान में भी 
विद्यमान है। शुद्ध प्रेम की दशा मे विरह स्नेह में वृद्धि करता है, इस तथूय से 
मतिराम परिचित थे, 
ज्यो-ज्यों विषम वियोग की श्रवल ज्वाल अधिकाय । 
त्यो-ज्यों तिय के देह में नह उठत उफनाय ॥॥7 
जिस प्रकार झ्राच पाकर स्तेह उफनता है, वैसे ही विरह की ज्वाला में रनेह उफन 
रहा है। अलकरणा में भाव को यहाँ सशक्त किया है, अजक्त नहीं । जो लोग 
अलकार का नाम सुन कर ही नाक-भो सिकोडते ह, वे हिन्दी-कविता में ऐसे सकड़ों 
स्थल ढू ढ़ मकते हे, और शअ्रपनी प्रवृति का परिष्कार कर सकते है । 
वियोग-दशा मे सयोग-दशा के सुखों तथा सभोग-स्थलों का स्मरण बहुत 
श्राता है | यद्यपि ऐसे स्मरण प्राय पीडा देते ह, पर उस पीडा मे प्रेम रस भी 
मिला रहता है । पूर्व -सभोग-स्थल अनेक स्पृनियाँ जगा देते हे । ऐसे स्थलों पर एक 
अनोखा आश्वासन भी प्राप्त होता हे । त्रिहारी ने भी इस विपय पर एक दोहा लिखा 
हे, पर मतिराम के स्वेये भे भाव श्रधिक निखरा हुआ है,-- 
ह्याँ मिलि मोहन सो मतिराम सुकेलिकरी श्रति आनदवारी । 
तेई लता द्रुम देखते दु.ख चले असुवा अश्रंखियात ते भारी ।। 
आवति हो जमुता तट को नहिं जानि परे बिछरे गिरिधारी । 
जानति हो सखि श्रावन चाहत कु जन ते कढि कुज बिहारी || 
बिहारी के समान मतिराम ने भी विरह का श्रत्युक्ति-पूर्ण वर्णन अनेक स्थलों पर 
किया हे । उनकी अत्युक्तियों मे कही-कही संतुलन भी है। विहारी और मतिराम 
आय: समकालीन थे, अतः यह कहना बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता कि बिहारी 
के अनुकरण पर या उनसे भावापहरण कर मतिराम ने ऐसे वर्णन किए है । 
सखिन करत उपचार अश्रति परति विपति उत रोज । 
भुरसत ओज मनोज के परस उरोज सरोज ॥। 
जागत श्ोज मनोज के परसि तिया के गात । 
पापर होत पुरैनि के चन्दन पकिल पात ॥ 
विरह तचे तिय कुचनि लो असुवा सकत न आ्राय । 
गिरि उड़यन ज्यों गगन ते वीचहि जान बिलाय | । 








१. प० कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा सपादित मतिराम-ग्रन्थावली, परिचय भाग, 
पृष्ठ १०२ । 
२. मित्रवस्यु कृत हिन्दी-सवरत्न, पृष्ठ ३३७ | 
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अंसुवत के परवाह में अति बूड़िवे डेराति । 
कहा करे नेनानि को नींद नहीं नियराति ।।* 
उपयु क्त दोहों में 'मनोज' के श्रोज' का जो उत्साहपूर्णा वर्णन हुआ है, वह रीति-काल 
की विशेष मनोवृति ही है । मो, कालिदास इत्यादि ने भी मनोज की सहायता ली 
कही-कही प्रकृति तन विराद चित्रों की सहायता से विरह का वर्णन दूर की 
सूक के साथ होने पर भी बहुत-कुछ हृददयग्राही है, 
चन्दकिरन लगि बालतन उठे आगियाँ जानि । 
दुपहर दिनकर कर परिसि ज्यों दरपन से आगि । । 
पिय विदय्योग तिय दुग जलवि जल तरग अ्रधिकाय । 
वरुन मूल वेला परसि वहुरयों जाति बिलाय ।। 
वाल विलोचन वारि के वारिध बढ़ें अपार । 
जाईे जो न विदय्ोग की वड़वानल की कार ॥ * 
शारीरिक कृशता चन्द्रोपालभ तथा नायक की निठुरता के सभी कवियों में प्रचलित 
वर्णान भी मतिराम्‌ ने किए है । मूलतः सभोग-०४ गार के कवि होने के कारण कही- 
कहीं विप्रलंभ-श्ल गार-वर्णान में जव्द-विन्यास कुछ अशक्त रह गया हे । 
रीतिकाल के कवियों में महाकवि देव का स्थान बहुत ऊंचा है | देव और 
बिहारी अथवा विहारी और देव रीति काल के सर्वश्ने प्ठ कवि माने जाने है। दे 
काव्य-श्षत्र अत्यन्त व्यापक है | प्रेम के पवित्र रूप को रीति काल के कवियों में देव ने 
सबसे अधिक गम्भीरता से देखा है। यद्यपि अत्यत्रिक विस्तार, आवबज्यकता से 
अधिक शब्द-व्यय तथा यत्र-तत्र अढचिकर श्वूग्रार-प्रेम, उनकी कला के प्रमुख दोप, 
बहुत स्थलों पर प्राप्त होते है, पर स्थान-स्थान पर पवित्रता के दर्शन भी होते है । 
प्रेम के सम्बन्ध में देव के कुछ विचार दे देना अनुचित न होगा, क्योंकि विरह और 
प्रेम का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है,.....- 
मायादेवी नायिका नायक पूरप आप । 
सब दंपतिन में प्रगट देव करें तिहे जाप।। 
दंपति सुख संपत्ति सजतन विपय विप सूख । 
देव सुकवि जीवत सदा प्रीवत प्रेम पियूख । । 
नव॒सुन्दर दंपति जदपि सुख संपत्ति को मूल ! 
प्रेम बिना छिन छेम वहि हेम सलाका तुल । 


० 
पा 


| 


का 


१. मतिराम-ब्रन्धावली, परिचय भाग पृष्ठ १०१-१०२ । 
२. मतिराम-प्न्‍न्थावली, परिचय भाग, पृष्ठ ६४-६५-६० । 
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यह विचार प्र मॉंच को विपयी जन को नाहि । 
विपय घिकाने जनन की प्र॑मी छियत न छाहि ।॥* 
जो लोग यह समभते ह कि रीति काल दे सारे कवि प्रेम को केवल भोग-विलास 
सममते थे उनको रीतिकाल के कवियों की ऐसी रचनाएँ देखनी चाहिए। 
रीतिकाल के श्यू गार पर भी हमाने आलोचक जिस कृत्रिम मर्यादावाद का चब्मा 
चढा कर हरिटपात करते रहे है, वह बहुत ससस्‍्ले दामों का है। श्रगार की जिस 
सीमा का स्पर्श भारत के लर्वेश्र प्ठ महाकति कालिदास ने ऋतुसहार, “रप्रुवशम्‌' के 
उनन्‍्ती सवे सर्ग बुसास्संभवम्‌ केश्ाठवे सर्ग, विक्रमोबंणीवम तथा “उत्तर मेघ' 
(मेघदूत) इत्णदि में किया है, उस सीमा तक रीति काल के बहत थोड़े कबि ही 
पहुच पाए ह। पर जिस प्रकार कालिदास शव गार का खला बगान करते हुए भी 
प्रंम के प्रकूंत या शद्ध रूप से परिचित थे, उसी उकार अपनी सीमाश्रो मे रीति-काल 
के अनेक कवि भी यत्र-तत्र शव गार का खुला वर्गान करते हुए भी प्रेम के शुद्ध रूप 
से परिचित है । यह उनके काव्य का सम्यक्त्‌ अनुजीलन करने से स्पप्ट हो जाता है । 
विरह-वर्शान में देव ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया हैं । अ्रतिणयो- 
क्तपूर्णं जैली का प्रयोग भी किया है, स्वाभाविक का भी। विशह में सयोग-समय 
की स्मृति, सुखदाई वस्तुओं का दुखदाई लगना, क्षीणता, विकलता, प्रलाप तथा 
अन्यमनस्कत्ता इत्यादि का चित्रण उन्होंने मन लगा कर क्रिया देव का विरह 
वन एक स्वतत्र निवध का विपय हैं । श्रतः थोड़ी चर्चा के साथ कुछ उदाहरण 
देकर हम इस विपय को समाप्त करेंगे । 
विरहिणी की गारीस्कि कृणता वढती जारही हेैं। देव ने इस कृचता का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
रूपो में मिलते जा रहे हु, 
सासन हो ज्ञो समीर गयौ अरू आसुन ही सव नीर गयो ढरि | 
पेज गर्या शुन ले अपनो अरे भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 
जीव रहया मिलिवेई कि आस कि आसह पास भ्रकास रहयी मरि । 
दिन ते मुख फेरि हरे हंसि हेरि हियों जु लियो हरिज़ू हरि । 
प्रिय का पविन्न वियोग वास्तव में एक प्रकार का योग ही है। वियोग-योग 
दे श्रमेक मर्मस्पा्नों चित्र कुछ संस्कृत के कवियों और सूरदास, रत्नाकर तथा 
मेंथिलीचन्ण प्रभ्नत्ति श्रेप्ट कवियों ने खीच है । महाकवि देव ने भी वियोग-योग का 
ममसन्‍्पजी वर्णत किया हैँ ।इस वर्णात में अलकारो के प्रयोग ने अ्रथं-गौरव को 


कहा हैं कि शरीर के पाचो तत्व अपने अपने व्यापक 


'0॥/ 


हें । 
प्रणंसनीय सहायता पहुचाई है ?- 


१. सिश्रवंधु-सपादित 'देव-सुवा' भूमिका, प्रेम, पृष्ठ १३-१४ । 
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अंग डुले न उतंग करे उर ध्यान धरे विरहा ज्वर वाधति । 
नासिका अग्न की ओर दिए अधमुद्वित लौचन को रस माधति । 
आ्रासन वाधि उदास भरे अब राधिका देव कहा अवराधति । 
भूलिगों भोग कहे लखि लोग वियोग किधों यह योंगहि साधति ॥ 

प्रलाप करती हुईं विरहिणी राधिका, अनुकूल कल्पना की सहायता से 
अपने घर को प्रिय का घर समझ लेती है भर सखी को प्रिय मानकर उसका दर्शन 
इत्यादि करती हुई घृघट काढ़ लेती हैं, घूघट की ओट से एकटक प्रियतम के रूप 
का पान भी करती है। सख्ली समभाती है,-- 

ना यह नंद को मदिर है वृपभाव को मौत कहा जकती हो । 
हों ही यहां तुमही कहि देव जू काहि धौ घूघट के तकेती हो । 
भेंटती मोहि भट्ट केहि कारन कौन की धौ छवि सों छकती हो । 
कैसी भई सो कहो क्रिन कैसे हू कान्‍्ह कहा है कहा वकती हो ॥॥ 

, सोते समय स्वप्न में प्रिय के दर्शन होते है। मौसम सुहावना है, कीनी- 
भोनी बूदे पड़ रही है । भूले का झायोजन होता है। प्रिय स्वयं प्रस्ताव करता है । 
प्रिया फूली नही समाती । पर इतने में ही निगौड़ी नीद चली जाती है और आंखों 
मे आंसू ही रह जाते है । स्वप्न में श्रिय-मिलन का वर्णाव अनेक कवियों ने किया है, 
पर देव की कल्पना ते परपरा से आगे बढ़कर उसके सुंदर भ्रायोजन द्वारा नई 
रमस्ीयता उत्पन्न कर दी है,--- 

भहरि भहरि भीनी बूंद है परति मानों, 
घहरि घहरि घटा घेरी है गनन में । 
श्रानि कह्ौ स्थाम मो सौ चलौ भूलिवे को आज, 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मंग्न में । 
चाहत उद्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 
सोय गए भाग मेरे जागि वा जगन में । 
आंखि खोलि देखो तो न घन है न घतस्थाम 
बेई छाई बूदे मेरे आंसू हा दृगन में ॥ 
उपयुक्त मर्मस्पश्ी छंद देव की सहृदयता तथा सच्ची भावुकता का परिचय 
देते है । यहां एक वात स्मरण में रखने योग्य है । वह यह कि देव ऐसे उत्कृष्ट 
वर्णन सर्वत्र नहीं करते। अधिकतर अलंकारों की दौड़-धुप और चमत्कार के 
 उक्कर में ही रहते है। पर जहां-कही भाव-निमस्न होकर वर्णन करते है, उच्च 
५ 
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कोटि का करते हैं। रीति-काल के कवियों मे उत्कृष्ट विरह-वर्रान की दृष्टि से 
धनानन्द के बाद देव का स्थान सबसे श्रेप्ठ माना जा सकता है । 


_ 


नायिका की आंतरिक तथा वाह्य स्थिति का कुछ स्थलों में आवद्यकता से 
अधिक वैविध्य पूर्ण चित्रण कुछ-कुछ अस्वाभाविक हो गया हे । उदाहरण देकर 
हम आगे बढ़ेगे,--- 


जब तें कु वर कानन्‍्ह रावरी कलानिधान, 


कान परी वार्क कहू सुजस कहानी सी । 


बीधी सी, वधी सी, विप वृड़ति, विमोहित सं, * 
बैठी वाल वकति बिलोकति विकानी सी । 
रीति-मुक्त काव्य-घारा में यो तो वबोधा तथा ठाकुर के विरह-सवधी 
उद्गारों मे भी मर्मस्प्शिता विद्यमात है ओर आलम के मनोहारी छद भी अपनी 
सहज वेदना से अंतस्तल को प्रभावित करते है, पर घनानद का स्थान निविवाद रूप 
से सर्वश्रेष्ठ है। प्रायः लौकिक प्रेम की दशा में निराघा, व्यवधान या बोध प्राप्त 
होने के पश्चात ही पारलोकिक प्रेम उत्पन्न होता है । वाल्मीकि, तुलसी, सूर, 
नंददास, तथा रसखान इत्यादि इसके साक्षी है। घनानद भी पहले सुजान 
के लौकिक प्रेम में आसक्त थे, कालातर में वह प्रेम राबा-कृप्ण के पारलोकिक प्रेम में 
परिवर्तित हो गया । प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर नगेद्र ने लिया है कि घनानंद का 
विरह लौकिक प्रेम पर आश्रित व्यक्तिगत विरह हैं । ' डा० सगह उक दृष्टिकोण 
बनानंद के विशद विरह-काव्य के केवल एक पक्ष का स्पर्ण करता है। दूसरा पक्ष, 
जिसमें इणतः राधा-कृष्ण से संवद्ध भावनाएं प्रकट को गई है, इससे अछूता रह 
जाता हैं । १० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निम्नलिखित विभाजन घनानंद की 
इ्प्टि से पूर्णतः: उपयुक्त हैं। विदवनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्ुगार काल 
मानते हुए काल का निम्नलिखित विभाजन किया है,-- 





2. साकेतःएक अव्ययन, साकेत में विरह् 
२. घनानंद ग्र थावली, पृष्ठ १६। 


। 
तब ही ते देव देखी देवता सी, हसति सी, 
रीभति सी, खीकति सी, रूठति, रिसानी सी । 
छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छवी सी, छिन, 
जकी सी, टकी सी, लरी थकी, थहरानी सी । 
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श्रुगार काल 


| | 











रीति-बद्ध काव्य-धारा रीति-घुक्त काव्य-धारा 
न है... हि व नकल कल अल 
लक्षणावद्ध काव्य लक्ष्यमात्र काव्य रहस्योन्मुख काच्य शुद्ध अ्रम-काव्य 


संक्षेप में घनानद के प्रेम तथा विरह-काव्य में लौकिक प्रेम तथा रहस्यो- 
न्छुख प्रेम दोनों के यु दर दर्शन होते है । 

विरह-वर्णान के क्षेत्र में घनानंद का स्थान रीतिकाल में ही नहीं, समग्र 
हिंदी-साहित्य में बहुत ऊचा है। विरह की सच्ची अनुभूति का हृदय-द्रावक वर्णन 
जायसी को छोड़कर हिंदां का कोई कवि वँसा नही कर सका, जैसा घनानंद । 
घनाचंद ने वात्सल्य-विरह तथा अन्य प्रकार के विरह का वर्णान करने की ओर रुचि 
नही दिखलाई । उनका क्षेत्र अपने और सुजान के तथा कृष्ण और राधा के विरह- 
वर्णान तक ही सीमित है । सुर या हरिग्रौध के सहश व्यापक क्षेत्र मे वे नहीं बड़े । 
इसका कारण उनकी अनुभूति-प्रवण काव्य-सूजन की सच्ची प्रवृत्ति हैं। इस दृष्टि से 
वे अनुभव-साँच-पंथी' थे । 

विरह-दशशा मे मानविक विकलता के जैसे तथा जितने विशद और अंतस्तल- 
स्पर्नी चित्र घनातद ने खाचे है, वेसे तथा उतने हिंदी-साहित्य का कोई कवि नहीं 
खींच सका । प्रिय के प्रति पूरी आस्था तथा विरह-रस का सच्चा आस्वाद जैसा 
घनानंद में है, वैसा जायपी को छोड़कर अन्यत्र प्राप्त होना कठिन है। प्रेम से 
परिपूर्ण घनानद- जैसा कवि-हृदय किसी भी साहित्य का श्रृगार कर सकता है । 
भाव-पक्ष तो अद्वितीय हैं ही, घनावंद का कला-पक्ष भी असाधारण रूप से सफल 
है | लक्षण के क्षेत्र मे जैसी मौलिक सफलता घनानंद को प्राप्त हुई है, वैसी 
आधुनिक युग के घनानद पंत को छोड़कर कदाचित्‌ किसी भी कवि को नहीं । 
विरोधाभास झलंकार के मनोहारी प्रयोग की दृष्टि से कोई भी कवि उतकी तुलना 
में नहीं खड़ा हो सकता । भाषा छुछ कठिन होने पर भी बड़ी साहित्यिक, 
स्वाभाविक तथा गभीर है । रीति-काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका स्थान है । 
विरह-वर्सन की हृष्दि से रीति-काल में घनानंद की समता कोई भी कवि नहीं 
कर सकता । 

विरह प्रेप की आत्मा है । सच्चा प्रेम तभी माना जाएगा, जब विरह में 
भी प्रिय के प्रति पूरा आदर वना रहे, उसके प्रति अचुराग में सतत वृद्धि होती 
रहे । निम्नलिखित पक्तियों में विरही घनानंद पवन से अपने प्रिय “की चरखणा-रज 
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लाने की प्रार्थना कर रहे हैं । प्रत्येक शब्द में उनकी विकल तथा अनुरागर-शिथिल 
आत्मा बोलती है। ऐसी विकलता अन्यत्र दुर्लभ है,-- 

ए रे वीर पौन तेरो से श्रोर गीन, वीर, 

तो सों और कौन भने ढरको ही वानि दें । 

जगत के प्रान, श्रोछ्ठे बड़े को समान, घन, 

आ्रानंद निधान सुखदान दुखियान दें । 

जान उजियार, गुन भारे अति मोहि प्यारे, 

ग्रव हु श्रमोही बैठे पीठ पहिचानि दें । 

बिरह विथा को भूरि श्रांखिन मे राखो पूरि, 

धूरि तिन्‍्ह पायंत की हा हा नेकु आनि दे । 


जीवन की अन्तिम घड़ियों तक घनानद का हृदय प्रेम से परिपूर्ण रहा। 

प्रिय के प्रति एक क्षण को भी वे उदासीन नहीं हुए । ऐसा प्रेमी कवि संसार में 
आयद ही हुआ हो, जिसने न तो कभी निर्मोही प्रिय की निदा की (सहज- 
उपालंभ भले ही दिए हों), न विरह में प्राण-त्याग की चर्चा ही की (वह ऐसे प्रारा- 
त्याग को प्रेम के क्षेत्र में कायरता समझता है), प्रेम और विकलता को सतत्‌ सहेज 
कर रखा, श्रनुराग में सर्देव वृद्धि करता रहा और श्रत में अपने लहू से प्रिय को 
संदेश देता गया | उनके अंतिम संदेश में प्रेम की श्रात्मा साकार होकर रोदन करती 
है । ऐसे उद्दगार जिन परिस्थितियों में घनानद ने प्रकट किए थे, वे इस बात के 
प्रतीक है कि प्रेम मृत्यु से हढ़तर होता है,-- 

बहुत दिनान की श्रवधि आसपास परे, 

खरे अरबरनि भरे है उठि जाबच को । 

कहि कहि श्रावत छंवीले मन भावन को, 

गहि गहि राखति है दे दे सनमान को । 

भूठी बतियानि की पत्यानि तें उदास हू कं, 

अब ना घिरत घनआनंद निदान को ।! 

अबर लगे है आनि करिके पयान प्रान, 

चाहत चलन ये संदेसौ ले सुजान को ।। 

प्रेम की पीर घनानद की ग्रभीष्सित वस्तु बन गई थी। प्रेम कोई व्यापार 

नहीं है कि हम जितना दें, उसी के मूल्य के प्रनुसार हमे भी उत्तना ही प्राप्त हों ! 
यही बहुत है कि हम प्रेम करते है, प्रिय करे था न करे। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्रेम' 
का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करता है | स्पूलता वहां नहीं रहती । साक्षाव 
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अममू्ति धनानंद विरह-व्यथा में प्रागा-त्याग को बहत ही सरल वस्तु मानते थे । 
प्रेम की गंभीरता तो तब है, जब मुल-एल ऊर भी उसे सवक्त किया जाए। मीन 
प्रेम का प्रतीक है, पर वह प्रिय जल से विछए कर प्राण त्याग देता है घतानंद मीन 
के प्रेम की इस प्रवृत्ति को क्ायरता मानते हुए अमने प्रेम के समझश्ष उसक्ते प्रेम को 





हीन मए' जल मीन अबीन कहा कछ मों अकुलानि समाने । 





लायथ कलक निरास ब्वे कायर त्यागत प्राव । 
प्रीति की रीति सुक््यों समक जड मीन के पानि परे कौ प्रमाने । 
या मन की जु दसा घनआानद जीढ को जीवनि जान ही जाने ॥॥ 
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रीतिकाल में कवियों क्ा ध्यान वियोग की अपेक्षा संयोग के वर्णन से 
अधिक रहा, जिसका कारण विलासी राजाओं और कवियों की सामान्य परिस्थि- 
तियां थीं। यों विन्ह-वर्गान भी अधिकांग कवियों ने थोड़ा-बहत किया है, पर प्राय 
या तो केवल लक्षण दिखाने के लिए या परंपरा-पालनार्थ । 


इस काल का संयोग-वर्णन भी बहुत कर के स्थूल रूप में ही प्राप्त होता 


है । रीतिकाल का संयोग-वर्गेन अतुभव-प्रवगा होने के कारण यत्र-तत्र अइलील हो 
गया है। वास्तव में उत्क्ृ:टठ संयोग-वर्सान कल्पना-प्रवगा होता हैं। अनुभव-प्रवण 


डी 
परगा 


होते ही उसमें अच्नीलता आने लगती है। सबोग ऐसी साधारणीक्षत वस्तु है 
जिसका परिचय प्रायः सभी को रहता है, अतः उसमें अवतुभव-प्रवणशता का कोई 
मूल्य नहीं रहता । वियोग का सच्चा परिचय किसी विरले को ही प्राप्त होता है | 
सभी लोग प्रेम नहीं कर सकते, न उसे समक ही सकते हैं। अतः वियोग-वर्णान 
जितना ही अग्रुभव-प्रवरा होता है, उतना ही उत्कृष्ट एवं गंभीर भी होता है । 
रीतिकाल का वियोग-वर्रान अधिकतर कन्पना-प्रवण है। संक्षेप में रीतिकाल का 
अधिकांज संयोग-वर्गान अनुभव-प्रवगग होने के कारण बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका, 
क्योंकि संयोग-वर्णान कल्पना-प्रवण होने पर ही उत्कृष्ट हो सकता है, और वियोग- 
वन कल्पना-प्रवरा होने के कारण बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका, क्योंकि वियोग- 
वर्णन अनुभव-प्रवरा होने पन ही उत्छृप्ट हो सकता है । पर सब कवियों के विषय 
में ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

रीतिकाल के अधिकांज कत्रियों में सामाजिक परिस्थितियों तथा संस्कृत के 
उत्तरवर्ती सामान्य श्रेणी के काव्य के अधिकाधिक प्रभाव के कारण उच्छुद्नडल विलास- 
चेप्दा के प्रति विज्येप झ्रासक्ति दृष्टिगोचर होती है । कोई-कोई कवि मह-लक्ष्मी को 
विलास-प्रिया के रूप में उपस्थित कर पत्ति-विरह में परदेशी से कामानुरोधब की कला 
दिखाने में भी उत्साह रखते हैं। कोई कुमारिका यदि किसी परदेशी पर आसक्त 
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होकर ऐसे अनुरोध करे तो आपत्तिजनक लगने पर भी उसे कवि-रुचि की दृष्टि से 
संभवतः स्वाभाविक कहा भी जा सके, पर किसी विवाहिता के ऐसे उद्दगार उद्बाम 
विलासिता ही नहीं, उच्छद्जल काम-लोलुपता कह्टे जाएंगे । रीतिकाल के कवि यदि 
कुमारिका के मुख से वातावरण को थोडा श्रधिक अनूकूल वनाकर ऐसी काव्य रचना 
चाहते, तो रच सकते थे । पर कुछ तो अंधानुकरण झौर कुछ अपनी रुचि के कारगा 
उन्होंने ऐसा नही किया । प्रिय के विद्योग में किसी परढेणी में कामानुरोध प्रेम नहीं, 
इद्विय-लोलुपता है । रीतिकाल में ऐसी रचनायें भी हुई है । सुखदेव मित्र रीतिकाल 
के एक श्रे ८्ठ आचार्य-कवि माने जाते हैं। राजा राजसिह गौड़ ने उन्हें कविराज की 
उपाधि दी थी । भिखारी दास ने उन्हें आप्तकवियों में स्थान प्रदान किया है । 
आचार्य रामचन्द्र शुवल ने उनकी प्रणंसा करते हुए लिखा है,--वास्तव में ये बहुत 
प्रौढ़ कवि थे और आाचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छुंंदःशास्त्र पर इनका सा विशद 
निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है । ये जैसे पण्डित थे वैसे ही काव्य काल 
में भी निपुणा थे |? वे एक विरक्ति-भावनामय श्रेष्ठ पुरुष थे, ऐसा इतिहासकारों ने 
लिखा है तथा जन-थ्रुति भी कहती हे । उनही स्वयं-दूतिका परदढेशी से अपनी काम- 
जन्य विकलता का वरणंत करती हे,... 

ननंद निनारी, सासू मायके सिधारी, 

अहे रैनि श्रेंघियारी भरी, सूकत न करु है । 

पीतम को गौन, कविराज न सोहात भोन, 

दारुन वहत पोन, लाग्यो मैध झरु है। 

संग ना सहेली, वेंस नवल, अकेली, 

तन परी तलवेली-महा, लाग्यो मेन सरु है ! 

भई अधिरात, मेरो जियरा डरात, 

जागु जामु रे वटोही इहाँ चोरन को डरु है ।।* 

उपयु क्त छंद का काव्य-कौशलल उच्चकोटि का है, किन्तु भाव का गुण उसके 

विपरीत है । उक्त छंद वाथिका-विभेप के लक्षण-विश्लेपणार्थ लिखा गया है। पर यह 
रीति काल की एक विद्येप प्रवृति पर भी प्रकाश डालता हैँ। हमने ऐसे और छंद 
उद्धृत न करके इसे इसलिए उद्धृत किया है, जिससे यह स्पप्ट हो जाए कि रीति काल 
में शव गार की उद्दयाम भावना इतनी लोक व्यापक हो गई थी कि विरक्तप्रास श्रेष्ठ 
आचाय तथा सत्कवि भी उससे अछूत नही रह पाते थे । 





१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २४०-४१। 
२. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २४१ | 
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रीति काल के पन्चास्‌ ग्राथुनित गाल वा पारनन होता है। आधुनिक काल 
यद्यपि गद्य-साहित्य की प्रधानता होने के दारशा गद्म-काल कहा गया हे, तथापि श्रेष्ठ 
कविता की हृष्टि से ग्रत्यन्त सम्पन्न हे । शावनि/ जाल का वास्तविक प्रारम्भ भार- 
तेदू हर्व्चिद्ध से होता है। भारतेन्द तथा उनके एग में हिल्दी-गद्म का निर्माण तथा 
विद्धाम प्रारम्भ हुआ, पर कला के क्षेत्र मे देण-प्र मं, समाज-युवार एवं जातीयता 
के स्वरों के गान के ग्रतिर्क्ति कोर वियेप तवीनता नहीं क्राई। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
एक श्रोप्ठ कवि थे । उतकी कंबिता का एलान डिपय प्रेम था | विर्ह-वर्णात भी 
उन्होंने बहुत किया है ! पर तवीनता या मोलिकता की हप्टि ने वह बहुत उल्लेखनीय 
नहीं है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ते महाव यन्कित्व के हिन्दी-साहित्य में प्रवेश 
के साथ ही जहाँ गद्य-साहित्य का ठोस सूजन एव दिक्नान हग्ना, वही खडीतोली-कविता 
का सुति-योजित झरम्न एव उत्थान भी हड्मा । व8दी-युन, छायावाद-युग, प्रगति- 
वाद-युग तथा प्रयोगवाद-युग इस सदी के काव्य-नृजन के प्रमुख सोपान माने जाते है । 
इनमें गुर की दृष्टि से छायावादी कविता को प्रावान्य प्राप्त होना उचित है । पर 
खेद हे कि छायावादी कोक में कई उत्कृष्ट तथा अमर कवियों की उपेक्षा भी हुई है ! 
कविता में नवीनता, रस, अलंकार, ध्वनि, प्रवाह, प्रभाव, लोक-मगल, रमगीयता तथा 
स्थायित्व इत्यादि सभी द्टियों से हरिग्रोब, रत्नाकर, मेथिलोअर्ण, प्रसाद, निराला 
पत और महादेवी इस युग की कविता के स्तंभ तथा सर्वश्रेप्ठ कवि है। विरह-वर्णात 
इस युग के श्रधिकाण कविश्यों न किए हू, जिनमे हरिश्राव रत्नाकर, मंथिनीगरण, 
प्रसाद तथा महादेवी के विरह-वगान अत्यन्त प्रभावशाली हैं। पत, नरेंद्र, बच्चन, 
अचल और नीरज विरह-वर्णान करने वाले अन्य मुख्य कवि है। इस प्रवन्ध में 
खड़ीबो ली-कविता के तिनह-वर्णान का विस्तारपूर्वक अध्ययत होगा ही, अत हेंगे 
ब्रजभाषा के आधुनिक महाकवि रत्नाकर के विरह-वरणंत का संक्षिप्त विवेचन करके 
इस विपय को समाप्त करेगे । 


निविवाद हूप ने कविवर जगरत्ताअदास “रत्नाकर' आधुनिक युग में ब्रजभाष 
के सर्वेश्रे प्ठ कवि थे । वे भब्द योजना के अद्भुत आचाय और भावो के सहृदय सम्राट 
थे | प्राय: सभी रसो में उतकी श्रे प्ठ रचनाएं प्राप्त होती हैं | आश्निक कविता में वे 
प्राचीन परंपरा के सर्वेश्षेप्ठ प्रतीक हैं । 'गगावतरण' उनकी स्थायी महेत्व की रचना 
है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति 'उद्धव-शतक' हिन्दी-साहित्य मे सदैव अमर रहेगी। 
पुराने विषयों और भावों में भी अपनी व्यापक प्रतिभा ये उन्होने नवीन रस तथा 
चमत्कार भर दिया है । भावानुशूल भाषा की दृष्टि * हिन्दी के कुछ ही कवि उनकी 
समता कर सक गे | छायावादी-काव्य-रचना के युग में उनका देहावसान हुआ ग्रोर 
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खड़ीवोली-काव्य-रचना के प्रारम्भिक युग मे उनके कवि-जीवन का प्रारस्भ | पर 
उनका परंपरा-प्रे म नवीन आरान्दोलनों से प्रभावित नही हुआ । अनेक आलोसकों ने 
छायावादी-कविता की घारा मे बहु कर सबसे अश्रधिक उपेक्षा रत्नाकर की ही की, 
वद्यपि हरिश्रौध का नाम इस दृष्टि से रत्वाकर से थोड़ा ही पीछे है । मैथिलीशरर 
जी का विराद सृजन तथा युग-सजग व्यक्तित्व उपेक्षित नहीं होने पाया, विशेषकर 
श्रे प्ठ समालोचकों तथा कवियों द्वारा । छायावादी कवियों के प्रभावशाली झ्रलोचक 
तथा प्रसिद्ध विद्दात प० नंददुलारे वाजपेयी ने भी स्वीकार किया है कि अपनी 
प्रारम्भिक पुस्तकों, विशेषत:“बीसवी शताब्दी और “जयशंकर प्रसाद' में वे युग के अ्रत्य 
समर्थ कवियों के साथ न्याय नहीं कर सके ।* समर्थ आलोचक प० नंददुलारे जी 
ने अपनी प्रौढ़ता में भूल को स्वीकार कर एक उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
रत्ताकर ने विरह-वर्णान 'उद्धव-शतक' में किया है । ब्रज-भूमि, वहां के 

प्राकृतिक सौदय्य तथा वहाँ के सभी निवासियों-तंद, यशोदा, गोप-गोपिकाएँ' इत्यादि-- 
के प्र म में विभोर कृष्ण अपनी व्याकुलता प्रकट करते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक 
विस्तार है, केवत गोप-गोपी या राधा-राधा की वंधी-बंधाई परंपरागत रट नहीं । 
कृष्ण को ब्रज-भूमि, यमुना-तट, गोप मित्र तथा प्रेममूरति गोपिकाशों, सभी का विरह 
सताता है। प्र मानुभूतिमयी मूर्ति का जो चित्र रत्नाकर ने खींचा है, तथा प्रेमामि- 
व्यक्ति का जो सजीव एवं मर्मस्पर्शी वर्शंन किया है, वह केवल समझा जा सकता है, 
उसका विवेचन चाहे जितना किया जाए श्रपूर्णा ही प्रतीत होता जाएगा,-- 

विरह-विथा की कथा अ्कथ अथाह महा, 

कहत बने न जो प्रवीन सुकवीनि सौ । 

कहै रत्वाकर बुझावन लगे ज्यो कान्‍्ह, 

ऊधोौ को कहन हेत ब्रज जुबतीनि सौ । । 

गह॒वरि आयौ गरौ भमरि अ्रचानक स्यों, 

प्रेम परयो चपल चुचाह पुतरीनि सौं। 

सेकु कही बैननि अनेकु कही नैतनि सौ, 

रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सीं | । 
इस दशा में किसी प्रकार वे मुख खोलते है,--- 

नंद भ्रो जसोमति के प्रेम पर्ग पालन की, 

लाड भरे लालन की लालच लगावती | 

कह रत्नाकर सुधाकर प्रभा सौं मढ़ी 
--_-_._.. लजुमृगनैनिनि के गुन गन गावती।। 

$. नया साहित्य; नए प्रइत, निकष, पृष्ठ, १-२ । 
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जमुता कछारति की रंग रस रारनि की, 
विपिन बिहारिनि फी द्वौस हुमसांवती 
सृधि व्रजवासिनि दिवैया सुख रासिन की, 
ऊथधी नित हमकौ बुलावन कौ आवती ॥| 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण ब्रज, ब्रजवासियों एवं गोपिकाओ्ों, विशेष कर राबा, 
की स्नेह स्मृति का विशद वर्णन करते है तथा अतीत की प्रेम-दशा के समक्ष वर्तमान 
को दयनीय वबतलाते हैं। अतीत को सरलता तथा स्वाभाविक उल्लांस के सामने 
अपने राजसी ठाट को नगण्य कहते है । इन सबका वर्णान रत्नाकर ने श्ननूठा किया 
है । उद्धव के ब्रज-मंडल में पहुचते ही उनकी ज्ञान-गठरी की समाप्ति का वर्णन भी 
बहुत ही सरस हुआ है । इसके पश्चात्‌ गोपिकाओञ्ों की विरह-दशा तथा उनके श्रतीत व 
मर्मस्पर्शी उदगारों का रसस्नात वर्णन हैं, जो एक विस्तृत निवंध का विषय है । 
हम यहां दो उदाहरण देकर विषय को समाप्त करेंगे । 
उद्धव के ब्रज-भूमि में पहुंचने पर सभी ओर से दोड़-दौड़ कर गोपिकाओं के 
गाने, भीड़ में घिरे उद्धव को पैरों के पंजे ऊंचे करके देखने एवं कृष्ण के पन्न को 
देख कर आागका तथा ओोत्सुक्य प्रकट करने का रत्नाकर ने बड़ा ही सजीव तथा 
हृदयगाही चित्र खीचा हर । काव्य में चित्रमयता के ऐसे उदाहरण आधुनिक हिंदी- 
कविता ही नही, समग्र हिंदी-कबिता में बहुत नहीं मिलेंगे । प्रेमी प्रिय के पत्र को 
प्रिय का प्रतीक मानता है । मेरे लिए क्या लिखा है ? यह प्रश्न ही उसकी व्याकुल 
ग्रात्मा की समस्या का सर्वोत्तम समाधान होता है । गोपिकाओं का एक साथ अपने- 
अपने लिए क्‍या लिखा है ” पूछता जितना स्वाभाविक है, उतना ही ममंस्पर्शी भी, 
भेज मन भावन के ऊधव के आवन की 
सुधि ब्रज गावनि में पावन जब लगी । 
कहै रतनाकर गुवालिनि की कौरि कौरि 
दौरि दौरि नद पौरि आवन तबे लगी ॥। 
उभकि उभफ्कि पद कजनि के पंजनि पै 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे लगी । 
“हमको लिखझयों है कहा, हमको लिख्यों है कहा, 
हमको लिख्यौं है कहा कहन सर्ब लगीं ॥ 
प्रायः सारा उद्धव-शतक प्रेम तथा विरह के अनूठे तथा अतीब हृदयग्राही 
चित्रों से भरा है । मामिकता की दृष्टि से ऐसे काव्य हमारे साहित्य में बहुत थोड़े 
ही हैं। एक भी छंद या पंक्ति व्यर्थ की या हल्की नहीं है। कामायनी, साकेत, प्रिय- 
प्रवास, पल्‍लव, परिमल और नीरजा को छोड कर आधुनिक युग का कोई भी 
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श्रृंगार के क्षेत्र में भी जाते है । दूसरे किसी रस को अनुभावों तथा संचारी भावों की 
इतनी व्यापक भूमि नहीं प्राप्त है। विरहिणी की काम-दशा का साहित्य दर्पण 
प्रभृत्ति ग्रथों में दस प्रकार से वर्णन किया गया हैं । काम-दशाओं के नाम हैं,--- 
ग्रभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणु-कथन, उदंग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता तथा 
मरण । वास्तव में कामदशाये संचारी भावों से बिरह के विभेष भनुकूल प्रवृतियों 
का चयन मात्र हैं । संस्कृत तथा हिंदी के अनेक कवियों ने विप्रलम्भ श्रू गार में काम- 
दशाओं का विशद वर्णान किया है । आधुनिक काल मुक्तक-काव्य का काल है। अतः 
भ्रनुभावों, संचारीभावों अथवा काम-दशाओं का क्रम-गत वर्णन न तो झधिक संभव 
ही हैं, न कवियों ने ऐसा किया ही है । किन्तु 'साकेतः तथा प्रिय-प्रवास' प्रभूति 
प्रबन्ध-काब्यों में ऐसे वन अत्यन्त सुन्दर तथा विज्ञद रूप में प्राप्त होते हैं ।साकेत' 
में विरह के शास्त्रीय पक्ष मे सवद्ध विस्तार की सीमाओं का पूर्ण विस्तार स्पर्ग 
किया गया है हमारे यथार्थ-प्रधान बौद्धिक युग की मुक्तक कविताओं में अभिलाषा, 
चिता, तथा सबसे बढ़कर स्मृति का वर्शन ही श्रधिक संभव है, और इन दशाओं का 
वर्णन हुआ भी है। अब कवि अपने मनोवेगों को स्वच्छुंद रीति से व्यक्त करता है, 
शास्त्रीय परम्पश में आवद्ध होकर नहीं | विरह-वर्णान में ऐसा और भी श्रधिक हुआा 
है, क्योंकि स्वाभाविक विरह वर्णन उच्च स्तर के अनुभूति तत्व के बिना उत्कृष्ट 
हो ही नहीं सकता । अधिकांश आधुनिक विरह-वर्णान समग्र जीवन से संबंधित 
व्यापकता की दृष्टि से भले ही विश्वद न हो सके हों, पर अनुभूति पुष्ट घनत्व की 
दृष्टि से उनका महत्व बहुत गंभीर है । ढ़ 


दाम्पत्येतर दक्षा में प्रेम आवेश-प्रधान रहता है | पर यह कोई-नियम नही 
है कि सर्वत्ष आवेश रहता ही है। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि 
दाम्पत्य प्रेस सर्वत्र आवेश-मुक्त ही रहे । प्रेम में वासना का आवेग अधिक तीक्न होने 
पर विरंद में मानसिक वेदना के स्थान पर शारीरिक सुख का अ्भाव-दुःख प्रधान 
हो जाता है | लोक-गीतों में झ्रनेक विरह-वर्णान इस स्थूल वेदना का चिच्र॒ण करते 
हैं। यद्यपि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक हृष्टि से ऐसे वर्णन नितान्‍्त निराधार नहीं 
कहे जा सकते, तथापि तल-स्पर्शी प्रेम के वे बहुत निकट नही माने जायेंगे । जब 
तक इन्द्रियों की पिपासा विद्यमान है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा जा 
सकता । इन्द्रिय-लिप्सा के अभाव की व्यथा प्रेस-व्यथा न होकर वासना व्यथा है, 
जिसमें प्रदान की श्रपेक्षा झ्ादान की सपृहा तीद्न बनी रहती है और समपंण के 
स्पान पर ग्रहरा की प्रवृति सजग रहतो है। कभी-कभी ऐसे प्रकरणों में भी प्रेम 
जैसी तीत्रता दिखलाई पड़ जाती है या पड़ सकती है, पर बस्तुतः वह प्र माभास है, 
प्रेम नहीं । घिरह की दृष्टि से यह स्थूल विरह दशा है । 
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उदाहरणार्थ,----- 
चढ़ली जवानी, मोरा अ्ग अंग फरक॑ से, 
कब हौइहे गवना हमार रे भउजिया । 
हंथवा रंगाये सयाँ डैहरी बइठाई गले, 
फिरहू न लैहलें उदेश रे भउ॒जिया । 
कहो-कही चोली तथा अंगिया इत्यादि का उल्लेख भी प्राप्त होता है श्रौर 
लवी भुजाये पसार कर मिलने की कामना भी,----- 


बीजुलियां चहलावहलि आभइ आभह एक । 

कदी मिलू उणा साहिबा कर काजल की रेख | 

बीजुलियां चहलावहलि आभइ आभय च्यारि। 

कद रे मिलउ ली सज्जना लांबी बांह पसारि ॥। 

बीजुलिया चहलावहलि आभय झ्राभय कोडि । 

कद रे मिलउ ली सज्जना कस कंचूकी छोड़ि ॥। 

गिरह परवालरा, सर भरगा, नदी हिडोलणहारि । 

सूती सेजई एकली हद ह॒ई दइवमतारि ॥।१ 

केवल लोक-गीतों में ही विरह-वर्णान में काम वेदना तथा तीब्र मिलनेच्छा 
का वर्णन हुआ्ना हो, ऐसा नहीं है । संस्कृत काव्य मे॑ तथा हिन्दी के सूर, जायसी श्ौर 
रीति-काल के कवियों की रचनाओ्रों में भी इसकी भांकियाँ मिलती है | झ्राधुनिक काल 
में यह प्रवृति प्रायः समाप्त हो की है, भले ही कही-कही परोक्ष रूप मे उसका आ- 
भास हो जाता हो इस युग के मुभे, फूल मत मारो जैसे उद्गार वासना-म्लक नहीं है, 
वे केवल सहज मानवीय संकेत मात्र है । साथ ही, जिन कवियों ने बिरह में वासना- 
जन्य विकलता का वन किया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया । एक सीमा 
तक मानव-घरीर तथा हृदय की स्थुलता का वर्णन यथार्थ की हृष्टि से अनुचित 
नहीं कहा जा सकता | ऐसे वर्णन कालिदास, सूर, जाबसी तथा बिहारी जैसे उच्च 
कोटि के कवियों ने भी किये है | हो सकता है ऐसे वर्णानों का ज्ञात अथवा अज्ञात 
मूल लोकनगीतों में हो । 
विरह में आ्ंका की भावना अत्यन्त तीद्र हो उठती है। प्रेम का अतिरेक 

प्रिय के अभाव में उसकी स्थिति की-अनेक कल्पनायें करता है। यदि अनुराग 
बहन गम्भीर न हुआ तो विरह से दग्ध हृदय प्रिय की काल्पनिक या सुनी हुई सुख- 
दशा और अपनी वास्तविक दुःख-दणआ का रोना नोता है। उदू की आयरी में ऐसा 


१. ढोला मारू रस दृहा (४४-४७) । 


घ० [ खड़ी बोली काव्य में विरह वात 


वस्तुप्रों से भावोद्दीपन-ग्रहरा के विराट क्षेत्र तक विस्तृत है। विरह-दशा से 
प्रिय की स्मृति मानस के अधिकांश क्षेत्र को भर लेती है । आधुनिक कबियों ने भी 
स्मृति के सुन्दर वर्णंव किए हैं | हिन्दी-काव्य मे युगानुकूल परिवरतंत करने का जो 
प्रयोग कुछ युवक कवि कर रहे हैं, उनमें से एकाध ने स्मृति के क्षेत्र में परम्परा 
से आगे बढ़ कर रचना के स्तुत्य तथा नूतन प्रयास किए है, जिनकी मर्मस्पशिता 
सर्वोच्च कोटि की है । प्रिय के अ्रभाव में उसकी और अ्रम्बन्धित प्रत्येक वस्तु में 
अनोखा आकर्षण उत्पन्त हो जाता है, जो हमरी आत्मा के प्रत्येक कोण को भाव- 
विह्लल करता रहता है | इस स्थिति मे यदि कोई ऐसी वस्तु हमारे पास होती है, 
जिससे प्रिय के प्रति हमारा प्रेम-निवेदन संवन्धित हो, तो वह स्थायी भाव-राशि 
की प्रतीक बन जाती है, और नित्य-प्रति उसकी महत्ता बढ़ती जाती है । प्रयोगवादी 
कवि श्री रघुवीर सहाय की “भला' ज्षीर्षक कविता में अनुभूति अक्कत्रिम रूप में प्रकट 
होकर भी उच्चकोटि की है,.. 

मैं कभी-कभी कमरे के कोने में जाकर । 

एकान्त जहाँ पर होता है, 

चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूँ, 

मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुआ, 

यह एक पुराना प्रेम-पत्र है जो लिख कर 

भेजा ही नहीं गया, जिसका पाने वाला, 

काफी दिन बीते गुजर चुका। 

उसके अक्षर-अक्षर में से इतिहास छिपे 

छोटे-मोटे; 

थे जो मेरे अपने, वे कुछ विश्वास छिपे, 

संशय केवल इतना ही उसमें व्यक्त हुआ, 

क्या मेरा भी सपना सच्चा हो सकता है ? 

जैसे-जैसे उसका नीला कागज पड़ता जाता फीका 

वैसे-वैसे मेरा निरचय, यह पक्का होता जाता हैं 

प्रत्याशा की आशा में कोई तथूय नहीं 

उत्तर पाकर ही जाऊ'गा क्ृतक्ृत्य नहीं 

लेकिन जो आशा की, 

जो पूछे प्रश्न कभी 
नल] श्रच्छा हीबकिया उन्हें जो मैंने पूछ लिया ।१ 

4. दूसरा सप्तक, अशेय द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १६० | 
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विरह में जो विकलता प्रायः सदैव विद्यमान रहती हैं, उसका सम्यक वर्णन 
केवल धुक्त-भोगी ही कर सकते है। । हिंदी में जायसी, घनानन्द तथा वच्चन ने विरह- 
विकलता के सर्वश्रेष्ठ चित्र खीचे है । विरह-वर्णाव करने वाले इन श्रोप्ठ कवियों ने 
सारी सृष्टि में विकलता के दर्शन किए है । नागमती की विकलता किसी भी काव्य 
के बिरह वर्णान में उच्चतम श्रेणी का स्थान पा सकती है । घनानन्द की विकलता 
वेयक्तिक अनुभूति से पुप्ट है। जब वे कहते है कि मैं धरती में धंस जाऊं या आकाश 
को चीरू तो भावक के हृदय-नेत्र तथा वाह्म नेत्र गीले हो उठते हैं। 'निशा निमन्‍्त्रण' 
तथा आाकुल अंतर” में बच्चन सारी प्रकृति में विकलता को व्याप्त देखते है। 
विरह की विकलता में 'अव क्या करे ? का प्रह्त प्रधान रहता है, क्योकि वतंमान 
विरही को खाता-सा प्रतीत होता है । स्मृति के पण्चात्‌ विरही के मानस मे विकलता 
का ही शासन होता है । परतु आइचर्य है कि विरह-वर्णाव करने वाले कवियों में 
अधिकतर ने इस ओर सम्यक ध्यान नहीं दिया । इसका कारण भी शायद शास्त्रीय 
बंधन ही है । विकलता का भाव वस्चुत. सचारी के रूप में अपना स्थान रखने की 
सामथ्यं रखता है । 

उपालंभ विरह का एक अंग हे । सत्र तो नही परे अधिकतर विरहिणी या 
विरही अपने प्रिय या प्रिया के प्रति उलाहना देते है यदि चिर-विरह हुआ तो “हम 
अकेला छोड़ कर चले गए, इतना प्रेम रखने पर भी अकेला छोड़ गए, धोखा दे गए 


इत्यादि कहते हुए प्रायः सभी को घुना जाता हैं । श्री हपव॑ तथा सूरदास के विरह 
जन्य उपालंभ वहुत ही स्वाभाविक तथा ममस्पर्मी हू, और वास्तव में विस्तृत निबधो 


के विषय है । उर्दू के शायरों ने भी उपालभ का बहुत प्रयोग अपने विरह वर्णनों मे 
किया है। भले ही वासनोत्तेजन के कारण उसमे स्थूलता का परिमाण अधिक हे 
गया हो, पर मर्म को कही-कही उनके उद्गार भी छूते हैं । कुछ विद्वान उपालंभ की 
प्रवृति को अनुराग की न्यूनता समभते हैं । यह प्रवृति स्वूल भले ही हो, पर मावव- 
हृदय का एक सहज व्यापार है, भ्रतः इसे अनुराग की न्यूनता न कह कर अनुराग की 
अपरिपक्वता कहना अ्रधिक समीचीन प्रतीत होता है। प्रिय के विरह में कार्य 
करते रहने तथा जीवित रहने के कारण नेत्रों तथा प्राणों की निन्‍दा वास्तव में अपने 
प्रति एक उपालंभ है। इस सत्रंव में प्रायः सभी समर्थ कवियों ने बड़े हृदयग्राही 
वर्णन प्रस्तुत किए हैं । उपागंभ विरह की हष्टि से पृथक सचारी का रूप ग्रहण कर 
सकता हैं। 

विरह-दशा में सयोय-दआ को सुखद वस्तुए तथा झानददायिनी प्रकृति पूर्णत 
दुःखद प्रतीत होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह ठीक है । मानव-मानस सृष्टि 
को अपने भाव तथा विचार के चस्मे से देखता है । प्रग्रेजी के महाकवि मिल्टन ने 
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ठीक ही लिखा है कि मानत्र मस्तिष्क अपने क्षेत्र मे स्वनन्न होकर वत्व-निर्गाय करता 
है ओर वह अपने से ही स्वर्ग का नरक तथा नरक का स्वय ठना सकता है ।९ विरह 


॥४ 
जज 


संग्रोग की सुखद उस्तुएं तथा समग्र प्रकृषति दुखद बन जाती है| सभी भाषान्रों मे 
गैसे बर्गान क्रिए गए है। हिंदी में जाबसी ने प्रात सारी सृष्टि को विरहन्ब्यथा से 
प्रभाशित दिखता कर उस कश्ेत से सरलता-प्ृत्रत् छद्विन्तीयता प्राज्ल कर ली है । इस 
यग की हिदी-्तर 


द्विता ेे प्रभाद के दिस हरिश्रीछ० के 'प्रिय प्रवास तथा मैथिलीनरगा 
के साेन' मे गसे 


बगान ट्त्यन्त प्रभाव-गाली रूप में करिए गए है 





विब्ञास प्रत्रित लथा नबह्वात़ प्रेम की प्रेरक गक्ति और पश्रात्या 


५ 
हद ) जे धर | 
८ 


बिख्व।स सही, वहा युद्ध प्रेम नहीं हो सक्तता । आयका तो रोक यर्थ्टक के रूप में ही 


| ड़ 


प्रम में पावन दण का झसीसा मे प्रवेण ऊझर सकती है, साम्राज्य तो ब्रा द्विग्वास के 
राजा छा हा रहता कह । विलना ली बष्ट हा, पर सच्चा विन्ही-हृदय जानता ह, 
“दोनों आर प्रेम पलता 6 । * सच्च प्रेमी को यद्व जिस्वास रहता है *--- 
एक दिन धरम जाग्गा रोइहन 
तुम्हार प्रेम अचल म, 
लिपट रसृति उस जागगे कुछ कन 
रन सीचे सबन चल से । ४ 
प्रेय की प्रारम्भिक तथा रघूल अवस्था मे जो हृदय सहज आरामास करता है ? 
सून्य जीवन के अकेल पृष्ठ पर 
विरह श्रदह्म कराहते इस गब्द को 
क्रिस कुलिय की तीटण चुभती नोक से 
विश्वि ने अशथ्ओं से है लिसा ॥ 


बही हृदय प्रेम क्री श्रीढ तथा सृद्टम दमा मे स्मृति! करने हाए कड़नता है,--- 
बीवन देगा बह, स्वप्न लिखी 
ऋति-रेखायरे जिसमे ओमाल, 
नुम अ्न्‍्तमृ ख छोमा-घारा 
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». साक्केत, नवय सर्ग पस्छ ००४ | 
३. निराला छुत पर्सिल जी “निवेदन! कबिना, पृष्ठ ४० । 
४... पंत क्ृन ग्रन्धि, पृष्ठ ४२ । 


विरह-दशा में मानसिक-स्थिति ] [ ४५३ 


बहती अब प्राणों में शीतल ॥॥" 
इन्द्रियोन्मुख प्रेम पौढ़ होकर आत्मोन्मुख हो जाता है । तब वह उत्तेजना नहीं 
ग्मरत्व बनकर आत्मा ही नही, घरीर को भी झीतल कर देता है। प्रेम वाह्यो- 
न्मुख होने पर विरह का मूल्य नही समझ सकता, वह अन्तमुं ख होकर ही उसकी 
महत्ता को वही समझ सकता है, जो विश्वास के बिना संभव नही है । घनानद प्रेम 
के मूल्य को समझ कर ही मीन के प्राण-त्याग को हेय ठहराते है। विश्वास प्रिय 
पर ही हो, यह झ्ावश्यक नही । श्रसली विश्वास तो तब है, जब हम अपने झऔर अपने 
प्रेम पर विश्वस्त बने रहें, विरह का सच्चा रस तभी प्राप्त होता है । महादेवी 
इसी रस का अ्रमर पान करके गाती है,--“विरह की घड़िया हुई अलि, मधुर मथु की 
यामिनी सी ।”१ 
यही विच्वास दान मांगने वाले प्रेमी-हृदय को वेदना और पीड़ा वरदान 
बना कर प्रदान करता है, श्रपत्ती श्राति के स्वीकररणा में भी प्रिय के द्वारा दिए गए 
मान का अनुभव करता है । कवि श्री रामकुमार 'शर्मा' निर्भंक उक्त दान और 
वरदान तथा श्रांति और मान को प्रश्न रूप में प्रस्तुत करके भी उत्तर दे 
देते है 
मांगता था दान तुमसे पर दिया वरदान यह क्‍यों ! 
अति का रूपक सजग था तब दिया है मान यह क्‍यों ?२ 
अपने प्रेम के प्रति हो या प्रिय के प्रेम के प्रति, बिश्वास प्रेम का मुकुट है, 
जिसके बिना उसकी कान्ति अधूरी ही रहती है। इसी विश्वास के बल पर सहस्त्रो 
नारिया जीती है; सहस्त्रों पुएण बचे रह जाते है, अन्यथा विरह-व्यथा सभी नारियों 
को सती कर देती, सभी पुरुषो को श्रज बना देती । यही विश्वास प्यार को संशय 
के सामने हारने नहीं देता, और उसे विनयपूर्वक थैय॑ का खाद्य प्रदान करता 
रहता है,-- 
हृश्यों के अ्न्तराल में 
जीवन बिला गया 
संशय के दंश से 
साहस तिलमिला गया 
प्यार पर हारा नहीं 
ग्रमल विनय से 


१. पन्तकी अतिमा, स्मृति, पृष्ठ ३० । 
२. सान्धय-गीत', पृष्ठ ३४। 
३. दयानंद महाविद्यालम, कानपुर की बत्रिका (१६५६) 
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घास-फूल धैर्य का 
उप के खिला गया । 


यही विश्वास तिराशा में भी सन्तुष्ठ रहता है, कहता रद्वता हं, 
तुमसे मिलने की झ्राशा कम , विश्वास बहुत है । * 
शुद्ध प्रेम की एक गत्यन्त उदात्त विरह दशा के दर्शन तब होते हूं, जब हृदय 
केवल प्रदान करना चाहता है, आदान नही । वह प्रेम को आदान-प्रदान की प्रव॒रत 
का प्रतीक व्यापार नहीं समभता, केवल अपने प्रेम से सन्तुप्ट तथा झानन्दित रहताः 
है,--प्रिय प्रेम करे या न करे,वह सुखी रहे, हमारे लिये इतना ही बहुत है कि हम उसे 
सपूर्ण हृदय से प्रेम करते है । अनेक महान कवियों ने इस प्रदान-मय प्रेम के पावन 
गीत गाए है । इस युग के कवियों ने इस क्षेत्र में अत्यन्त श्रेष्ठ सुजन किया हैं । अपने 
एक मर्मस्पर्णी गीत में श्री विद्यावती मिश्र कहती है,--- 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्‍या ? 
स्वीकृति का उठता प्रइ्न कि जब फल की इच्छा 
होती, मन मे तीक्न प्राप्ति की अभिलापा, 
पर मुझको विश्वास प्राग का यह चातक 
रहा सदा से और रहेगा चिर प्यासा... । 
वस एक याचना की थी तुम्हे परखने को, 
तुमने वह अगीकार नहीं की तो भी क्‍या ? 
तुमने पूजा स्वीकार नही की तो भी क्‍या ? 
यह मेरे श्रद्धा-सुमन न मुरकाने वाले----- 
सिचित करता है झ्ात्म-सम्पण का अमृत, 
है भ्रचेन के उपकरण दूसरे यहां नहीं, 
प्रतिमा है, में हू, है चरणों में मस्तक नत । 
मै रही बुलाती तुम्हें अकेलापन न खले, 
सार्थक वह कररा पुकार नहीं की तो भी क्या ? 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्‍या ? 
तुम निष्ठुर हो--यह कभी किसी से कहा नहो, 
है सुखद निराशा से आगणा की क्षीण किरण, 


१  भ्ज्ञेय-क्ृत 'बावरा गहरी, पृष्ठ १३ । 
२. प्रसिद्ध कि श्री वलवीर सिंह 'रंग' की सुनी हुई कबिता की एफ पंक्ति 
का अंदा | 


विरह-दचा थे मावसिक-म्धिति ] [ ५ 


पाषाण-सहण हृढ रहना देव तुम्हारी हठ-- - 
सरिता बन युग-युग तक वहना हे मेरा प्रण । 
तुमने उसमें श्पने पद-पद्म छुम्ना करके 
सुरसरि की पावन धार नहीं की तो भी क्‍या ? 
तुमने पूजा स्वीकार नहीं की तो भी क्या ? 


एर्कांत प्रदान की यह प्रवृति परोक्षत्त: विश्वास से ही उत्पन्न होती है, पर 
उसकी नत्ता विश्वास से कुछ भिन्‍न तथा ऊपर उठी प्रतीत होती है। कुछ अपरिपक्व 
बुद्धि से प्रेरित लोग फ्रायड की दुृह्ाई देकर या यथाय का हौवा दिखा कर ऐसी 
भावना को अस्वाभाविक बतलाने का प्रयास करते हुए देखे जाते हें । ऐसे लोग मनो- 
विज्ञान के पूर्णात्व तथा यथार्थ के तल से अपरिचित हैं । उनके अज्ञान पर क्रोध नही 
दया करनी चाहिए ! 
विरह की करुसखतम दया वह ह, जहा प्रेमी अतिम सासो में या अतिम सासो 

के अवसर के लिए भी प्रिय से निवेदन करता हे कि तुम यह कहानी भ्रुला कर सुखी 
बनना, श्रंतिम श्रवसर पर मेरे पास आकर दुखी मत होता, मैं जा रहा हूँ। हां, यदि 
हो सके तो कभी-कभी मेरी समाधि पर आकर दो अभश्नु-पुष्प चढा जाना या एक 
चिराग रख जाया करना । उदू के जाबरो ने कही-कही ऐसे मर्म-भदक गान गाये 
हैं, जिनका मूल्याकन करना भाषा की गक्ति से बाहर को वस्तु ह । दुर्शाग्यवश विर्ह- 
भावता से अपरिचित तथा सहानुभूति-शल्य कुछ ऐसे व्यक्ति भी माज्जद रह है तथा 
है, जो ऐसे स्वाभाविक उद॒गारों में भी मीन-मेल निकालते रहे हू, तथा निकालन 
रहते हैं। हिंदी मे भी ऐसे उद्गार मिलते है। श्री सुरेन्द्र की निम्नलिखित पंक्तियों 
में कितनी मर्मस्पशिता है,----- 

अनुरोध एक पर तुमसे, 

मेरे स्वप्नो की राती । 

उस क्षण तुम पास न आना 

मेरी जब मिठे कहानी ।... 

तुमको दुखिया कर कंसे... 

सौपू गा यम को सासे । 

कैसे मैं देख सकू गा 

आ्ांसू मे डूबी श्रा्खें । .. 





१. 'धर्युग' साप्ताहिक (रविवार २१ सितम्बर १६५८ का अंक) 
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तब तुम समाधि पर सिर धर 

कुन्तल धन बिखरा देता । 

मेरी मिट॒टी को अपने 

हाथों से सहला देवा । 

फिर अपने कोमल स्वर से 

मेरे कुछ गीत सुनाना । 

यदि हृदय अधिक भर आये 

आंसू दो चार गिराना । 
ऐसे स्थलों पर अ्रधिक भावावेश के कारण कभी-कभी स्वाभाविकता को धक्का 
लगता है । या लय सकता है, पर उसमें संदेह नहीं कि उचित भावावेश होने पर 
ऐसे उद्गार मूल्यवान होते है । 

हा विरह की दक्षा में मानसिक स्थिति का बड़ा ही व्यापक चित्रण संचारी 

भावों या उनमें से विरह के अधिक निकट रहने वाली काम-दशाओ्रों की दृष्टि से 
तथा स्वतंत्र दृष्टि से कवियों ने बहुत अधिक परिमारा में किया है। इस विपय में 
हमारे शास्त्रगत दृष्टिकोरा मे विस्तार की ग्रावश्यकता है, जो कवियों को युगानुकूल 
तथा व्यापक उत्तेजना प्रदान करने में सहायक हो सकें |. 





१. “एक रात पृष्ठ; १४-१३-१८। 


विरह ओर प्रकृति छ 





प्रकृति का सृष्टि के सभी जीवों के जीवन से अनिवाय मंबंध है। जीवन 
की सारी गतिविधि प्रकृति से ही श्रनुप्रारित होती है। संयोग की दशा में प्रकृति 
अपार झानंद की विधात्री प्रतीव होती है, वियोग की दशा में अपार दुःख की । 
सानव-मानस अपने भाव या विचार के अनुकूल ही सारी सृष्टि को देखता है। 
मिलन के अवसरों पर उसे प्रकृति मिलन की विराट हृश्यावली प्रतीत होती है-- 
सुख तथा उन्माद में खोई हुई । पर्व॑तों के गले में पड़ी सरिताशों की श्रुज-लताये 
वृक्षों के विशाल वक्ष पर लेटी वेले, सागर से आलिंगन करती हुई जल-धाराये 
तथा सुदूर क्षितिज में आकाश को भेटती हुई घरतो इत्यादि सभी में उसे मिलन 
ही मिलन, सुख ही सुख, मस्ती ही मस्ती दीख पड़ती है | विरह की स्थिति में सारी 
सृष्टि विरह में तड़फती हुई प्रतीत होती है। सागर-छूपी प्रियतम, से मिलने को 
व्याकुल सरिता, प्रिय मिलन में व्यवधान स्वरूप बैपर्वत को जड कहती हुई, उसे 
छोड़कर गिरती-पडती, रोती-चिल्लाती, विकल दशा में भागती दिखलाई पड़ती है, 
विरही आकार प्रिया-धरित्री से मिलने को क्रुकतता हुआ मर-मरीचिका में भटकता 
प्रतीत होता है, उपा की लालिमा, सायंकाल की रक्तिमता और सूर्य का गोला 
इत्यादि में भीषण अग्नि-काण्ड का आभास होता है । कोयल की कूक, पपीहे का 
पी ! कहाँ ?, वुलवुल की पुकार, चक्रवाक के प्रइनोत्तर, चकोर की विकलता और 
सारस की चीखों मे उसे विरह का चीत्कार सुनाई पड़ता है। प्रकृति को विरह में 
दुःख की मूति तथा उसकी नाना वस्तुओ्रों को विरहमयी स्थिति में चित्रित करने की 
प्रकृति सभी कवियों में देखी जाती है। कभी-कभी प्रकृति के सरिता-सागर-सगम 
मृग-मुगी-संयोग तथा विभिन्न पक्षियों के संभोग इत्यादि को देख कर विरही दुःख 
तथा ईप्या का अनुभव करते हुए भी चित्रित किए गये है। कालिदास तथा तुलसी- 
दास के ऐसे चित्रण वहुत ही उत्कृष्ट है। कालिदास, जायसी, सूर तथा बच्चन 
इत्यादि कवियों ने विरह के कारण सृष्टि मे शोक ,का हाहाकार बहुत मर्मस्पर्शी 
रूप में चित्रित किया है । इस क्षेत्र में जायसी की तन्मयता तथा भावुकता सर्वोपरि 
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है, जो पयु-पक्षिणा, यग, अस्नो तथा प्रदह्ृृति वे: सभी प्रधान झवयवों को विरहिणी 
के उत्ताप से दनघ देखती है, प्रकृति की समग्र आरक्तिमता को विरहिणी के रक्त से 
निमित चित्रित वारती है --- 


जैहि पखी के निश्नर होइ कटे विरह के बात । 
सोई पंखी जाई जरि तरिदर होड़ निपात । । 

हकि कुहुक्ति जन कोयल रोई । 

रत जासु घ॑ु बुची वन वबोई । । 

भइ करमुखी नैन तन राती । 

को सेराव ? वदिरहा दुस ताती ॥। 

जहर ढ होइ वन वासी । 

तह नह हो घ्घृुचि के रासी ।। 

बुृद वूद महं जानहुँ जीऊ । 

गूजा गूजि करे पिउ पीऊ ।। 

तेहि दुख भये परास निपाते । 

लोहु वूडि उठे होइ राते | । 

राते बिव भीजि तेहि लोहे । 

परवर पाक, फाट हिय गोहूं ।॥ 


ज्र 


| 
| 


उ 


/॥ 
था /॥/ 
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ञ्प 


जायसी को अपनी विशहिणी की विरह-ज्वाला तथा उसके रक्ताश्नुगों के कारण 
समग्न सूप्ठि विरहृ-दग्ध एवं रक्त-वर्स हष्टियोचर होती हे । सहृदयता की पराकाण्ठा, 
भावुकता की सीमा तथा कल्पना-शक्ति की अन्तिम रेखाओं का स्पर्श करने वाली 
जायसी की विरह-भावता संसार-साहित्य में अद्वितीय है,--- 


अस परजरा विरह कर गठा । 
मेघ साम भये धूम जो उठा 
दाढ़ा राहु केतु गा दाघा। 

* सरुज जगा, चांद जरि आधा । 
आर सब नखत तराई जरही 
इठहिं लूक बरात महू परही । । 
जरे मो धरती ठावंहि ठाऊं । । 
दहकि पलास जरे तेहि दाऊ ।॥ 
विरह सास तस लिकसे कारा । 
दहि दहि परवत होहि अंगारा ! 


विरह और प्रकृति ] [ ८६ 


भवर पतग जरे झा नागा ॥ 
कोइल, भुजइल, डोमा, कांगा ॥ 
बन पी सब जिउ लइ उड़े। 
जल महं मच्छ दुखी होइ बुड़े ॥। 
महू जरत तह निकसा, समुद बुझाएहुं आ्राह । 
समुद्र पानि जार खार भा, धु वा रहा जग छाइ ॥ 


सृष्टि के विभिन्‍्त अवयवों में कल्पित कारण के द्वारा जो हाहाकार जायसी की 
विरह-हृष्टि देख सकी, वह संसार में इनने विराट रूप मे किसी कवि की दृष्टि नहीं 
देख सकी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योकि जायसी ने सीमाओं का स्पर्श कर लिया है, 
जिसके आगे बढ़ने का प्रद् उठाना ज्ञायद सभव नहीं हो सकता । सामान्यतर हृदग्न 
वाले वाले व्यक्त्यों की तकं-बुद्धि को छोड़कर शेष सभी की आत्माएं जायसी की 
इस तलस्पर्शी भावुकता से रस विभोर हो उठती हैं । सूर की व्यापक हृष्टि से यमुना 
को “विरह जुर जारी देखा है । हरिऔध की विरहिणी ने सूर्य को “प्राम का एक 
गोला' समझ कर भय प्रकट किया है। कहीं-कहीं इस प्रकृति ने सम्यक भावुकता 
के अ्रभाव में चन्द्रमा को 'कसाई इत्यादि कह कर परंपरा-बद्ध हृदय-हीनता का भी 
परिचय दिया है, पर समर्थ रस-सिद्ध क्यों के द्वारा ऐसा नहीं हुआ । आधुनिक 
काल मे स्वानुभूति-पूर्णा विरह का करुणामय तथा हृदयग्राही वर्णन करने वाले लोक- 
प्रिय कवि बच्चन ने सुष्टि तथा मानव को विभिन्‍न वस्तुओं और चेष्टाओं में 
विकलता के स्वाभाविक तथा भावमय दर्शन किये हैं,.... 


लहर सागर का नही श्र गार, 
उसकी विकलता है, 
अनिल अ्रम्बर का नहीं खिलवार, 
उसकी विकलता है, 
विविध रूपों में हुआ साकार, 
रंगों से सुरंजित, 
मुत्तिका का यह नही संसार, 
उसकी विकलता है ! 
गंध कलिका का नही उद्गार, 
उसकी विकलता है, 
फूल मधुवन का नही गलहार, 
उसकी विकलता है, 
कीकिला का कौन-सा व्यवहार 


६२ ] [ खडी बोली याव्य भें विरह वर्ण 


सवेदनात्मक उद्भावनाएं कर सकने में समर्थ हुए है। जो लोग उन्हें प्रम्परावादी 
मात्र' मानते है, वे यदि इधर ध्यान दे सके, वो उनकी अान्ति का वहुत-कुछ निरा- 
करण हो सकता है। 

जिस प्रकार प्रकृति विराट समृद्धि उदारतापूर्वक मानव के भौतिक जीवन 
को सभी कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार उसके बौद्धिक. आध्यात्मिक तथा 
भावनात्मक जीवन को भी यथेष्ट तत्व-दान करते हुये सम्पस्ततर बवाती है। यदि 
कविगरा विरह-भावना मे अनेक प्रकार से प्रक्ृति-दर्शन करते है तो स्वाभाविक ही 
है, क्योंकि विश्व में प्रकृति ही ऐसा तत्व है जो पूर्णातिपूर्णा हैं। मानव के पास जो 
कुछ भी है, वह उसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष दान है । 





4 [आन 
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महाकवि सूरदास के विरह-वरांन की आलोचना करते हुय महान आलोचक 
ग्राचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा हैं,.-. परिस्थिति की गभीरता के अभाव 
में गोपियो के वियोग मे भी वह गभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग 
में है । सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सो कोस दूर दूसरे द्वीप मे राक्षसों 
के बीच पड़ी हुई थी | गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोंस दूर के एक नगर में 
राजसुख भोग रहे थे | सूर का वियोग-वणन वियोग-वर्शान के लिए ही हू, परिस्थिति 
के अनुरोध से नहीं । कृष्ण गोपियों क साथ क्रीड़ा करते-करते किसी कुज मे या 
भाड़ी मे जा छिपते हैं, या यो कहिये कि थोड़ी देर के लिए अतर्द्धान हो जाते है। 
बस गोंपियाँ मूछित होकर गिर पडती है । उनकी आखो से आसुओ की धारा उमड़ 
चलती है । पूर्णा वियोग दशा उन्हें आ घेरती है । यदि परिस्थिति का विचार करे 
तो ऐसा विरह-वर्णान असंगत प्रतीत होगा । पर जेंसा कहा जा चुका है यूर-सागर 
प्रबन्ध-काव्य नहीं है जिसमे वर्गन की अनुपयुक्तता या उपयुक्तता में घटना या परिस्थति 
के विचार का बहुत कुछ योग रहता हैं ।'' तुलसी के विरह वर्णांन से सूर के विरह 
वर्णन की तुलना करते हुए आचार शुक्ल लिखते हे-...* वन में सीता का वियोग 
चारपाई पर करवटे वदलने “वाला प्रेम नही हे...चार कदम पर मथुरा गए हुए 
गोपाल के लिए गोपियो को बैठे-बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, भाड़ियों में थोड़ी 
देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के तिमित्त राधा की आखो से आसुओ की नदी बहाने 
बाला वियोग नहीं हे...यह रास को निर्जन बनों और पहाडो में घृमनेवाला, सेना 
एकत्र करानेवाला, पृथ्वी का भार उत्तारने बाला वियोग है । इस वियोग की 
गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित तियोग अतिजयोक्तिपूर्ण होने पर भी 
बाल-क्रीडा सा लगता है । * 


१. अमरगीत सार, भूमिका, पृष्ठ ७। 
२. गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी की भावुकता, पृष्ठ €२॥ 
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[ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


उक्त कथनो में 'कई सी कोस दूर; दो चार कोस दूर तथा चार कदम पर 

के प्रयोग ऐसा आभास देते है छि आचाय। शुवल विरह में दूरी के अनुपात से व्यथा 
समीचीन समझते है। सीता ओर राधा तथा बोपियों की 

पन्‍न हैं । सीता की कथा ऐतिहासिक आधार पर आ्राश्रवित एक 

वास्तविक्त कथा है, राधा और गोपियों की कथा महाभारत तथा प्राचीन मंथों में 
अपना कोई अस्तित्व न रखने वाली और बहत काल के अनन्तर युग की आवश्यकताओं 
के श्रन ले एवं आकर्षक प्रम-लावना की स्थापना के प्रयास में आविप्कृत एक 
काल्पनिक कया हे । यह स्पप्ट हे क्रि भागवत एक अन्यन्त सहन रचना है, पर 
यह भी स्पप्ट हो छंवा हे कि वह व्यास झौर शुकरदेव को रचना नहीं है, वहुत 
परवर्ती रचना दे जिसका निर्माग्ग रामानुजाचाय से कुछ ही पूर्व हुआ होगा | भागवत्त 
मे भी राधा का उल्लेख नहीं है। कत्पना पर आश्िन राघा और गोपियों के कृप्ण- 





प्रेम तथा क्रुप्ण-वियोग मे वह स्वाभाविकता इूँढना नितांत असंगत है, जो यथार्थ 
पर आश्रित सीता के राम-प्रेम तथा राम- वियोग में है। पर प्रिय के प्रवास-स्थल 
वी दूरी का प्रश्न अपने नैद्धान्तिक रूप में अधिक विचारणीय वन जाता है। प्रेम 


लता पा] 


दूरी से प्रभावित न होता हों, ऐसा कहना यथार्थ की अवहेलना करना होगा, पर वह 
दूरी के अनुपात से कम था शक्षधिक वेदना का अनुभव करेगा ही, यह गलत हैं । प्रेम 
एक अनभति-मूलक व्यायार है, वाह्मय कारणों तथा परिस्थितियों पर वह बहुत निर्भर 

नहीं रहता । संयोग तथा वियोग दोनों को यही स्थिति है । यद्दि प्रिय के प्रति पूरी 
आस्था तथा विद्वास है, तो प्रिय के दइनातिदृर होने पर भी विरह-वेदना अपेक्षाकृत 
स्वल्प हो सकती है, और यद्वि प्रिय के प्रति आस्था तथा विश्वास का अभाव हैँ तो 
एक शब्या पर लेटे होने पर भी अहसनोय व्यवा का अनुभव हो सकता है । यह 
ब्यथा स्थूल घब्दों मे विरह भले ही न मानी जाये, पर वस्तुतः विरह से भी बढ़ कर 





यातना-दाथिनी होती है । यदि प्रिय पर पूरी आस्था तथा अपने प्रेम पर पूरा विब्बास 
है तो विन्ह-द्मा में भी सयोग का जैसा या उससे भी बढ़कर सुख-संतोप प्राप्त हो 
सकता है, कविवर विहारी के झवबदों में कहा जा सकता है, प्रियतम' क्या हश्रा जो 
ह्वम तुम विमुक्त हो गये हैं, हमारा और तुम्हारा मन तो साथ है, पतंग कही पर उड़ 





पुर 


कर चली जाने, पर जोरी के कारण वह्द “उदड़ायक के हाथ में ही रहती है ! तुम 

केतनी ही दूरी पर क्यों न हो, पर मेरी स्नेह-छोर में बंधे होने के कारण ही मेरे 
बच में हो, अत: अत्यच्त निकट हो । सूर साहित्य के मर्मजझ् विद्वान पं० ३ जीराम 
छार्मा ने इस संत्रथ में अपना सत इस घवबूदों में व्यक्त किया है--/साधाररण लौकिक 
वातावरण में भी यदि पति-पत्नी भावनाओं में मेल नहीं खाते, तो पाम-पास रहते हुए 
भी थे एक-दूसने के वियोग में,भाव-वियोग में दुखी और व्याकुल रहते हैं। अतः वियोग 
में मुस्नता भाव-दृप्टि की है, देश और काठ की नहीं | इस हृष्टि से सूर का वियोग- 


विरह और प्रिय के प्रवास-स्थल की दूरी ] [ ६५ 


वर्णान वास्तविक और तात्विक तप में सत्य ही माना जायगा । 





सूर के वियोग- 


वर्णात में प्रतीक रूप से भी परमात्मा से वियुक्त जीवान्मा की क्रंदन-ब्वनि ओर हृदय 
का हाहाकार ग्रतीव तीन भाव तरगो मे अभिव्यजित ह्या ह। ? संस्छत साहित्य के 





झतिम महान आचार्य पण्यितराज जगन्‍्ताव ने इस तथ्य को बड़े सु ढन यवदों मे 
स्पप्ट किया है,--++- तन श्य गारो द्विविध । सयोगों विप्रनभहच । रते* सयोगकालाव- 
ब्छिन्नत्वे प्रथम । वियोग कालावल्छिन्तत्व द्वितीय । सवोगइर न दम्पत्यो, समानाधि- 
करण्न्मू, एक तल्पणयनेठणी'ण्ादिसद्भावे विप्रलम्भस्थेय वर्गानात्‌ । एवं विद्योगोउपि न 
नैयधिकरण्यम्‌, तस्माद्यविषा संयोतियोय रखावन्त करगाबृतक्ति विशेपा । 
यत्म-युक्तो वियुक्तत्चास्मीति थी । पति पत्नी पास ह,इसलिये सु प्राप्त कर रहे ह 
अथवा दूर हैं, इसलिए बिकल हो रहे ह, यह कहना-समभना स्वृल तथूय से परिचित 
होना मात्र है । सम्ोग-वियोग वास्तव में अन्त करगा-वन्तिया ह, वाहूव तथा सरल 
वृत्तिया नही । यद्यपि साधारणत ह्टि से ऐग कहना बहत ऊची भूमिका से कहा जावा 
माना जायेगा, पर गपने तलस्पर्ञी रूप में यह पूरश्तः सत्य हें पौर सूक्ष्मतर मनो- 
वैज्ञानिक हष्टि से भी झनुमोदनीय है | ऊुछ कवियों ने इस सथीर प्रेम-तत्व को भली 
प्रकार समना भी हे । कालिदास का ग्रस्निमित्र प्रिया का नैक्ट्य होने पर भी विदग्ध 
हृदय विरही-सा है| दादू की रहस्यमयी स्थापना रहत दर तक मानवीय प्रेम पर भी 
लागू होती है, . 


जव लगि नैन न देखिये परगठद मिले न आय । 

एक सेज संगति रहे यह दुख सह्या न जाय ॥ 
सूर की गोपिकाओ के सवध में आचार्य बुक के विचार एक हृद तक ठीक 
है, दयोकि एक ओर गोपिवाएं “यक् बन दृढि सकल बन इूडो, कतहु न ब्याम लहा! 
कहती हुई कृष्ण-प्रेम पर पूरी आस्था दिखलाती ह झौर दूसरी ओर काजल की कोठरी 
मथुरा में राजकाजों में व्यस्त 'कारे कनन्‍्हया की जिकायत करती हु । यदि सामाजिक 
व्यवधानों, संकोच अथवा रूठने के कारण वे मथरा न जा पाती अथवा यह न जानती 
होती कि कृष्ण कहा है, तो चूर का विन्ह-वर्गान बहुत दूर तक आओचित्यपूर्ण हो 
जाता । पर ऐसा नहीं है । श्रत. गोपियों सोर सीता की विरह-द्चाप्नो में अन्तर 
हो पड़ेगा । कितु दूरी को सिद्धान्त-हूप में विरह-व्यथा का मायक या निर्णायक तत्व 





१. सूर-सौरभ, पृष्ठ २७३ । 
२. रस-गगावर, प्रथमातत, शव गार दढ्व विध्यम्‌ । 


९६ | [ खड़ी वोली काव्य में विरह वर्णान 


नही स्वीकार किया जा सकता । हमारी समझ मे उपयु क्त कथनों में भ्राचार्य शुक्ल का 
तात्पर्य गोषियों और सीता की विरह दशा का अन्तर स्पप्ट करने से ही है, दूरी और 
विरह पर किसी सिद्धान्त की स्थापना करने से नहीं | अतः जो लोग आचाये की इस 
दृष्टि से प्रत्यालोचना करते हे, वह उचित नही है । 


विरह-वर्णन का क्षेत्र 


न्श्ल्ल्च्च्च्च्ििचचिीए.-ऊ---555555एकफफपफ  +सस:5 ससफसफफकफफफफडफफफनफल्  नऑड बी:  सकफहसकककककनकनकफईफरफ5को४यइनसजक्‍ऑक्‍सइती ऑल ि_िइ_२ितनीयफ लत तन. 








जहाँ प्रेम है, वहाँ मिलन और विरह के होने का प्राकृतिक नियम लागू होता 

ही है । हम पहले कह बाये है कि सभी प्रकार के प्रेमो का श्यूगार के अतर्गत रखना 
या मानना समीचीन नहीं है। वात्मल्य प्रेम, गररु-प्रेम, देश-प्रेष तथा ईज्वर-प्रेम 
इत्यादि-इत्यादि झनेक ऐसी प्रवृत्तिया हैं, जिन्हे केवल “भाव' मानना मानव की 
ग्रन्तरात्मा को ही संक्रुचित मानना है । सूर झोर हस्म्रौत के काव्य में यथ्योदा की 
कृप्ण-वियोग-व्यथा रस की परमोच्च भूमिका तक पहचाने वाली व्यया है, उसे भाव 
मात्र मानना हास्यास्पद है। उर्दू के प्रसिद्ध झ्रायर हाली के यादगारे-गालिबव' में ग्रुरु 
के प्रति जो उदगार प्रकट किए गए है, उसके चिर-वियोग पर जो तलस्पर्णी करुणा 
व्यक्त की गई है, वह भाव मात्र नही है, रस की उत्कृष्ट भूमिका पर पहचाने वाली 
वस्तु है । अंग्रेजी के किसी श्रज्ञात कवि ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता में मातृभूमि- 
वियोग की दणा में बहुत मर्मस्पर्शी उद्गार प्रकट किए है। इसी प्रकार पग्रेजी के 
प्रसिद्ध कवि विलियम कापर ने 'दि सानिच्यूड आफ एलेक्जन्डर सेल्कक! शीप॑क 
कविता के नायक के हृदय में निर्जन द्वीप में स्थित होने की दशा में स्वदेश-स्मृति का 
हृदय-ग्राही वर्णन किया है | ऐसे वर्णात भाव मात्र नही है | वे हृदय को छूते है तथा 
उनका भाव-वद्ध उद्रेक मानव-मानस की एक स्थायी सम्पत्ति है । कबीर, दादू, मीरा 
इत्यादि की गआत्माओं ने अपने घाज्वत प्रियतम के प्रति जिस प्रेम तथा वियोग-व्यथा 
का वर्णन किया है, वह भाव मात्र है, ऐसा कहना हृदय-हीनता होगी | हमने 
इन्ही कारणों से शयगार रस को प्रेमरस का एक अगर माना है तथा दूसरे अंगो मे 
वात्सल्य रस, हरिरस तथा अन्य प्रकार के गंभीर प्रेमों से सम्बद्ध रसों को रखा है । 
प्रेम एक बहुत व्यापक स्थायी-भाव है, उसे किसी एक क्षेत्र मे बाववा ठीक नही है । 
अस्त । हि 
विरह-भावना बहुत व्यापक क्षेत्र तक फंली हुईं है | श्ठ गार तथा वात्सल्य का 

वह एक पक्ष है ही, हरिरस का भी प्रधान पक्ष है। यहाँ तक तो वह प्रेमरस के 

७ 


हि 
0 किम 2. चिरः >> 5० व्झा 5 ऋणश्णा बज क “पक अन्तर्गत पहुंच 
अन्तर्गत ही रहती हैं। पर चिर-विरह की दशा में वह करुणा रस के अच्तगत पहुंच 


| 





। इबब्वरस-ट्म से संबंधित विरह तथा मातृशूमि के प्रति विरह करू 


द्दू गर्सके 
क्षेत्र से नुक्त हैं, क्योंकि ऐसी प्रेम-द्शाओं से आालंबन शाह्वत एव विनाश की 
घक्ति से परे रहता है | अप प्रकार के प्रायः सभी प्रेमों में विनह का क्षेत्र करण रख 
से भी सबंधित हो सक्षता है। हाली ने गानित्र के श्रति, अज ने इन्दुमती के प्रति 


न 


और सन्‍्तन द्विवेदी गज़युरी ने स्वर्गीव्र गोपाल हकझृप्ण गोखले के प्रति जो व्यथा 


को कर्ण 


/0॥" 


न के अन्तर्गत आती 328 2-2 5 आम 
व्यक्त को ह, वह करूणे रस के अन्तनत्त आत। | उसस चरनंत्ररह का करण 
छः डाल: शापाउदर £ छि विरद् क्का यु कझन्ग रस >> त्ी 7 संब्राः श्र 
हुए हू | अतः स्पष्ट हू कक्रि विरह का क्षतब्र कमा रस सना सबाथत 
ट् ् 


हंस विन्ह के इसी व्यापक्त रूप को स्पष्ठ करने का प्रयास करेंगे। 


4 


न हे जिमम २ रुस-व्यया तक्क पहुंचते टेट 

यद्यांप वचिरह्न के अनका हूप हा सकने हू, जसम स छुछ रस-व्शा तक पहुचत हू, &०% 
न ५ 0 2222 5 3० का आडिस चून लिये हैं | अब हम 
नहा, तथा अध्ययच का सुविधा क्र लिय हसन थाइस हूप छुत चित्र हू ।अत्र टुल 


क्रम से उनका हउशस्ायनल ऋरण । 


45. 


पति और पत्नी के शुद्ध प्रेम से संबंधित विरह सत्र से अधिक गंभीर, सच्चा 
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० ट 


जीवन से सबसे वनिप्ठ सम्बन्ध पतति-पत्नी-सम्बन्ध ही है । प्रेस की संबोग-दष्चा में 


॥|१ 


का संबंध जितना झानत तथा उत्त जनान्दीन होता है, विदयोग-दशा से 


$ 
70/8।| 


पन्नब्नास 
प्र उसमे न मा, 


वेकलतापूरा तथा छुदय वघक्त हो जाता है । पर उसमें विच्चास तथा 


नही प्रद्चित्रत घशीतठलता लक जिले द्विछमान ज्द्भ्नी डर & आीिर सामान्य +>०् मअ यक्त 
शआाशा का पात्रन्नत्ता घातलता हचद्चमान हहतां है आर बह्ठ सामान्य उत्तजना स मुक्त 


+ 


शा 
श 


5 [। 


य आचार्यो ने श्यू गार की रस- दशा तक पहंचने वाला रनि-सातर 


+ 


'3' 


छं, 


केबल दान्पृत्य जा यार से माना है। हसाने काच्य में विरह-वर्गंस का अधिकांश भाग 


हू ले ह्वी संबंधित हैं । उसके भेददों-विभेद्यों का झास्द्ीय निरूपण एवं 





उससे आवद वाल्मीकि स चक्कर सैस श्रल्लोशरण तक इतने अधिक सिलते हैं 
घातक आत्रद्ध उच्यन दान्नाक्र स लक्षर साथकाशरणा सका इतन आध्रक पमिलते ठ्‌ः 


वाल्मीकि, कालिदास, मवश्भूति, भारवि, 





साथ ऋुथ्ा शोहएं प्रभति संस्कृत के सहाकृबियों जायसी, नलसी, हरिआऔऔध और 
साध लध्य वादह्रए ँपि चच्छत के सहाकावया चथा जायसा, चलना, हॉररआिब आर 
मशिलोनन प्रभनि हिन्दी के सहाक्॒तियों के हांपत्य-विन्‍्द्र: 2 की मजा व्रिणद 
साधकाशन्ण ऊनान  हनन्‍्दा के सहाक्तत्रियों क्र दांपत्य-विन्द्व-तरगन वहुत हो विशद 
चथा उत्कृष्ट हैं । 
ग्प जीवन. संसिनी लथा जी द्न- “सूर्य कम विद्योग के > हे 
जावन-साननी तथा जीवन-संगी के चिर-विद्योग से स्वंधित विरह-दर्णंन 
कस हए | सहाकति कऋालिदा 
दक्षाइुत कस हुए कह ॥ मसंह्ाकृत्रि कालिदास का अज-विचाप तथा रति-बिलाप- 
हि आन १-4 
चद्राकाल शासन कर 


उद्यच का वासबदना क्के निवन समाचार से इः्ख सथा चिलाय- 


विरह-वर्णांत का क्षैत्र ] [ ६8. 


प्रलाप * और वर्तमान कवि बच्चन के प्रिया के चिर-वियोग से संवधित अनेक 
हृदय-प्राही गीत इस क्षेत्र के चिर स्मरणीय वर्णान हैं। आधुनिक भारत 
के कवियों ने ऐसे बर्णानों में पर्याप्त उत्साह दिखलाया हैं। मानव पर पड़ने वाले 
प्रभाव की हृप्टि से करुण-रस-सम्वद्ध दाम्पत्य विरह-वर्णान पूर्वराग, मान, प्रवास तथा 
करुण विप्रलन से सवद्ध विरह वर्णनों की अपेक्षा अधिक मर्मस्पर्णी तथा हृदय- 
विदारक होते है । 
सामान्य प्र म-विरह :-- 
दाम्पत्य प्रेम से ही आवद्ध रहने की प्रवृति सभी मनुष्यों में नही होती । 

स्वभाव से ही मनुष्य का मन वड़ा चंचल होता है। सेक्स के सम्बन्ध में तो उसकी 
चुचलता बहुत ही अधिक होती है । उसके जीवन के सारे कार्य भले ही सेक्स मात्र 
के कारण न होते हों, पर ज्ञात-अ्रज्ञात स्थिति में अधिकाज जीवन तो उससे प्रभावित 
रहता ही है । विवाह के पूर्व मनृप्य की सेक्स-भावना बहुत ही उद्याम 
रहती है। यदि यह भाववा गभीर हुई और प्रियया प्रिया के प्रति भावी 
दाम्पत्य-भाव से सम्पन्त हुई तो प्रेम पूर्र राग कहलाता है। पूर्वराग दाम्पत्य प्रेम का 
एक अंग्र हैं। पर इधर पाच्चात्य प्रभाव के कारण यह प्रश्न उठाया जाने लगा है, 
'क्या यह श्रावश्यक है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से अथवा एक स्त्री एक ही पुरुष से 
अपने को वाघे रहे ? फ्रायडीय मनो-विज्ञान की हृष्टि से और ... 

चचल हि मन. कृप्ण प्रमाथि वलवहृद्म्‌ । 

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुप्करम्‌ ॥ हे 


/॥ 


की हृष्टि से यह अमनोवैज्ञानिक और अस्वाभमाविक है। सुक्त भोगवाद ही जीवन 
का सहज नियम है ” हिन्दी मे इस विपय पर साधारण स्तर का थोड़ा-सा 
साहित्य मिलता है । हिंदी की कोई वडी कवयित्री या बडा कवि अभी तक इस 
मैदान में नही उतरा । पर सिद्धो के सिद्धान्तों के कायल तथा फ्रायड के कतिपय 
भक्त इधर वडे समारोह के साथ वढ़ रहें है, यद्यपि अभी साहित्य में वे कोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना पाये । 








१, वासवदत्ता वास्तव मे मरी नहीं थी! पर उदयन के लिए वह मर गई थी । 
अतः उक्त वर्णान को करुण रस से सम्बन्धित विरह में स्थान देना ही 
समीचीन है । 'तापसव॒त्स-राजचरितम्‌ नामक नाटक का ऐसा विलाप भी 
करूण रसान्तगंत माना गया है । उदयन का स्थायी-भाव इन विलापों में शोक 
है, रति नहीं । 


२. श्रीमद्भगवदुगीता (६६४) 


१०० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


दाम्पत्येतर प्रेम के सम्बन्धित बिरह मे भी गंभीरता तथा व्यथा का उत्कृष्ट 
वर्शान हुआ है । अंग्रेजी मे कीट्स और हिन्दी में घनानद का प्रेम और विरह-व्यथा 
से सम्बन्धित काव्य बहुत मर्मस्पर्शी हे । वास्तव मे घनानंद तथा कीट्स का अपनी 
प्रेमिकाओं सुजान और फेनी ब्राउन के प्रति शुद्ध प्रेम था, तथा यदि वे अवसर 
देती, तो वह प्रेम का दाम्पत्य-रूप भी ग्रहण कर लेता। ससार के प्रमुख प्रेमाख्यानों 
में यही बात देखी गई है, भले ही उनमे से अनेक दाम्पत्य-रूप न ग्रहण कर सके 
हों । अत. जो प्रेम शुद्ध तथा गभीर है, वह मोटे तौर पर दाम्पत्य प्रेम के रूप में 
न होने पर भी सामान्य नहीं कहा जा सकता । पर स्वच्छुद भोगवाद से संवंधित 
प्रेम चर्चा प्रेम नहीं, मानव की भग्न सेवस-तुप्टि की भावना हैं। उसमे चाहे जितना 
अस्थायी जोश हो, वह सामान्य ही मानी जायेगी । स्वच्छुद भोगवाद 'आ्राज एक, 
कल दूसरी' या शआ्राज एक, कल दूसरा के सिद्धान्त पर आधारित है। उसकी 
पिपासा ऐसी होती है जो पीने पर तृप्त नहीं होती, वढती है, उसकी भृख ऐसी होती 
है जो खाने पर सन्तुप्ट नहीं होती, बढती है। ऐसी प्रवृति को प्रेम मानना ही 
गलत है | यह वासना है । वासना की त्तीत्रता में भी माशुक का अभाव खटकता है, 
पर उस खटकने मे ज्वाला ही ज्वाला रहती है, उत्तेजना ही उत्तेजना रहती है, 
विश्वास का सन्‍्तोष नहीं । ऐसे विरह-वर्णान बड़े अत्युक्तिपूर्ण होते है, क्योकि वासना- 
पूछि की कामना में व्यवधान-दशा बड़ी ही प्रचण्ड होती है। माश्ुक सब्याद, जल्लाद, 
कातिल,हत्यारा,विश्वासघाती तथा क्र प्रतीत होता है, क्योंकि वह आशिक को वासना 
की अतृप्ति-ज्वाला मे जलता रहा है। हमारी समझ मे ऐसे विरह-वर्रणंन अधिकतर 
सच्चे विरह-वर्रन होते ही नही, क्योकि इनमे न तो प्रिय के मिलन की अश्रधिक 
आशा ही रहती है, न स्थायित्व ही । कई ऐस कलाकार, कवि तथा प्रेमी जीव भी 
देखे गये है जो 'सीजनल लव' (एक ऋतु मे एक प्रेम) करते है, या करने का प्रयास 
करते है । प्रत्येक प्र म॒ के प्रारम्भ में उवलते हुए पत्र, जलते हुए हृदय और अमर- 
प्रेम की शब्दावली रहती है, पर यह चार-छ: महीने वाद समाप्त हो जाती है । यह 
तथाकथित प्रेम यूरोप से यहाँ श्राया है और सिनेमा के व्यापक क्रोड़ मे पलकर 
छट भैये कवियों तथा कलाकारों मे पनप-पनप कर समाप्त होता रहता है | हम 
इस प्रेम को प्रेम तथा इससे सबधित विरह्‌ को विरह मानते ही नही । केवल 
उल्लेख के लिये उल्लेख कर दिया है | ऐसे विरह के उदाहरण देने की आवश्यकता 
नही, क्योकि उदू की अनेकानेक गजलों, शैरों, रीतिकाल कि अनेक कविताओं 
और कवि-सम्मेलनों के बाजार की गरमागरम तानो में वे भरे पडे है । 


प्रेम दाम्पत्येतर स्थिति में भी ही सकता है | पर ऐसा प्रेम अ्परिवर्तनीय तथा 
समपंणमय होता है । जिसकी शीतल ज्वाला निराश करने वाले प्रिय को भी अमर 
कर देती है । ऐसे प्रेम मे वासना की पिपासा का दुर्दमनीय प्रवेग मही रहता, न प्रिय 
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कर प्रति अवचबूदों की वौदधार ही होती घनानंद, कीट्स, प्रसाद और पंत प्रभ्ृत्त 
अनेक अमर कलाकारों की कला ऐसे प्रेम के स्पर्श से पुलकित हुई है। तथाकथित 
सामान्य प्रेम एवं तज्जन्य विरह के दर्शन दो रूपों में होते हैं । प्रथम में श्रालंबन नारी 
रहती है, दूसरे में कोई हसीन छोकरा या नवयुवक । यहां ग्रह बात ध्यान देने की है 
कि इस तथाकथित प्रेम एवं विरह का संबंध ग्रभी तक मुक्तक काव्य से ही रहा है 
प्रबन्ध के क्षेत्र में नायक प्रायः महान होते है, अत: उधर यह प्रेम और विरह नहीं 
बढ़ सका । ऐसे प्रेम तथा विरह का मूल संबंध प्रायः इस प्रवृत्ति के कबियों से ही 
रहता है । अतः मुक्तक कविता में ही ऐसे वर्णन हुये है, या हो सकते हैं | नारी-संबंधित 
ऐसे प्रेम की चर्चा ऊपर हो चुकी है, हसीन छोकरों तथा नवय॒वकों से संबंधित इस 
प्रकार के प्रेम और विनह की चर्चा अ्रभी वाकी है । 


| 


कक 


फारसी-काव्य में प्रेम का क्षेत्र हमीन छोकरों तक फैला है| फारसी से यह 
प्रभाव उद में आया और इतने जोर-ओर से आया कि मीर जैसे उच्च कोटि के कवि 
भी अनार के लौडे से दवा लेने है । उदृू के आवरू, जानजानां मजहर तथा तावां 
प्रभूति झावरों के नाम इच्क के इसी पहलु के कारण प्रसिद्ध हैं। घायद ही कोई 
पुराना ज्ञायर ऐसा हो, जिसने ऐसे इक से संवधित रचनायें न लिखी हों | कोई-कोई 
खूबसूरत शायर तो एक साथ अनेक के माश्क तथा एकाथ के आजिक रहे हैं | उर्दू के 
एक जायर तावा बहुत खूबच्यूरत एक नवयुवक थे | जाह झ्रालम के समकालीन थे । 
उन पर फिदा तो सारी ठिल्‍ली थी, सौदा तथा मीर भी श्राज्षिकों में थे, पर जानजानां 
गजहर का स्थान इस क्षेत्र में प्रथम था । मुझायरों में जानजानां एकटक उनकी ओर 
घरते रहते थे | तावां के आजिकों की संख्या वहुत अधिक थी, पर वे भी मुलेमान 
तामक एक लड़के के आशिक थे और दिन-रात बराव के नथे में बुत उसके वियोग में 
रोते तथा करवटे वठलते रहते थे | आजाद और हाली के युग से पूर्व ऐसी ही शायरी 
अ्रधिक होती थी ।ग्राज भी उर्दू शायरी और शाबर इस प्रवृत्ति से पूर्णतः मुक्त 
नहीं हैं । 

उक्त काव्य में विरह के अरत्युक्तिपुर्ण वर्णनों की खिल्‍ली तो हिन्दी के बहुत से 
विद्वानों ने उड़ाई है, तथा आज भी उड़ाते हैं, पर इन वर्णानों के मूल पर किसी का 
ध्यान नहीं गया। उर्दू का काव्यगत विकास मुहम्मदआह रंगीले के समकालीन 
जायर वली से प्रारंभ हुआ माना जाता है। वली उद के आदि-कवि कहे जाते हैं। 
मुहम्मदश्ाह का समय राजनैतिक एवं सामाजिक हप्टियों से पतत का समय था और 
तब तक बना रहा, जब तक आजाद और हाली ने काव्य में तथा सर सैयद अहमद 
खां ने समाज एवं राजनीति में नवयुग का सूत्र-पात नहीं किया | वली से लेकर दाग 
तक उर्द क्के अ्रधिकांश श्रेष्ठ शायर पतन के यूग में जी रहे थे | युग के ऊपर वे नहीं 
उठ सके । परिणामतः पतनोन्‍्मुख स्वरों का समावेश उनके काब्य में होना स्वाभाविक 
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है । पर बिरह में आवध्यकता स अधिक हाहाकार तथा गअत्युक्तियों का कारण कुछ 
और भी है । इसमे सन्देह नहीं कि उद्‌ं के ऐसे शअ्त्युक्तिपूर्ण विरह-वर्णानों में भी यत्र- 
तत्र हृदय-दग्धकारिणी भावुकता विद्यमात हैं । हमारी समर में उर्दू के विरह-वर्णनों 
में अत्युक्ति-प्रधानता का कारण तरुण-रति की भावना है । पुरुष किसी तरुण से रति- 
संबंध जोड़ने पर उससे तारी-सुलभ व्यवहार की अपेक्षा करने लगता है । तरुण अपने 
प्रेमी के प्रति कितना भी आस्थावान तथा नम्न क्यों न हो, श्राखिर नारी तो बन नहीं 
सकता । फलस्वरूप तरुख-प्रेमी का हृदय कभी सन्तुष्ट नहीं हो पाता । तरुण नारी 
की भाति श्रपने प्रेमी के पास सदा नहीं रह सकता, और रहे भी तो, उसका नारी- 
जैसा स्वभाव नहीं हो पाता । फलत: ऐसे प्रेमी के हृदय में हाहाकार बना ही रहता 
है। तावां का माशूक सुलेमान अपने आशिक के प्रति पूरी तरह से वफादार था। 
फिर भी तावा रो-रो कर गाते रहते थ,...... 

नहीं कोई दोस्त अभ्रपना यार अपना मेहरवां अपना । 

सुनाऊं किसको गम अ्रपन्ता अलम अपना क्‍यां अपना ॥॥ 

बहुत चाहा कि आावे यार या इस दिल को सत्र आबे । 

ने यार आ्राया न सब्र आया दिया जी में नदां अपना ॥॥ 

कफमस मे तड़पे है यह श्रन्दलीबां सख्त ववस है । 

न गुलशन देख सकते है न यह सब आशियां अपना ॥ 

मुझे आता हैं रोता ऐसी तनहाई पए तावां । 

न यार अ्रपना न दिल अ्रपना न तन अपना न जां अपना ॥" 

तावां के हृदय में अपने माश्ूक के प्रति मुहब्बत अवश्य थी | उनकी कविताएं 

इसका सबूत है । वह उनकी झ्राखों में समाया रहता था,...... 

सुलेमां क्या हुआ गर तू नजर आता नहीं मुझको । 

मेरी श्रांखो की पुतली में तेरी तसबीर फिरती है ॥॥* 

पर सुलेमां' नारी तो वन नहीं सकता था | पुरुष की वासना का समाधान 

प्रकृति पुरुष के द्वारा नहीं करा सकती, चाहे पुरुष-माजक कितना ही अनुकूल क्यों न 
हो । उर्दू के झायरों के प्रेम तथा वियोग में जो तड़प श्रौर हाहाकार है, उसका यही 
कारण है | यह एक स्पप्ट तथूय है कि तरुण-रति में आशिक और माशूक दोनों को 
श्रन्ततोगत्वा वेदना ही मिलती है। इस वेदना के दोनों पक्ष बड़े ही दयनीय होते हैं । 
इसी कारण अनेक देशों में तरुण-रति को दण्डनीय श्रपराध समभा जाता है । लेकिन 
इतना स्पप्ट है कि यह प्रवृत्ति एक व्यापक मानवीय दुर्बलता है । फारसी-ठ्दू की ही 


१. कविता-कौमुदी, चौथा भाग, पृष्ठ १५६-६० । 
२. कविता-कौमुदी, चौथा भाग, पृष्ठ १६१ । 
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नहीं, हिंदी तथा अन्य भाषाओं की कविता में भी कहीं-कहीं इसकी गंध मिलती है । 
यूरोप के हार्डी तो अपनी ऐसी प्रवत्तियों के लिए प्रसिद्ध ही हैं । 


सुन्दर छोकरों या तरुणों के प्रति रति की भावना मनुष्य की सहज भावनाओं 
में है, जिसके दूपणों को मानव भअत्यंत प्राचीन काल से ही समझता आ रहा है । 
सभ्यता के विकास के साथ ही यह प्रवृत्ति बहुत-कुछ दबती गई है । कुछ लोग कहते 
हैं कि यह सहज भावना है, इसे दवाना मानसिक आात्म-हत्या जैसी चीज है। उत्तर 
में निवेदन है कि यदि मानव सहज भावताओं में वंधा रहता तो हिपद पश्चु ही बना 
रह जाता और आज भी यदि वह सहज भावनाओं पर झांख मूँद कर चलने लगे तो 
पशु बन जायेगा । अनेक व्यक्ति इस रूप में देखे भी गए हैं । यही कारण है कि 
शारीरिक वासनाओों पर अधिक स्नेह रखने वाले पश्चिम ने भी इस रति-भावना को 
श्रनुचित माना है तथा अपने बड़े-वडे कलाकारों को भी इस अपराध के कारण दण्डित 
किया है । 


बालकों तथा तरुणों के प्रति रति के भाव उर्दू में फारसी से आये है। इस 
भाव के साहित्यिक मूल पर विचार करते हुए प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है,... 
'एक विद्वाब्‌ का कथन है कि यह भाव फारस-वालों ने यूनान से लिया। वहां की 
कविता में भी नायिका नहीं है। पर वहां की कविता में माहझ्ृक के साथ आशिक 
की उस कुप्रवृत्ति का भाव भी नही है, जो फारसी और उर्दू की शायरी में है। अनु- 
मान किया जाता है कि फारसी के शायरों ने बूनानी कविता का भाव पहले-पहल 
सूफियाने ढंग पर ग्रहरा किया | पीछे वही बिगडते-बिगड़ते अब्लीलता की सीमा पर 
पहुंच गया, जिससे मुस्लिम-संसार में एक अप्राकृतिक प्रेम की नींव पड़ी ।”? हमारी 
समझ में ये विवेचन तलस्पर्शी नहीं है। यूनानी काव्य-सृजन होमर से प्रारम्भ हुआ 
माना जा सकता है । होमर से पूर्व ही पश्चिमी एशिया के देशों में यह प्रवृत्ति बहुत 
व्यापक रूप में विद्यमान थी | बाइबिल के ओ्रोलड टेस्टामेन्ट' के प्रारम्भ में लूत से 
संबंधित आख्यान हमारे कथन को प्रमारितत करता है । लूत के नगर सदूम में पुरुष 
पुरुष से रति करते थे । ईश्वर ने इसे बुरा समझा । उन्होंने ऐसे पापी नगर को पूर्णतः 
नष्ठ कर देने का निरचय किया । फलस्वरूप एक दिन शाम को दो देवदूत सुन्दर 
भावों के रूप में तगर-द्वार पर आये । लूत ने उनका रूप देखकर जान लिया कि 
यदि ये नगर-वासियों की नजर में पड़ गये तो वे इनकी दुर्दशा कर डालेंगे । इसलिए 
दयालु लूत उन्हें छुपचाप अपने घर पर ले गये । पर नगर वालों को पता चल गया। 
उन्होंने लूत का घर घेर लिया । अतिथि-सत्कार का धर्म पालन करने वाले लुत ने 
उनसे प्रार्थवा की,......भाइयों, पुरुष होकर पुरुष से संभोग करते हो. यह बहुत बूरी 





१. कविता-कौमुदी, चौथा भाग, पृष्ठ ५६-१७ | 


छः 
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बात है । फिर ये दोनों तो अतिथि हैं । यदि तुम्हारी वासना बहुत तीज है तो मेरी 
दो तरुण कन्याए' है, जिन्होंने पुरुष को अभी तक न समझ पाया है। उन्हें ले जाग्रो 
झौर उनसे जो चाहो करो |!” पर तगर-निवासी त माने और आक्रमण करना चाहा 
देवदूतों ने सबको अंधा कर दिया और लूत से तगर से कहीं दूर चले जाने का 
अनुरोध किया । लूत ने ऐसा ही किया । बाद में ईश्वर ने उस नगर को झग्ति-वर्षा 
द्वारा नष्ट कर दिया ?। बाइविल का यह अंग मूसा के युग से बहुत पूर्व के समय 
से संवंधित है । पाश्चात्य विद्वानों के हृष्टिकोश से भी यह समय होमर से पूर्व का 
ठहरता है। अतः यह स्पप्ट है कि यह प्रवृत्ति यूनावी काव्य-रचना के प्रारंभ होने से 
पहले ही पद्चिमी एशिया से विद्यमान थी । इस्लाम का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। 
हमारी समझ में उपर्युक्त कथा की कल्पना उपदेश देने वाले महात्माओं ने लोगों में 
व्याप्त इस दुप्प्रवृत्ति को मिटाने के लिए ही की होगी । स्पष्ट है कि यह प्रवृत्ति बहुत 
प्राचीन काल से चली झा रही है। सच तो यह है कि यह मानवीय दुबेलता मानव के 
साथ ही उत्पन्न हुई है। पर सभ्यता ने जैसे भ्रन्य अनेक मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट 
या कम किया है, वेसे ही इसे भी । 

भारतीय काव्य-साधना में यह भाव नहीं प्राप्त होता । इसका कारण 
हमारी महान तथा आादर्श-प्रधान संस्कृति है, जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे जीवन 
को मर्यादाओं से सुश्रद्कललित कर दिया था । फलस्वरूप मुसलमानी झासन में जब 
छोकरे भारी रकम देने पर मिलते थे, रति विक्रय में 'जर' की लम्बी मांग करते थे 
और जव युन्दरियों की उपमा यूसुफ* के साथ दी जाती थी, तब भी हमारी 
काव्य साधना में ऐसे स्वर प्रवेश न पा सके । इधर वीसवीं सदी में रसखान, हार्डी, 
जानजाना, मजहर तथा मौर का वास लेने वाले कुछ लेखक तथा कवि प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से इधर गये भी, पर समाज ने उन्हें आगे नही बढ़ने दिया । सौभाग्यवज् 
हमारा साहित्य इस भाव से मुक्त है । 

अप्राकृतिक प्रेम से संबंधित विरह भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है । उसमें 
पीड़ा तथा व्यथा के भ्त्युक्तिपूर्ण लगने वाले वर्शंव होते है, जो लेखकों या कवियों, 
की दयनीय वेदना प्रकट करते हैं । भारतीय काव्य में ऐसे वर्णाव उद्द' के आवर, 
मजहर, तावां तथा मीर इत्यादि शायरों की गज़लों और स्फुट शरों में प्राप्त 
होते हैं । 
वात्सल्य-विरह :-- 

संस्क्ृत-साहित्य में वात्सल्यथ को स्वतंत्र रस का स्थान मुतीन्द्र , भोज, एवं 





१. होली वाइबिल, ओल्ड टेस्टामेन्ट के प्रारम्भ में लूत के संबंधित अंश | 
९. श्री बजरत्नदास-द्वारा अनूदित जहांगीरनामा, पृष्ठ ३। 
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विश्वनाथ प्रभूति कुछ ग्राचाबों को छोड़कर किसी ने नहीं प्रदान किया । आचार्य 
विश्वनाथ ने वात्सल्य के आलम्बन, उद्गीपन एवं अनुभावों का उल्लेख किया है। 
संयोग वात्सल्य का उदाहरण भी दिया है। पन वियोग-वात्सल्य का उदाहरण नहीं 
दिया । ऐसा तो नही है कि समस्त संस्क्ृत-साहित्य में सबोग और वियोग-वात्सल्य के 
उदाहरण ही न मिल पाये, ' पर इतना स्पप्ट है कि संस्कृत के कवियों का ध्यान वात्सल्य 
के रस-रूप पर अधिक नहीं गया | जो वर्णन उत्कृष्ट हो गये है, वे महाकबियों की 
सहज भावुकता के कारण ही हुए है, रस-हप्टि से वर्णान-चेप्टा के कारण नहीं । 

भागवत में वात्सल्य-वर्णान बहुन उत्कृष्ट हुआ है, पर उसमे नूर का जैसा सहज रस 
तथा व्यापकत्व नही थ्रा सका । तमिल काव्य की मीरा आण्डाल या गोदा के गुरू 
विष्णुचित दक्षिण के वैष्णव भक्तों (आलवारों) में प्रसिद्ध है। उन्होने कृप्ण की 
वाल-लील के अत्यन्त उत्कृष्ट वर्णान किये है। संयोग-वात्सल्य से संबंधित उनके पद 

संख्या में कम होने पर भी गुण की  हृष्टि से सूर की जैसी उच्च कोटि की प्रतिभा 

से सम्पन्त हैं। सूर का क्षेत्र वियोग-वात्मल्य में भी व्यापक है। उनकी मौलिकता 

भी अद्वितीय है ! भरत: हिंदी को यह गौरव प्राप्त है कि उसके काव्य में सूर की 

वात्सल्य-क्षेत्र की अ्रद्धितीय प्रतिभा के कारण यह रस सचमुच रस-दर्शा तक पहुँच 

सका है सूर का वात्सल्य-वर्णान संसार-साहित्य में वैजोइ है, भारतीय-साहित्य का 

एक अनुपम रत्न है । वियोग-वात्सत्य का भी बडा ही हृदय ग्राही वर्ान सूर ने 

किया है ! कृष्ण के मथुरा जाते समय यसोदा की वेदना का अद्वितीय चित्र सूर 

ने किया है; वात्सल्य रस के क्षेत्र में सूर के पश्चात्‌ उनके सम-सामयिक महाकवि 

तुलसीदास भी बड़े । तुलसी का वियोग-वात्सल्य भी उत्कृष्ट है, हालाकि सूर की 

तुलना में वह बहुत साधारण लगता है। राम के ब्रियोग मे दशरथ के उद्गार 

तथा उनके अच्त का जो वर्गान तुलसी ने किया है वह पुत्र - वियोग के वर्णानों में 

अनुपम है ;--« 

भरि धीरजु उठि बैठ भुवालू । 
कहूँ सुमंत्र कह राम क्रपालू ॥। 





१, कालिदास ने 'रघुवंजन्‌ के तुतीय सर्ग में (ब्लोक २५-२६) राजा दिलीप के 
रघ्रु के प्रति वात्मल्य भाव का वर्णान किया है। दो इलोकों में सीमित होने पर 
भी यह वर्णात बहुत उच्च कोटि का है, तथा संयोग वात्सल्य का उत्कृष्ट उदा- 
हरण है । इनमें से पहला इलोक आचार्य विज्वनाथ द्वारा उद्धृत किया है, 

उवाच घात्या प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवल्यवूय चांगुलिमू । 
अभूच्च नज्नः प्रशिपातशिक्षया पितुमु दं तेन तताव सोडर्भकः ॥ 
(शैष अगले पृष्ठ पर) 
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कहां लखनु कहं राम सनेही । 

कहं प्रिय पुत्रवश्रृ वेदेही ।॥ 

विलपत राउ विकल वहु भांती । 
भइ जुग सरिस सिराति नराती ॥॥ 
तापस अन्ध साप सुधि आई । 
कौसल्यहिं सब कथा सुनाई ॥ 
भयह विकल वरनत इतिहासा । 
राम रहित धिग जीवन झासा ॥ 
सो तनु राखि करव मै काहा । 
जेहि न प्रम पनु मोर निवाहा ॥ 
हा रघ्चुनन्दन प्रान पिरीते । 

तुम्ह विनु जियत बहुते दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । 

हा पितु हित चित चातक जलधर ।* 


थोड़े से शब्दों मे दशरथ की विकलता तथा उनके अनुपम पुत्र-प्रम का चित्र- 
सा खड़ा कर दिया गया है । प्राण-त्याग का कारण प्राण-स्पर्शी तथा हृदय-बेधक है, 
. «उस घरीर को रखकर मैं क्या करू गा, जिसने मेरे प्रेम के प्रण का निर्वाह नहीं 
किया । राम से विरहित होकर यदि जीवन की आशा भी करू, तो उस आशा को 
घधिकक्‍कार है । 


आ्राधुनिक युग में सूर के उत्तराधिकारी महाकवि हरिओऔध के “प्रिय-प्रवास' 
में वात्सल्य विरह का विस्तृत एवं मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है । नंद के मथुरा से अकेले 
लौटने पर यज्ञोदा के द्वारा व्यक्त प्राणों की वीणा को भंकृत करने वाले उद्गार 
ग्राथुनिक काल के ही नही, समूचे हिन्दी-साहित्य के रसमय वर्ख॑नों में बहुत ऊंचा 
(पिछले पृष्ठ का शेपांश) 
तमंगमारोप्य गरीरयोगजै: सुर्खनिषिचन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसंभी लितलोचनो नृपरिचरात्सुतस्यर्श रसज्ञतां ययौ ॥। 
राम-वन-गमन के वरुंत में वाल्मीकि ने कौशल्या तथा सुमित्रा की वेदता का 
चित्रण बहुत मर्मस्पर्शी तथा विश्वद किया है । दशरथ की पुत्र-वियोग-व्यथा का 
वर्णन भी उनके द्वारा बहुत हृदयग्राही हुआ है । सस्क्ृत के विपुल साहित्य में ऐसे 
कुछ और उदाहरण भी मिल खुकते है । 
१. रामचरितमानस, अयोध्या-काण्ड, दशरथ-मरण । 
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स्थान रखते हैं । हरिश्रौध खड़ीबोली के सूर है । वात्सल्य रस, विजेपतः वियोग- 
वात्सल्य के सरस वर्णानों में उनको जो सफलता प्राप्त हुई है, वह सूर के बाद हिंदी 
में अद्वितीय है । मैथिलीशरण जी ने भी बात्सल्य रस से संबंधित कविताएं लिरी है 
पर हरिऔध के समान सफलता उन्हें इस क्षेत्र में बही सिल सकी । आधुनिक तुलसी 
को आधुनिक सूर के क्षेत्र मे वैसी सफलता नहीं मिली तो आश्चर्य ही क्‍या है ! सूर 
के क्षेत्र में तुतती को ही बेसी सफलता कहाँ मिली थी । 


संक्षेप में हिंदी-कात्य में वात्सल्य रस का रसत्व असंदिग्ध ही नहीं, श्रत्यंत 
प्रौद़ भी हो चुका है।सूर और हरिश्रौध का वात्सल्य-वर्णन, विशेषकर वियोग- 
वात्सल्य-वर्शात, अपने क्षेत्र में हिन्दी या भारतीय साहित्य ही नही, संसार-साहित्य 
में बेजोड़ है। विश्व के काव्य को 'रामचरितमानस' की भक्ति के साथ-साथ वात्सल्य 
की यह विभूति हिंदी की सबसे बड़ी देन है । 
गुरुजन-विरह :-- 
भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत महत्व प्रदान किया गया है । उसे ब्रह्मा 
विष्णु, महेश तथा अ्ंततोगत्वा परब्रह्मा के समान भक्ति का पात्र बतलाया गया 
है | गुरु शबूद का भअ्र्थ ही है.--महान । व्यापक श्रर्थ मे युरुजन” गबूद के भीतर ज्ञान- 
दाता के साथ ही जन्म-दाता भी समाहित रहते है । यही नहीं, पृज्य तथा वयोवृद्ध 
व्यक्ति एवं संबंधी भी गुरुजन कहलाते है | माता तथा पिता के वियोग में हमारे कवियों 
की कल्पना-शक्ति और भाव-शक्ति प्रयुक्त नहीं हुई | सूर के कृष्ण और तुलसी के राम 
यशोदा, नन्‍द तथा दशरथ का स्मररा मात्र करके सन्तुष्ट हो गये है | गद्य में प्रेमचन्द 
के कुछ पात्रों में मातु-विरह के मर्मेस्पर्शी उद्गार प्राप्त होते हैं, पर पद्म में नहीं, 
अंग्र जी के कवि वाल्टर स्काट ने मातृ-स्मृति में मनोहारी तथा मर्मस्पर्शी उद्गार 
प्रकट किये है | हिंदी में श्रभी ऐसा नहीं हुआ । जो हुआ है वह नाम-मात्र के लिये 
है, विशद उत्कृष्ट एवं मौलिक नहीं । ज्ञाच-दाता गुरु की महिमा का मान तो हुआ 
है, पर भावमयी स्मृति के गीले गान नही हो सके । कबीर से लेकर मैथिलीशररा 
तक में गुरु के प्रति भक्ति की पवित्र भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । कबीर ने 
'गुरु को अंग! लिख कर विस्तार से ग्ुरु-महिमा का गान किया है, सूर ने 'भरोसो 
हढ़ इत चरनन केरो' कह कर गुरु के प्रति सम्पूर्ण आस्था तथा भक्ति प्रकट की है, 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'मानस' के प्रारंभ में ही “गुरु-पद-रज मृदु मंजुल-अंजन' 
के प्रभाव का व्यापक वर्णान किया है एवं मैधिलीशरण ने 'महावीर' के महान 'प्रसाद' 
का गुण-गान सच्ची श्रद्धा के साथ किया है। किन्तु हिंदी-कवियों में श्रधिकांश में 
गुरु के वियोग में आंसू बह॑ते नहीं दिखाये, करुणा नहीं व्यक्त की । यह विचित्र 
लगता है कि हम जिस गुरु के प्रति पिता के समान आदर-भाव तथा देवता के समान 


श्ग्द ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


भेक्ति-भाव रखे, उसके वियोग में वाणी से फूट पडने वाले दुःख का अनुभव न करे, 
उसके निधन पर चार शबूद तक न कहे , यह कहा जाना भी बौद्धिकता व्यायाम 
मात्र है कि ज्ञान के दाता जिस गुरु की कृपा से विश्व के दु ख-जाल से मुक्ति प्राप्त 
होती है, उसके वियोग में रोना उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का असम्मान सा करना है। 
जब पिता के वियोग में हम रोते है, विकल होने हे, ईब्वर के वियोग में आंसू बहाते 
है, तब गुरु के वियोग में ऐसा हो सकता है । एकाध ऐसी श्रेष्ठ कविताएं मिलती भी 
है । उदाहरणार्थ 'सनेही' जी की “हा द्विवेदी जी” ज्ीषंक करुण-रस की उत्कृष्ट 
कविता में कवि ने अपने महान गुरु के प्रति भाव-पूर्ण श्रद्धाजलि एवं उनकी स्मृति में 
विगलित-हृदयोद्गार प्रकट किये है। * भक्ति-काल के प्रसिद्ध कवि हरिराम व्यास 
ते अपने गुर हिच-हरिवश जी के चिर-वियोग पर मर्मस्पर्णी शब्दों मे अपनी आत्म- 
व्यथा प्रकट की थी, .. .. 


हुतो रस रसिकन को शझ्राधार । 
विन हरिवर्सह सरस रीति को कापे चलि है भार ॥ 
हा की राधा दुलराव गाव वचन सुनावै चार । 
वृ दावन की सहज माधुरो कहि है कौन उदार ॥ 
पद रचना अब काप ह वे है, निरस भयो संसार । 
बड़ों अभाग अतत्य सभा को उठिगों ठाट सिगार ॥ 
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतन सहज रूप आगार । 
व्यास एक कुल कुमुद चद बिनु उड़ुगन जूठी थार । ' 


पर ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं एक तो बहुत ही कम मिलती है, दूसरे छोटी-छोटी भी 
है । विशदता का अभाव है। उर्दू के विस्थात कवि हाली की पवित्र आत्मा से अपने 
गुर महाकवि गालिव के निधन पर जो करुण उद्गार प्रकट हुये है, वे अपने ढंग के 
अद्वितीय तथा सर्वोच्च-कोटि के महात्र्‌ उदगार है, और यह स्पप्ट करते है कि गुरु के 
वियोग अथवा चिर-वियोग की व्यथा तथा विकलता बहुत व्यापक, गंभीर और महान 
होती है । हाली का 'यादगारे गालिव' अपने ढंग की एक ही पुस्तक है । 'यादमारे 
गालिब' उर्दू साहित्य का 'इन मेमोरियम' है, जिसकी मर्म-भेदक करुणा किसी भी 
साहित्य की अमर सम्पत्ति बन सकती है। कुछ ही पंक्तियाँ पढ कर उक्त महान कृति 
की सहिमा का परिचय प्राप्त हो जाता है,...... 





१. करुणा-कादम्बिनी, में उक्त कविता | 
१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १७५ । 


विरह-वर्ोणान का क्षेत्र | [ १०६ 
बुलवुले हिन्द मर गया हैह्मात । 
जिसकी थी वात वात में एक बात ॥। 
चुवतादा नुक्‍्ता सज चुक्ता शनास । 
पाकदिल पाकजात पाक पिफात | 
लाख मजमून और उसका एक ठठोल । 
सों तकललुफ ओर उसकी सीधी बात ॥! 
एक रोशन दिमाग यथा, न रहा । 
गहर में एक चिराग था, न रहा ॥। 
तवदे सानी का गजदा न रहा । 

खाने मजम्‌ का मेजवा न रहा ।। 
कोई वैसा नजर नहीं ग्राता । 

उह जमी गश्रौर वह झआास्म न रहा ।॥ 
साथ उसके गयी बहारे सखुन । 

अब कुछ अंदेश ए खिजा न रहा ॥॥ 
क्या है जिसमें वह मर्दे कार न था । 
इक जमाना कि साजयार न था || 
शाइरी का किया हक उसने अ्रदा । 
पर कोई उसका हक ग्रुजार न था ॥ 
खाकसारों से खाकसारी थी | 
सरवुलन्दी से इन्किसार न था ॥। 

वे रियाई थी जुहद के बदले । 

जुहद उसका अ्रगर जश्नार न था ॥। 
ऐसे पैदा कहा ह सस्तो खराब । 

हमने माना कि होशियार न था ॥। 
हिन्द में नाम पायगा अब कौन । 
सिक्‍का अपना विठायगा श्रव कौन | 
उसने सवको भ्रुला दिया दिल से । 
उसको दिल से श्रुलायगा अब कौन || 
उससे मिलने को या हम झाते थे । 
जाके डिल्ली से आयगा अब कोन ॥। 
था विसाते सुखन में जातिर एक । 
हमको चाले बतायेगा अब कौन ॥! 


११० ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह-दरणंत 


शेर ये नातभाम है हाली | 
गजल उसकी बनायगा अब कौन ॥। 


किसको जाकर सुनाये शेरों गजल । 
किससे दाद सवुनवरी पाये ॥ 
पस्त मजमू्‌ है नोह ए उस्ताद। 
किस तरह आस्यां पै पहुँचाये ॥ 
अरब न दुनिया में आयेगे ये लोग । 
कही ढू ढे न पायेंगे ये लोग ॥॥ 
उठ गया था जो मायेदारे सखून । 
किसको ठहराये मायेदारे सख्चुन ॥। 
मज? रे ज्ञान हुस्ते फितरत था । 
मानिये लफ्ज आदमीयत था ॥* 
हाली के उपयु क्त उदगार उर्दू के सर्वश्रेष्ठ महाकविगालिब की पूरी महाचता 
का भावनामय चित्र उतार कर रख देते है। हिन्दी मे ऐसा कोई विशद रचना नहीं 
प्राप्त होती । कुछ कवियों ने सामयिक तथा छोटे आकार की कवितायें अवश्य लिखीं 
है । भारतेन्दु, झाचार्य द्विवेदी तथा अन्य साहित्य-महारथियों पर कुछ ऐसी रचनाएं 
इधर-उधर विखरी मिलती हैं | पर स्थायी लोकप्रियता तथा विज्द महत्व की हृष्टि 
से 'यादगारे-गालिब के स्तर की रचना अभी होने को है, है नहीं । 
गुरुनन-विरह का एक व्यापक भाव हम उसे भी कहते हैं, जब किसी 
राप्ट्रीय-प्रेरक महामानव को निर्वासन का दण्ड दिया जाने पर क्ृतज्ञ राष्ट्र उसके प्रति 
विरह की व्यथा प्रकट करता है तथा आततायियों पर क्रोध व्यक्त करता है। देश 
या मानवता को सच्चे पथ पर लगाने वाले महापुरुष सच्चे गुरु होते है। उनके प्रवास, 
निर्वासन या चिर-वियोग पर प्रकट किये गये उद्गार भी वस्तुतः गुरुजन-विरह के 
अन्तगगंत ही जायेगे । 
हिन्दी-कविता इस क्षेत्र मे पिछड़ी है लोकमान्य तिलक को कई वर्षों तक 
माण्डले की जेल में रहना पडा, लाजपतराय विदेशों में निर्वासित फिरते रहे, नेताजी 
झफगानिस्तान, रूस, जर्मेनी और जापान इत्यादि में देश के लिये घोर श्रम करते रहे, 
पर हमारे कवियों ने इन विषयों पर कोई अमर-गान नहीं गाया । युग-गुरुओं, कला- 
गुरुओं तथा कवि-गुर्मो के देहान्त होते रहते है, पर हम भपनी स्पृतियों में परम्परा 
से आगे वढ़ कर सच्चे विद एवं स्वतंत्र प्रेमोदगारों को स्थान नहीं देते, केवल 
दिवंगत की प्रसंशा और अपना संमान दिखाकर श्ान्‍्त हो जाते है। साहित्यकारों की 





१. कविता-कौमुदी, चौथा भाग, पृष्ठ ४६०-६१। 


विरह-वर्णान का क्षेत्र ] [ १११ 


मृत्यु पर तो शायद ही कोई कवि कलम उठाता हो ! कलम तो नेताओओरों की मृत्यु पर 
उंठती है, वह भी केवल उठ कर ही रह जाती है, आ्रागे बढ़कर कोई विजेष नूतन 
प्रयोग नही कर पात्ती । 
मित्र-विरह :-- 

मित्र जीवन का प्रकाम-दाता होता है। वह मनुप्य सचमुच अतीव भाग्यज्ञाली 
है, जिसे कुछ या एक भी सच्चा तथा पवित्र मित्र प्राप्त हो । जीवन मे जब किसी 
को सचमुच मित्र प्राप्त हो जाता है, तो वह उसे कभी भूल सकता ही नहीं। सच्ची 
मित्रता और विस्मन्शा में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। हिन्दी-कबिता में मित्र-वियोग का 
सीमित, पर अच्छा, वर्गन हुआ है। अपने अभिन्‍न-हृदय आश्रय-दात्रा तथा सुहृद 
राजा शिवसिह के निधन के पच्चाव्‌ कुछ स्थलो पर महाकंबि विद्यापति ने उनकी 
थोड़ी-वहुत स्मृत्ति की हैं , सूर के कृष्णा कभी-कभी अपने वान-सखाओं की स्मृति कर 
लेते है, रत्नाकर के कृष्ण भी ऐसा करते है | मैंथिलीशरण ने अपने जयज्ञकर 'प्रसाद' 
जैसे मित्रों के निधन पर कुछ मर्मस्पर्ञी उद्गार प्रकट किये हैं। पर हिन्दी काव्पर में 
मिन्न-विरह का सर्वोत्तम विज्ञद वथा प्राणस्पर्शी वर्णन महाकवि हरिश्रौध के प्रिय- 
प्रवास' में हुआ हैं- जिसमें श्रीदामा प्रभूति हृप्ण-मित्रो वेदना का वर्णन अत्यन्त 
उत्साहपूरवेक किया गया हैं । मित्र की स्मृति के वड़े ही उत्कृष्ट भावना की सूर्ति 
हरिश्रौध ने बहुत स्वाभाविक शैली में खीचे हैं। हमारे काव्य के इस क्षेत्र मे वे 
अद्वितीय है । उनके अ्रतिरिक्त जो वर्णन प्राप्त होते है उनके अ्रधिकांध था तो 'यों 
ही' झा गये है या केवल वर्णन के लिये वर्णन है । कुछ मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ कही मिल 
गयीं तो विज्वेप वात नद्ठी मानी जायेगी । कुछ पक्तियाँ कितनों भी मामिक हो, आखिर 
रहेंगी तो कुछ पंक्तियां ही । 


त्ग्प 
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इस क्षेत्र मे बहुत विधद तथा महान प्रयास अग्रेजी मह्ाकवि ठेनीसन का 'इस 
मेमोरियम' नामक उत्कृष्ट काव्य हैं, जिसे कवि ने अपने अ्रभिन्‍न मित्र आर्थर के चिर- 
वियोग में लिखा था | करुण रस के व्यापक प्रभाव की हृष्टि से टेनीमन की यह सर्व- 
श्रेष्ठ कृति संसार-साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। मित्र की स्मृति के सभी पक्ष इस 
महान छत में श्रत्यन्त गंभीर वेदना ने सपृक्त होकर प्रकट हुए हैं। कवि मिनत्र-वियोग 
की करुण दच्या में सारे संसार को दुःख से परिपूणों पाता है। श्रुगार रस से 
सम्बन्धित विरह-वर्णान के लषेत्र में जैसी महाव सफलता हिन्दी के महाकवि जायसी 
को प्राप्त हुई है, करुणा रस से सम्बन्धित विरह-वर्णान के क्षेत्र में वैसी ही महान 
तथा व्यापकता सफलता महाकवि टेनीसन को मिली है। कालिदास का 'अज-विलाप' 
विस्तार में यदि अधिक होता तो इन मेमोरियम' के उसकी तुलना हो सकती थी । 
टेतीसन अंग्रेजी-साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में अपना उच्च कोटि का स्थान रखते हैं और 
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इस स्थान को प्राप्त कराने का सर्वाधिक श्रेय उनके अमर काव्य 'इन मेमोरियम' को 
प्रदान किया जा सकता है, जिसका आदर उन्तकी ही नहीं, उनके युग की सर्वश्रेष्ठ 
रचना के रूप में हुआ था । अंग्रेजी के प्रसिद्ध महाकवि मिल्टन ने भी अपने छात्र 
जीवन के मित्र एडवर्ड किंग की 'जल- समाधि पर उसके चिर्‌-वियोग में बहुत मर्म- 
स्पर्शी तथा लम्बी कविता लिखी है, जिसका अंग्रेजी-साहित्य में अमर स्थान बन चुका 
है । कविता का गीषंक 'लिसीडस' है । 


जन्मभूमि-विरह :-- 
जन्मसूमि के प्रति मावव की सहज श्रद्धा होतो है। जिसको रज में लौट- 
लोट कर मनुष्य बढ़ता है, जिसके चक्तिदायी तत्वों से अरखु-अण बढ़कर पूर्णता 
को प्राप्त करता हैं तथा जिसके दयामय“अ्रचल में वह श्रवोध से सवोथ होता है 
उस मातृभूमि के प्रति उसका अपार अनुराग होना स्वाभाविक है। कंसा भी देश हो, 
जन्मभूमि के रूप में वह अनुपम प्रतीत होता है तथा ऐसा प्रतीत होता चाहिये भी । 
संसार के काव्य में जन्म-भूमि-प्रेम की असख्य उत्क्ृप्ठ रचनाएं" प्राप्त होती हैं । 
भारतवर्य प्रकृति, इतिहास एवं स'स्क्ृति की हष्टि से एक भहाव््‌ राष्ट्र है। यहाँ के 
लोगों में सभ्यता के प्रारभिक युग़ों से ही देश के प्रति गव॑ तथा प्रेम की भावना 
विद्यमान रही है। ऋग्वेद मे भूमि के प्रति संमान की भावना ही नहीं है, उसके प्रति 
कतेव्य के उदबोधन स्वर भी हैं। “उपसय्य मातरं भूमिम्‌! के तीन शब्दों में अपार 
शक्ति तथा पवित्रता सन्निहित है। भूमि को माता तथा अपने को उसका पुत्र 
समझते की पवित्र भावना का वन संसार में सर्वप्रथम इस देश के वाड्मय में ही 
हुआ था । वेदिक काल में ही जन्मश्रूमि के प्रति पवित्र श्रद्धा से भरे हुये आत्मा के 
महान स्वर हमारे पूर्वजों के सच्क्त कण्ठ से फूट पड़े थे,, .माताभुमि: प्रुन्नोहहं 
पृथिव्या: । भागवत तथा अन्य पुराणों मे अनेकानेक स्थलों पर हमारे कवियों ने 
इस देवभूमि में जन्म लेने के गौरव का पावन गान किया है । 'विप्णु-पुराण' के 
इस इलोक की भावना इस देश के कोदि-कोटि निवासियों के अन्तरतम की 
भावना है,--- 


गायंति देवा: किल गीतकानि बन्यास्तु ते भारत भूमिभागे । 

स्वर्गापिवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति म्रूयः पुरुपा सुरन्वात्‌ ।। 

इस ठेश की समृद्धिशाली प्रकृति 

में यहाँ की पवित्र भूमि में अबतीर होने 

से ज्योतिमंय हो उठा तथा मनु के शब 
लगा,-- 


एवं तज्जन्य सम्पन्नता का हप॑ कालान्तर 
चाल महामानवों की ज्ञान-त्याग-दीप्ति 
व्दों में शाश्वत गौरव का स्वरूप ग्रहश करने 
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एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वे मालवा: | 


प्राचीन काल के भारतीय वाडंमय में मातृभूमि के प्रति पवित्र श्रद्धा तथा 
उसमें उत्पन्न होने के गौरव का भाव प्रचुर परिमाण तथा उत्कृष्ठ गुण में प्राप्त 
होता है। कालिदास का काव्य विद्याल भारत की महान राष्ट्रीयता का ज्वलंत 
प्रतीक है, उनका देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के स्वर किसी न किसी परिमाण में 
प्राप्त हो ही जाते हैं । 


मध्य काल की भीषण परतंत्रता तथा प्रचण्ड प्रतारणा में जीवन की 
दयनीयता ने देश-प्रेम के स्व॒रों को बहुत कुछ दबा दिया। फिर भी तुलसी जैसे 
महान्‌ राष्ट्रक्रवि की वाणी मे कहीं-कहीं जाने-अनजाने' “भली भारत भूमि” जैसे 
एकाध स्वर प्रकट होते ही रहे । आधुनिक काल के राष्ट्रीय जागरण के युग में 
भारत का कवि भी जगा और उसने अपने देश-प्रेम के पावन तथा शक्तिशाली 
उद्घोषों से राष्ट्र की कोटि-कोटि प्रसुप्त जनता को जगाने की कतेव्य-पूर्ति मे भाग 
लेकर गौरव का अनुभव किया । असंख्य राष्ट्रीय कविताओं की रचना हुई । हमारे 
राष्ट्रीय कवियों मे प्रमुख रवीन्द्रनाथ, इकबाल, भारती, वल्लतोल ओर मैथिलीशररा 
की पावन आत्माओ्रों की प्रेरणा पाकर जो बक्तिशाली स्वर देश के अन्तरिक्ष में 
गुजरित हुये हैं तथा हो रहे है, वें सरलतापूर्वक ससार के किसी भी राष्ट्र के देश- 
प्रेम के महानतम स्वरों में सर्वोच्च कोटि का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हू । 
हिन्दी मे भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र, मैधिलीशरण, हरिआ्रौध, प्रसाद, निराला, माखचलाल, 
सुभद्राकुमारी, नवीन, सोहनलाल तथा दिनकर के देशप्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के 
शत-शत गान हमारे साहित्य की स्थायी संपत्ति हैं तथा संसार की किसी भी भाषा 
की राष्ट्रीय तथा देश-प्रेम से संबंधित कविता की तुलना में गर्व पूर्वक खड़े किए 
जा सकते हैं | 
आइचर्य का विषय है कि देश-प्रेम तथा राष्ट्रीयता के शत-शत गानों से 
समृद्ध हिन्दी में मातृभूमि-विरह के वर्णन नहीं हुए । तिलक को निर्वासित कर 
कारागार में डाला गया था। माण्डले की जेल में उनके हृदय में मातृभूमि-विरह की 
व्यथा कितनी तीन रही होगी, इस पर किसी कवि की लेखनी नहीं चली । लाजपतराय, 
रासविहारी सावरकर, महेन्द्रप्रताप, हरदयाल तथा सुभाषचन्द्र जैसे महान एवं वीर 
देश-भक्त जब विदेशों में रहने को विवश हुये थे, तब उनके अश्ान्त प्राणों में मातृ- 
भमि-विरह का कितना हाहाकार मचा होगा । पर हमारे कवियों ने अब तक अपनी 
कल्पना के नेत्रों से उस हाहाकार को नहीं देखा । आइचर्य है । 


पल 
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संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी मातृभूमि-विरह पर कोई विशेष 
काव्य-सुजन नही हुआ | देश की महिमा का गान तथा देश्-प्रेम के गीत गाकर ही 
हमारे कवि सन्तुप्ठ हो गये । भारतीय संस्कृत के सूर्य मर्यादापुरपतम भगवान राम 
जब सुदूर लंका में पड़े थे, तव उनके भावना-भरे अ्रन्तरतल में अयोध्या तथा भारत 
की स्मृति कितने तीब् रूप मे आयी होगी, पर वाल्मीकि, कालिदास तथा तुलसीदास 
जैसे सर्वोच्च कोटि के विव्व-कवि भी दो-चार शब्दों में ही सीमित रह कर यत्र-ततन्र 
श्रयोध्या-प्रेम की सूचना मात्र दे सके हैं। इस संबंध में एक इलोक अवश्य 
प्रसिद्ध है, जिसमे मातृभूमि-गौरव के साथ मातृभूमि-विरह का भी समावेश है,-- 


इये स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते । 
जननी जन्मभूमिद्च स्वर्गादपि गरीयसी ।। 


यह सर्वविदित तथूथ है कि भारतीय व्यापारी समुद्र -मार्ग से द्र-दुर के देशों तक 
जाते थे। उन्हें वहाँ अधिक काल तक रहना भी पड़ता होगा । कितनों ही ने 
समुद्र के गर्भ में चिर-समाधि भी ली होगी । प्रवास के समय या चिर-समाधि लेने के 
समय उनके मन में मातृभूमि तथा स्वजनों के प्रति कैसी गम्भीर भावना उठती रही 
होगी, इस तरफ हमारे प्राचीन या अर्वाचीन कवियों का ध्यान नहीं गया। 
मैथिलीजरण के “किसान! काव्य में ऐसी एक मामूली झांकी मिलती है| ब्राह्मण 
तथा वौद्ध धर्मों के जो महान सांस्कृतिक दृत विदेशों में गये तथा रहे, उन्हें 
स्थदेश की स्मृति किसी न किसी रूप में अवश्य आयी होगी। पर इस तरफ 
हमारे प्राचीन था अर्वाचीत कवियों का ध्यान नहीं गया। राजकुमार महेन्द्र तथा 
राजकुमारी संघमित्रा जब जलयान पर बैठ कर लंका की ओर चले होंगे, तब 
स्वजनों के साथ उन्हें स्वदेश के प्रति भी कैसा अनुराग तथा विरह-भाव अनुभूत 
हुआ होगा और लंका में कर्तंव्य-पूर्ति करते हुये भी उन्हें स्वदेश की कितनी पवित्र 
स्मृति आयी होगी, इस तरफ हमारे प्राचीन या श्रर्वाचीन कवियों की कल्पना नहीं 
मुड़ी । वंधे-वंधाये विषयों पर ही चिपक कर कविता करने से यही होता है, हो 
सकता है । इस युग में नवीतता के नाम पर जो इधर-उधर से 'टीपने की प्रवृति 
भ्रा गई है, उससे भी इस समस्या का सभाधान होना सम्भव नहीं है । इसके 
समावान के लिये गम्भीर अध्ययन तथा तलस्पर्शी मौलिक भावुकता की 
आवश्यकता है । 


न अंग्रेजी के अमर उपध्यासकार तथा कवि वाल्टर स्काट ने प्रवास-दश्षा में भी 
ग-स्मृति मे लात होकर आनन्द का अनुभव न करने वाले व्यक्ति को 'नीचे' 
कहते हुये जिस महान गीत की रचना की है, वैसा मौलिक गीत भारतीय 


विरह वर्शान का क्षेत्र ] [ ११४ 


भाषाओं में शायद ही मिले । विलियम कापर ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'दि सालिच्यूड 
श्राफ एलेक्जेन्डर सेल्कर्क' में कविता के नायक के हृदय का स्वदेश से दूर निर्जन 
द्वीप में पहुंचने पर जो सहज उद्धंग प्रकट किया है, वैसा उद्धेग अभी भारतीय काब्य 
में प्रकट नहीं हो सका | शायद इसका कारण विदेश-यात्राओं के प्रति हमारी वह 
तिरष्कार-भावना है, जिसने सदियों तक हमें परतंत्र तथा कूप-मण्ड्क बनाये रखा। 
पर अब तो हम यात्राएं भी खूब करते हैं । 


अंग्र जी के एक अज्ञात कवि ने होमलैण्ड शीपंक कविता में प्रवास-काल में 
अपने एकाकी विदेश-अ्रमण तथा देश की प्रेममयी मगल-कामना का बड़ा ही आत्म- 
स्पर्शी वर्णन किया है । स्वदेश पहुंचने की एवं स्वदेश-कल्याण की ललक महान 
हृदय में अपनी द्वन्द्रमयी तथा विषम स्थिति में भी बनी रहती है, इसके उच्चतम 
कोटि के प्रेरणादायी भाव कवि ने अपनी कविता में प्रकट किये है। कविवर 
गोल्डस्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध कृति दि ट्रवेलर' में अपनी प्रवास-स्थिति का 
मनोहारी वर्णन किया है, जिसमें मातृभुमि-विरह का भी तलस्पर्शी समावेश है । 

मातृभूमि-प्रेम से मिलता-जुलता और उसके ही अन्तर्गत आवास के प्रिय 
स्थल, नगर अथवा ग्राम का प्रेम है। मनुष्य जिस स्थान में रहता है, वह स्थान भी 
उसे बहुत प्रिय हो जाता है। उदू के सौदा, मीर तया गालिब इत्यादि शायरों का 
दिल्ली-प्रेम प्रसिद्ध है । मीर ने लखनऊ के प्रवास-काल में दिल्‍ली की स्मृति में बहुत 
ही मर्मस्पर्शी शेर कहे हैं। तासिख का लखनऊ-प्रेम भी ऐसा ही है जो प्रयाग में ही 
लखनऊ के विरह में 'तीन तिरखेनी' और दो अपनी आंखों की अश्लु-सरिताश्रों के 
कारण पंजाब के दशंच करता है। भक्ति-काल के कुछ भावुक भक्त-कवियों ने 
झपने निवास-स्थानों (जो प्राय: मथुरा जैसे प्रसिद्ध तीर्थ हुआ करते थे) के प्रति 
ऐसे प्रेम से सम्बन्धित कुछ कवित्वाएँ लिखी है । हमारे आधुनिक कवियों में 
निराला और पंत का प्रयाग-प्रेम प्रसिद्ध है, प्रसाद का काश्ी-प्रेम प्रसिद्ध रहा है। 
पर स्थान के विरह पर वेदना के उदगार इन कवियों ने नहीं प्रकट किये । 

सातृभूमि विरह से संबंधित श्रेष्ठ तथा विशद कविताएं हिन्दी में नहीं 
लिखी गई । इस क्षेत्र मे पाइचात्य, विशेषतः अंग्रेजी, कविता बहुत अधिक सम्पच्न 
है । इसका कारण यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड, के निवासियों का उत्कट राष्ट्र-प्रेम 
है। भारतवर्ष में राष्ट्र-प्रेम अपने व्यापक रूप में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही 
विकसित हुआ । अस्तु । 
प्रियवस्तु-विरह्‌ :-- 


मनुष्य की भावना का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। दीघेकालीन सहवास तथा 
: थोड़े काल के भी प्रभावशाली सम्पर्क से चेतना-शम्पन्न प्राणियों से तो उसका प्रेम 
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हो ही जाता है. जड़ वस्तुओं से भी उसका अहूट स्नेह सम्बन्ध जुड़ जाता है। 
अपने प्रिय पशुझ्रों तथा पक्षियों के श्रति मनुष्य का प्रेम प्रसिद्ध है । उनके वियोग 
झ्थवा चिर-वियोग में उसका हृदय वेदना-विह्लल होते देखा जाता ही रहता 
है । अंग्र जी-साहित्य में प्रिय कुत्तों, घोड़े, फाख्तों तथा अन्य जीव-जन्तुओं के प्रति 
बेदना के ऐसे अनेक सहज उद्गार सुन्दर कविताशओरों के रूप में मिलते हैं। पर हिन्दी- 
कविता में ऐसी कविताओं का अ्रभाव ही है । 

राजस्थानी, विभेषकर मेवाड़ी, काव्य में राणा प्रताप के हृदय का अपने 
अशव चेतक के प्रति प्रेम तथा उसके अवसान के आकस्मिक आघात से उत्पन्न 
वेदना का सुन्दर चित्रण कुछ कवियों ने वड़ा मनोहारी किया है| श्री श्यामवारायण 
पाण्डेय ने भी अपनी “हल्दी घाटी” में ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं। पर वे चेतक की 
गौरव-गरिमा को देखते हुए अ्रपर्याप्त है । अग्रे जी में हमने केवल धोड़ों पर ही लिखे 
गये गीतों का एक सुन्दर तथा बड़ा मंग्रह देखा है, जिसके सच्चे भावुक तथा अ्रध्ण्वसायी 
सम्पादक ने अ्रँग्रेजी के विपुल साहित्य के अश्व-गीतों को संकलित कर मनुष्य की 
पश्ु-जगत तक व्याप्त विराट अनुभूतियो का एक पक्ष दिखलाने में बहुत 
सफलता पाई है ।” अश्व-सम्बन्धी साहित्य भारत में भी मिलता है, भले ही वह 
कम हो । 

कालिदास, वार, तुलसीदास तथा सूदन इत्यादि कवियों की अश्व-सम्बन्धी 
रचनायें संकलित की जाने पर एक छोटा सा संग्रह वन सकता है। इस संबंध में संस्कृत- 
गद्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक महाकवि वार भट्ट का स्थान बहुत्त ही उत्कृष्ट है, जिन्होंने 
कादम्बरी में एक स्थल पर ग्रश्व, चेष्टाग्रों का बहुत ही सजीव, सहज तथा अद्वितीय 
वर्णान किया है। हिन्दी कवियों का ध्यान अभी इस शोर नहीं गया । झांसी की रानी 
के हृदव में अपने भ्रश्व के घायल होने अथवा राणाप्रताप के हृदय में अपने अदव के 
अवसान पर कंसे भाव उत्पन्न होंगे । भ्रभी इधर हमारे कवियों की कल्पना नहीं 
मुड़ी । 

हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। गाय और वैल हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
आावार है। किसान का एक भी बैल जब मर जाता है, तब उसकी वेदना का वार- 
पार नहीं रहता । यदि बैल परिश्रमी तथा अच्छा हुआ, तो उसकी स्मृति जीवन भर 
श्राती रहती है, तथा उसके गुणों की चर्चा होती रहती है । गाय के दो-चार दिलों 
के लिये खो जाने की दक्षा में भी उसकी मानसिक-दशा दयनीय हो जाती है, मरते 
पर वह उसके गुण गान किया करता है, “बिल्कुल कामघेनु थी, सीधी इतनी की बच्चे 





१हाफटन सिफिलिन कम्पनी, दि रिवर-साइड प्रेस, कैम्न्रिज, द्वारा प्रकशित ग्रंथ 
सांग्स आफ हार्से | सम्पादक रावर्ट फादिघम । 
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थन में मुह लगाकर दूध पी लें । जब चाहो दृहलो । छूव दूध पिलाया | यह रमुवां जो 
वबटुवा जैसा रक्खा है, इरा-छुरा कर उसका दूध पीने के कारण ही ऐसा है। हाय,हमें 
छोड़ कर चली गई । इत्यादि । हमारे विता पेतीस वर्ष पूर्च मरने वाली एक भेस 
चांदी की स्मृति में अब तक मर्मस्पर्शी करूणा व्यक्त करते रहते है । पर ऐसे 
हृदयग्राही प्रकरणों की ओर हमारे कवियों की दृष्टि नहीं गई । 

नगरों में पाइचात्य अनुकरणा पर टाम॑र, टाइगर तथा लायन इत्यादि घरों की 
घोभा बढाते हैं । उनकी सेवा लुश्रुपा के लिये नौकरों पर रोज डाट-फटकार पडती 
रहती है । ऐसे अ्रल्नलेशियन तथा साधारण्प स्वानरत्नों में गृग भी होते हैं, जिनके 
कारण उनके स्वामी, विशेष कर स्वामिनियां, उन पर मुग्ब रहती हैं! ऐसा कोई 
इवान-रत्त जब जीवन-लीला समास्त करता है, तत्र स्वामी-स्व्रामिती के हृदय में 
सचमुच गंभीर वेदना उत्पन्न होती है, स्मृत्ति तो वर्षो तक्न बदी रहती है । देश-विदेश 
में ऐसे शोक को थोड़ा-बहुत स्थायित्व प्रदान करने वाले स्मारक भी मिलते हैं। कब्र 
तो अनेक मिल जायेंगी | पर नयथे-तये विपयों पर कविता लिखने वाले कवियों ने भी 
इंघर ध्यान नहीं दिया | जब मानवेतर चेतन वस्तुओं पर ही हिन्दी-कवि का ध्यान 
नहीं गया, तो जड़ वस्तुओं की चर्चा ही व्यर्थ है । 


% 


आँग्र ज के महाकवि कीटस के पास एक फाज्ता पक्षी था। सच्चे भावुक तथा 
कवि कीट्स के हृदय में उस पश्ची के प्रति प्रेम-भाव था । फाख्ता उड़े नहीं, इसलिये 
बड़े प्रेम से कीट्स ने एक रेशमी तुकड़े से उसका पैर बांव दिया | इससे फाल्ता तो 
न उड़ सकी, पर उसका जीवन-पंछी सदा के लिए उड गया । कवि के कोमल हृदय 
पर दस घटना से गहरा आघात लगा, जो उसक्नी “माई डॉव” जीपंक कविता में 
प्रकट हुआ है । पैर वाधने पर पव्चाताप प्रकट करने के साथ ही उसने मममेस्पर्नी 
बब्दों में ,नत पंछी के प्रति भाव प्रकट किया, मोहरू छोटे से पैर ? तुम निर्जीव क्‍यों 
हो गये ? तुमने इस प्रिय पंछी को निर्जीव क्यो कर दिया ? मेरे प्रिय पछी, तुमते 
मुझे छोड़कर चिरप्रयाण क्यों कर दिया ? क्‍यों कर दिया ? तुम वन-तरु में एकाकी 
निवास करते थे; हें सुरम्य पंछी, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहे, मुके क्‍यों 
छोड़ गये ? मैं प्रायः तुम्हें चूमता रहता था, तुम्हें सफेद मदर के दाने खिलाया 
करता था, फिर तुम वैसी ही प्रमन्‍नता से मेरे साथ क्‍यों नहीं रहे. जसी प्रसन्नता 


से हरे-भरे वृत्ष में रहा करते थे ? अंग्रेजी में ऐसी अनेक ममेस्पर्णी कविताएं" 
मिल जायेंगी । 


मनुष्य जीवन का विराद तथा महान प्रेम-तत्व दांपत्य, वात्सल्य तथा 
भगवद्‌प्र म में ही सीमित नहीं हैं । वह अन्य वस्तुओं-छोटी से छोटी तथा बड़ी से 
बड़ी वस्तुओं तक व्याप्त है। यही मानवानुभूतियों की विधदता उसकी कढण्या को 
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उद्बुद्ध करती है, उसे भावुक बनाती है प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसी भावुकता 
के अनुभव होते रहते है । हमारी कविता का ध्यान ऐसी दिशाओं में कम गया है, यह 
स्वीकार करना ही पड़ता है | हमारा काव्य अभी तक कुछ विषयों में हो बंधा हुआ 
है। कूल मिलाकर हमारे काव्य की महानता संस्कृति तथा इंग्लिश के काव्य 
(गद्य नही) से भले ही कम न हो, पर विषय-विस्तार की हृष्टि से कुछ सीमित है। 
यह हम इसलिये नहीं लिख रहे है कि हिन्दी में घोड़ों, गाय-बेलों, भेसों या कुत्तों 
बिल्लियों से संबंधित विरह-वेदना को व्यक्त करने वाली कविताएँ नही है, व्यापक 
क्षेत्र को दृष्टि मे रखकर कह रहे है! 
प्रिय वस्तु के नष्ट होने, खो जाने श्रथवा समाप्त हो जाने की वेदना का थोड़ा- 

सा आभास हिन्दी में नरोत्तमदास के 'सुदामा-चरिष्र' में तब मिलता है, जब द्वारिका 
से लौटने पर सुदामा अपने ग्राम को वैभवशाली नगर के रूप में देखते है। मोंपड़ी 
अपनी, वेचारी पंड्राइन तथा अपनी “लामी लूमवारी दुखदारिद को दरनहारी गैया 
बनवारी” इत्यादि को न देख कर वे इन सबका स्मरण करते हुये अपार दुःख 
प्रकट करते हैं । कवि यदि ऐसे स्थल पर सहजानुभूति को ही प्रकट करता, तो स्थल 
बहुत मर्मस्पर्शी तथा उच्च कोटि का हो जाता, पर वह इस हृष्टि से श्रसमर्थ रह गया 
है और ऐसे अवसर पर भी हास्य का पुट दे दिया है। भले ही ऐसा इस कारण 
से किया गया हो--/सुदामा पर कृष्ण की कृपा हो चुकी है, अब दुःख की क्‍या 
प्रावश्यकता ?---पर कृप्ण-कृपा से अ्रपरिचित सुदामा के हृदय पर यह भाव न लादा 
जाता तो अ्रच्छा होता ! एक छन्द देखिये-- 

फूटी एक थारी बिन टोटनी की भारी हुती, 

वास की पिदारी औ कंथारी हुती ठाट की । 

बेंटे विन छूरी औ कमंडलु सौ टूक वहौ, 

फटो हुतो पावौ पाटी हूटी एक खाट की । 

पथरोटा, काठ को कठौता कहूँ दीसे नाहि, 

पीतर को लोटो हो कटोरी हो न बाटकी । 

कामरी फटी सी हुती, डोंडन की माला ताक, 

गोमती की माटी की न सृुधि कहूँ साटकी । । १ 
सेवकादि-विरह :-- 

प्रत्येक जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनकी स्पृति सदा चित्त को रहती 

है । सम्पन्नों के जीवन में ऐसे कुछ सेवक अवश्य आते हैं, जिनकी सेवाओं तथा 
व्यक्तित्व की स्मृति उनके अन्यन्न चले जाने या दिवंगत हो जाने पर भी जाती रहती 


१ --सुदामा-चरित्र (६१) । 
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है । सामान्य सेवाएं करने वाले मनुष्यों के हृदय में भी सहज तथा उच्च मामवीय 
गुण विद्यमान रहते है । निरक्षर तथा साधारण स्तर के मनुष्य विद्वानों तथा 
असाधारण स्तर के मनुष्यों से कही अधिक भावुक होते है। इसका कारण उनका 
अति-बौद्धिक न होता है। भावनामय तथा निष्ठावान सेवक को मनुष्य कभी नही 
भुलाता । हमने अनेक व्यक्तियों को अपने सेवको की स्मृति मे हृदयग्राही वेदना 
प्रकट करते हुए देखा है । पर हमारी कविता मे ऐसे उद्गार को स्थान नही मिला । 
तुलसी के राम हनुमान तथा अन्य बानर-सेवकों क्री वारंवार प्रशसा करते है, पर 
अयोध्या पहुंचने पर राज-काज में ऐसा फंस जाते है कि उनका स्मरण तक कभी 
नहीं करते, विभिन्‍न देवताओं , ऋषियों तथा वेदो तथा इत्यादि की स्तुतिया ही सुनते 
रहते हैं । मुक्तक कविताएँ लिखने वाले किसी कवि ने अपने किसी सेवक की स्मृति 
में आँसू बहाना तो दूर, चार शब्द भी नहीं कहे । अँगरेजी कविता मे ऐसे कुछ 
उद्गार मर्मस्पर्शी रूप मे प्रकट किए गए है। जब तक ईइवर के न्याय-सिहासन के 
निकट घरती और आकाश स्थिर है, जब तक पूर्व और पश्चिम मिल नही सकते, 
समान नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व पूव है और पर्चिम परिचम है । ये दोनों कभी 
नही मिलेंगे ।' यह प्रसद्धि साम्राज्यवादी गर्व-गीत गाने वाले कवि रडयार्ड किपलिग 
से उच्चरित्र भिस्ती गंगा-दीन का स्मरण वडे हृदय-ग्राही तथा रोचक ढंग से किया 
है । किपलिग ने पूर्व. पश्चिम की विषमनता के गीत भले ही गाये हो , पर भारत में 

जन्म लेने तथा अनेक वर्ष यहाँ रहने के कारण यहाँ से संबंधित अनेक सुन्दर कविताएं 

भी लिख गए है। गंगादीन' शीपंक्र कविता में कवि ने गंगादीत की कार्यक्षमता, लगन 

सिधाई तथा सरलता का बहुत सुन्दर वर्ान किया है और अन्त मे उसके भावुक 

अन्तःकरण ने स्वीकार किया है, “गंगादीन तुम मुभसे अधिक अच्छे मनुष्य थे” ।* 

हिन्दी कवियों ने ऐसी कविताये नही लिखी । 


सेवकादि-विरह का विलोम स्वामी-विरह है । मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव 
वाले स्वामियों का स्मरण भी बहुत सम्मान-पूर्वक करता हे । पर स्वामी सज्जन होने 
के लिए विवश नही होते, अतः: सचमुच सज्जन कहे जाने की स्थिति बहुत कम ही 
आने देते हैं। सेवा-काल की प्रशंसा भले ही हो जाये प्र म-प्रसूत स्मृति की विभूति, 
बहुत कम स्वामी प्राप्त कर पाते हैं। हिन्दी मे स्वामी-स्वामिनी के प्रति 
विरह की भावना पर भी रचनाएं नही हुईं । 
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बन्धु-विरह-- 

जीवन में भाई और भाई का प्रेस एक अमूल्य तथा अद्वितीय तत्त्व है । हिंदी 
में वंधु-विरह का वर्णान सीमित होने पर भी कई रूपों में तथा उत्कृष्ट कोटि का 
मिलता है । राम के प्रवास के कारण भरत की व्यथा का भाव घुलसीकृत 'मानस' में 
बहुत प्रभावशाली हुआ है । तुलसी तथा केशवदास ने लक्ष्मण के गक्ति लगने पर 
राम का विलाप लिखा है। उसमें भावी तथा संभावित चिर-विरह्व की करुणा का 
बहुत ही ह्ृदयग्राही स्पर्ण है। आ्राधुनिक कवियों में मैथिलीशरण के 'साकेत' में वंधु- 
विरह का सुन्दर वर्ोणान हुआ है। यद्यपि व्यापकता तथा विशदता से युक्त विस्तृत 
वंधु-विरह-वर्शान हिन्दी मे अधिक नही हुए, तथापि उक्त स्थलों की ऊपर मर्मस्पशिता 
असाधाररा रूप से प्रभावशालिनी है | हिन्दी के वंधु-विरह-वर्णान राम-काव्य में ही हुए 
है | लक्ष्मण-शक्ति-प्रसम में कौनसा रस है, यह निर्णय करता सरल नही है, पर 
इतना स्पष्ट है कि इस विलाप में करुणा का परिमाण बहुत अभ्रधिक है । भरत के 
बंधु-विरह-वर्णान के अतिरिक्त वंधु-प्रवास पर विरह के वर्णन हिन्दी में नहीं मिलते | 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपने काव्य 'ट्रेवेलर' के प्रारम्भ में अपने भ्राता 
हेनरी से वियुक्त होने के कारण वेदना प्रकट करते हुए बहुत भावपूर्वक उसका स्मरण 
किया है । प्रवास-स्थित वंधु की विरह-बेदना की दृष्टि से गोल्डस्मिथ का उक्त वर्णन 
संक्षिप्त होने पर भी उत्तम है । हिन्दी-काव्य में भरत के राम-विरह से संबन्धित वर्णंत 
अपने क्षेत्र मे अद्वितीय है । उनकी पवित्रता, सौम्यता तथा गंभीरता अतुलनीय है । 


ईंदवर-विर ह-- 

आत्मा तथा परमात्मा एवं विराट जगत में प्रकृति तथा प्रुरुष के व्यापक, 
उदात्त, शाश्वत तथा पवित्र संवधों का भावमय गान काव्य में रहस्यवाद कहलाता 
यह शब्द नया है, पर रहस्य-भावना एक चिरन्तन मानवीय भावना है। 
हिन्दी का रहस्यवादी काव्य संसार के किसी भी साहित्य के रहस्यवादी काव्य 
से समता कर सकता है। यों तो कुछ विद्वानों ने विद्यापति की पदावली में भी रहस्य 
दर्शन किए है और ऐसा करना असंभव भी नहीं है, क्योंकि तब विद्वानों के तकंतथा 
विवेचन की कृपा से 'गीत-गोविन्द', अभिज्ञान ज्ाकु तल एवं 'मेघदूत' प्रभ्त्ति अनेकानेक 
रचनाओं में रहस्य-दर्णन होने लगा है, पर रहस्थवादी कविता का विवाद-हीन रूप 
सर्वस्वीकृत सृजन हिन्दी में कबीरदास से “माना जाता है। कबीर हिन्दी के सर्व 
श्रेप्ठ रहस्यवादी कवि है | आधुनिक भारत की रहस्यवादी कविता पर पाइचात्य 
प्रभाव के साथ ही कबीर का प्रभाव भी पड़ा है | रवीन्द्र आधुनिक भारतीय रहस्य- 
वाद के प्रमुख तथा प्रे रक स्रष्टा थे और रवीन्द्र के रहस्यवाद का प्रेरक तत्व कबीर 
तथा हिन्दी के अन्य संत कवियों का महान्‌ काव्य रहा है। यह अ्रवद॒य सत्य है कि 


विरह वर्णन का क्षेत्र | [ १२१ 


रवीन्द्र ने गीतों के तत्व-प्रधान रहस्यवाद में अनठी कल्पना तथा काव्य-लालित्य का 
पुट देकर उसे नवीन रूप प्रदान कर दिया डै | यह ठीक है कि सत्यानुभूति की रहस्या- 
त्मक गहनता का जो तलस्पर्शी दर्शन कबीर में होता है, वह रवीन्द्र में नहीं होता, 
पर इसमें संदेह नहीं है कि काव्य-गुणों अथवा काल्पनिक विशदता एवं कोमलता 
रवीन्द्र में जैसी है वैसी कबीर मे नही है। इसका कारण स्पष्ट है, कबीर पहले 
महान रहस्यदर्शी संत थे, कवि वाद में. रवीन्द्र पहले महान प्रतिभा सम्पन्न कवि थे, 
रहस्यदर्शी द्रप्टा वाद मे । 


कबीर के अतिरिक्त अन्य निगु णमागों संतों, विश्येषतः दादू, प्र ममार्गी कवियों 
विजभेपतः जायसी और “गिरघर-प्र म-दिवानी” मीरा की रचनाओं में रहस्यवादी 
काव्य उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होता है। आधुनिक, यूग में प्रसाद निराला, पत, महादेवी 
रामकुमार वर्मा तथा अन्य कवियों की रहस्यवादी रचनाएं भी हमारे काव्य को 
संपत्ति वन चुकी हैं। रहस्यवादी कविताग्रों को छाँट कर संकलित उप में प्रस्तुत किये 
जाने पर स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी रहस्यवाद शैली-शिल्प एवं अनुभूति-तत्व, दोनों 
हृष्टियों से बहुत ऊँचे स्तर का है । 


रहस्यवादी रचनाएं संयोगात्मक भी हो सकती हैं, वियोगात्मक भी । जिन 
प्रे म-साघना या योग-साधना करने वाले भाव॒क हृदयों ने प्रत्यक्ष या कल्पना की 
ग्राँखों से जाइवत प्रियतम के दर्गन किए है, उन्होने संयोगात्मक रहस्य-गान गाये 
भी है। कबीर तथा मीरा के काव्य में ऐसे अनेक गान गाये गये है । पर रहस्यवादी 
रचनाएं अधिकाश रूप में वियोगात्मक ही है। ऐसा स्वामाविक भी है, क्योंकि 
रहस्यमय का संयोग प्राप्त करना केवल कल्पना की वात नहीं हैं । उसके लिये बहुत 
उच्च तथा स्व रहित साधना अनिवाये है। वियोगात्मक रहस्य-गान करने वाले 
स्ष्टाओं में दाद, जायसी, प्रसाद तथा महांदेवी प्रमुख हैं। कबीर तथा मीरा ने भी ऐसे 
वियोग-गान गाये है, पर उनके वियोग को संयोग के दशन भी हुये थे, ऐसा स्पष्ट 
हृष्टिगोचर होता है । यों संयोग की चर्चा अन्यत्र भी हुई है, पर वह बहुत दबी हुई 
है या फिर मन उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता । 


रहस्यवार्द! गीत दो डपो में प्राप्त होते है । प्रथम में रहस्यमय का वर्णन 
स्पष्ट रूप मे होता है, हितीय मे प्रतीकों के छवारा | कबीर तथा दाद में दोनों रूप 
हृष्टियोचर होते है! मीरा ने रहस्यमय का स्पष्ट रूप ही चित्रित किया है। प्रसाद, 
निराला तथा महादेवी इत्यादि ने प्रतीक योजना का आधार ग्रहण किया है । 


संयोगात्मक तथा वियोगात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवादी काव्य रचनाएं तीन 
प्रकार की मिलती है | प्रथम में अनुभव-साधना की अमुखता रहती है। यह अनुभव 
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साधना से संपुष्ट रहता है । कवीर,दादू तथा मीरा की रहस्यवेदना इसी प्रकार की है । 
ऐसी रचनाएँ अनुभव-व्यंजक रहस्यवादी रचनाएं कही जा सकती हैं। द्वितीय में 
त्याग, अध्ययन, तथा अध्यात्म-चिन्तन से पूर्ण जीवन की स्थिति में रहस्याभिव्यक्ति 
का रूप अनुभूति के एक सीमित तल तक प्रवेश पाने के कारण यथार्थ-वत्‌ प्रतीत होने 
लगता है। रवीर्ध तथा निराला की अर्चना, आराधना गीत-गुन्ज के रहस्यवादी 
गीत इसी प्रकार की रचनाएं है। ऐसी रचनाएँ सत्याभास-व्यंजक 
रहस्थवादी रचनाएं कही जा सकती है। तृतीय में रहस्यचिन्तन का आधार बुद्धि 
केन्द्रित रहता है। ऐसी रच॑नाओ में अनुभव को नहीं, कल्पना की अ्रधानता रहती 
है । प्रसाद, पंत, महादेवी, रामकुमार इत्यादि के रहस्यवादी गान इसी प्रकार के हैं । 
निराला की अर्चना के पूर्व तक की रहस्यवादी रचनाएं भी इसी प्रकार की हैं । ऐसी 
रचनाओं में भी कहीं-कहीं उच्च कोटि का रहस्याभास प्राप्त होता है । इन रचनाग्रों 
को कल्पनात्मक रहस्यवादी रचनाए' कहा जा सकता है। 

ईइवर-विरह-संबंधी हिंदी-कविता मे सच्ची विरहानुभूति तथा सहज वेदना के 
दर्शन कवीर, दादू, मीरा तथा यत्र-तत्र जायसी की कविताओं में प्राप्त होते हैं । 
आधुनिक कवियों के विशाल अध्ययन तथा महान कल्पना-शक्ति ने भी बड़े ही मनो- 
हर रहस्य गीतों की सृष्टि की है । महादेवी के अधिकांश गीत रहस्ववादी गीत कहे 
जाते है । इनमें वेदवा का बहुत ही व्यापक तथा मर्मम्पर्शी रूप हृष्टिगोचर होता है । 
संभाव्य-विरह-- 

चाहे जितना उल्लास एवं आशा से परिपूर्ण जीवन हो, विचारशील मस्तिष्क 
उसकी क्षरणाभंगुरता पर विचार करने लिये विवश हो ही जाता है, क्योंकि क्षरखभं- 
गुरता जीवन का एक सत्य है, और सत्य के प्रति उदासनी नहीं रहा जा सकता । 
कवि का द्रवणशील तथा चिन्तनशील मानस जीवन की क्षणभंग्रुरता पर श्रपेक्षाकृत 
अधिक विचार करता है। मिलन के समय भी वह यत्र-तत्र विरह॒ का चिन्तन कर 
लेता है, क्योंकि जहाँ मिलन है वहाँ विरह का होना अनिवाय है। कवियों ने ऐसे 
संभाव्य विरह के वर्णन भी किये हैं। मानव-हृदय विरोधाभासों का पुज है । मिलन 
के अवसर पर भी भावी-विरहाशंका में वह तीत्र वेदना का अनुभव करता है, तथा 
कल्पना की झाखों से भविष्य को देखकर अ्रपनी व्यथा और वेदना के चित्र खींचने 
लगता है । हृदय की शुद्ध विरह-दशा की स्थित में न होने पर भी यह वर्णान प्रभाव- 
शाली होते है । ऐसे वर्णन दो रूपों में प्राप्त होते है। प्रथम में दार्शनिक चिन्तन के 
आधार पर विश्व की क्षण-भंगुरता के प्रकाश में मिलन का अस्थायित्व वर्णित रहता 
है । ऐसे वर्णन भी दो प्रकार के मिलते है। एक में मिलन के प्रति अनावस्था-सी 
व्यक्त की जाती है, क्‍योंकि विरह अवश्यंभावी है। मिलन के बाद का विरह अत्यंत 


विरह-वर्रान का क्षेत्र ] [ १२३ 
दुखःदायी होता है, इसलिए प्रेम एवं मिलन के प्रति भय प्रकट किया जाता है । 
पाइचात्य साहित्य के सर्वेश्नेष्ठ महाकवि तथा नाट्यकार शैक्सपियर ने 'समय तथा 
प्रेम' ज्ीषंक अपनी विख्यात चतुदर्शपदियों (सानेट्स) मे ऐसे उदगार बहुत गम्भीर 
रूप में प्रकट किये है। शैक्सपियर के सानेट्स यो ही अपनी गंभीर अनुभूत्ति, प्रशस्त 
दर्शन तथा महाव अभिव्यक्ति के लिये प्रसिद्ध है, उनमें भी उक्त सानेट्स एक विजेष 
महत्व रखते है । दूसरे प्रकार के वर्णानो मे भावी-विरह का उल्लेख या संक्षिप्त वर्णन 
करके मिलन-सुख को अधिक प्राप्त करने का आ्राग्रह रहता है । जब एक दिन वियोग 
होता ही है, तो श्राओ मिल ले हंस ले, मस्त हो ले, फारसी के श्रमर कवि उमर 
ख्वूयाम की अनेक रुवाइयों मे ऐसे वर्णान हुए हे । हिंदी में भगवतीचररण वर्मा की 
कुछ कविताओं में ऐसे वर्णन प्राप्त होते है। वास्तव मे ऐसे वर्णान शुद्ध विरह-वर्णान 
के अन्तगंत रखे जा सकते है । उनमें केवल विरहाभाम रहता है । 


संभाव्य-विरह-वर्णान का दूसरा रूप परिस्थितिजन्य भावी-विरह से संबंधित 
रहता है | संयोग-दर्ा में यदि यह ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित अ्रवधि के बाद 
वियोग होने को है तो हृदय की दशा विचित्र रहती है। लोकगीतों में ऐसे अनेक 
उत्कृष्ट एवं अत्यन्त मर्मस्पर्शी वर्णन हुये है । हिन्दी के कवि नरेन्द्र शर्मा के प्रवासी 
के गीत, नामक कविता संग्रह में इस प्रकार की कुछ अत्यन्त सुन्दर रचनाएं प्राप्त 
होती है । हालांकि श्रधिकतर आाज' शब्द का बाहुल्‍य उन्हें श्रासन्‍्त-विरह के श्रन्तर्गत 
कर देता हूँ । लोकगीतो में कुछ समय बाद परदेश जाने वाले प्रियतम से किये गये 
हृदयग्राही निवेदन इस क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखते है । 


सभी प्रकार के संभाव्य-विरह-वर्णनों में हृदयग्राही व्यथा-वेदना का गहरा 
स्पर्श रहता है । मर्मस्पशिता की हृष्टि से ऐसे वर्णन प्रायः उच्चत्तर कोटि के है । 


शआ्रासन्न-विरह:-- 

प्रिय का गमन जब बहुत निकट आ जाता है, तब जो वेदना होती है, वह 
प्रिय के प्रवास मे स्थित (होने वाली वेदना से भी अधिक तीकत्र होती है । प्रवास की 
स्थित मे स्थल प्रिय-दर्शन संभव नही होते, एक विवशता रहती है। आसन्‍्न विरह 
की वेदना में प्रिय श्रभी दृष्टिगोचर हो रहा है, पर आज ही अथवा कल, परतसों, 
नरसों या निकट-भविष्य से अमुक दिन प्रस्थात कर देगा' की परिस्थिति रहती है, 
जो बहुत तीक्र व्यथा प्रदान करती है। ऋग्वेद के दशम मंडल , के अष्ठटम में 
पुरुखा और ऊर्वशी के सवाद में पुरुखा के उद्गार आसघन्न-विरह से ही संबद्ध हे । 
श्रासन्न-विरह का सबसे विगलित पक्ष है | विरह आसन्‍्त-विरह का पुत्र है। ऋग्वेद का 
वर्सन इसका प्रतीक है । इस व्यथा के अनेक स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक, मामिक 
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एवं आलंकाररिक, हृदयाग्राही एवं हास्य हास्यास्पद सभी प्रकार के वर्णान संस्कृत तथा 
हिंदी में प्राप्त होते है। आलंकारिक शैली के उपासक तथा चमत्कार प्रेमी ऐसे 
हृदय-द्रावक प्रकरणों में भी अपने अनुकूल कल्पना कर ही लेते है। संस्कृत के 
अनेक इलोकों में ऐसा ही हुआ है। एक उदाहरण लीजिये । पति परदेश जा रहा 
है, पत्नी आसन्त-विरह से दग्ध, किकतंव्यविमूढ़ खड़ी है। इतने में ही सास जाते 
हुए पुत्र के भाल पर रोचना लगाने के लिए अक्षत माँगती है। वेचारी पत्नी पर 
कैसा अत्याचार है ? उसी के द्वारा दिए गये श्रक्षत उसके प्रिय को तुरंत ही प्रस्थित 
करायेंगे । पर क्या करे ? भाण्डार में जाकर थोड़े से चावल लेती है। शरीर में 
विरहोप्मा पहले गे ही विद्यमान थी, प्रस्थान-क्षण की समीयता तथा इवसा के हृदय- 
हीन आदेश ने स्वेद-संचार भी कर दिया । इस स्थिति में चावल के कण हथेली 
पर धरते ही पक गये । कहना होगा कि ऐसी रचनाथों का अ्रत हास्याभास में होता 
है, भरत: शुद्ध विरह की हृष्टि से इनका कोई मूल्य नहीं है | हिन्दी में ऐसी कविताएं 
बहुत कम हुई है । पर इससे मिलती-जुलती कुछ रचनाएं रीतिकाल के काव्य में मिल 
जायेंगी । 


आसन्‍्न-विर्ह का बहुत ही उच्चकोटि का वर्णन हमारे काव्य में हुआ है। राम 
वन-गमन की सूचना पाने के समय से लेकर राम के वन चले जाने तक की अयोध्या- 
वासियों, विशेषकर दशरथ, कौशल्या एवं सुमित्रा की तलस्प््ञी बेदना का बड़ा ही 
व्यापक चित्र वाल्मीकि, तुलसीदास तथा मैथिलीशरण ग्रुप्त ने खींचा है। इस वेदना 
में वात्सल्य तथा कतंव्य का समन्वय होने के कारण अद्वितीय विशदता आ गई है । 
कण्वाश्नम से प्रस्थान करते समय शक्‌तला के झआसन्‍्न-वियोग की वेदना का बहुत ही 
भव्य तथा हृदय-द्रावक चित्र सहाकवि कालिदास के द्वारा चित्रित हुआ है, जिसका 
क्षेत्र शकुन्तला द्वारा पालिद पशु-पक्षियों तक व्याप्त होने के कारण बहुत ही अ्रधिक 
प्रभावशाली हो गया , है । राम से वियुक्त होते समम सुमंत्र तथा रथ के अ्रद्बों की 
व्यथा तथा चेष्टाओं का संक्षिप्त पर आत्मस्पर्शी वर्णन महाकवि तुलसीदास ने बड़ी 
स्वाभाविकता के साथ किया है। 'किराताजुन्ीय मे महाकवि भारवि ने अ्जु न के 
हिमालय-प्रस्थान के अवसर पर द्रोपदी की दह्मा का बहुत ही प्रभावशाली तथा 
स्वाभाविक वर्णन किया है। पर आसन्‍्व-विरह का सर्वोत्तम वर्णन करने वाले 
महाकवि सूरदास तथा हरिओ्रौध हैं। 'सूरसागर' तथा प्रिय-प्रवासों में कृष्ण के मथुरा 
बुलाये जाने का समाचार सुनने के अवसर से लेकर उनके मथुरा जाने के अवसर 
तक समस्त ब्रजवासी नर-नारियों, वृद्धों- वृद्धाओ्ं, युबकों-युवतियों, वालक-वालिकाप्ों 
तथा विशेपकर यशोधा और नंद की विकलता विभिन्न वेदनाओं का जैसा मर्म॑स्पर्शी, 
हृंदय-द्रावक, स्वाभाविक एवं विश्वद वर्णन हुआ है, वैसा श्रन्यत्र कही कहीं हो सका । 
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निकट भविष्य में ही प्रस्थान करने वाले पुत्र, सखा, मित्र, प्रिय तथा सम्मानित 
व्यक्तित्व के प्रति संबंधित हृदयों में जो जो भाव उठते हैं या उठ सकते हैं, प्रायः उन 
सबको सूर तथा हरिओऔध ने कृष्ण के मथुरा-गमन-वर्णान में चित्रित कर दिया है । 
सूर तथा हरिश्रौध के यक्त वर्णन हिन्दी-साहित्य को महान संपति हैं । अ्रभी हाल में 
प्रकाशित अपने पण्ठसर्गीय वृह॒दाकार प्रवंध काव्य 'ऊमिला' में हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि 
वालकृष्ण॒ हार्मा नवीन ने वन-प्रस्थान के पूर्व लक्ष्मण तथा ऊमिला की आसन्‍्त- 
वियोग-वेदना का बड़ा ही विशद, चित्रमय तथा भावपूर्ण वर्णन किया है। आसन्‍्न 
दांपत्य-वियोग के वर्णान की दृष्टि से नवीन जी का यह वर्णन हिन्दी मे अद्वितीय है । 
इस वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता चित्रमयता है, जो लक्ष्मण का अनूठा भाव-चित्र 
प्रस्तुत करने मे बहुत ही अधिक सफल हुई है । मनोभावों को द्वद्वमयता का हृदय 
हारी वर्णान भी श्रप्रतिम है। लक्ष्मण-ऊमिला के आसन्‍्न-विरह का जो भावचित्र 
तवीन जी ने खींचा है, वह हिन्दी में अमर रहेगा । 

आसन्न-विरह का सुन्दर तथा स्वाभाविक वर्णन लोकगीतों में बहुत प्रभावशाली 
होता है, क्योंकि लोक कवि कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता पर अधिक ध्यान देते है । 
सहज बेदना के अत्तिरिक्त प्रिय को एकाधथ दिन रोकने के लिये देवी-देवताओं तथा 
प्रकृति से की जाने वाली प्रार्थथाएं बहुत ही मशंस्पर्शी होती है। श्राल्हा की इन दो 
विख्यात पंक्तियों में कितना रस भरा हुआ है,-- 


कारी बदरिया वहिनी मोरी कौधा वीरन लगो हमार । 
प्राजु बरसि जाओ्ो मोरे कनउज मा कता एक रैन रिहजाय ॥। 


कविवर बिहारी ने अपने एक दोहे मे प्रिय-प्रस्थान रोकने के लिये बहुत दूर की 
सूक् दिखलाई है | पूस का महीना है। नायिका के भ्रिय सबेरे ही परदेश जाने वाले 
है । ऐसे जाड़े में यदि पानी गिर जाये, तो प्रस्थान दो-चार दिन के लिये रूक सकता 
है । श्रतः चतुर सखियों ने वर्षा को आमंत्रण देने की सोची । उनमें से कुछ प्रवीण 
स्त्रियों ने मल्हार राग छेड़ दिया । पतति-प्रस्थान रोकने की इस दूर की सूझ में लोक- 
गीतों की सरलता नहीं है, फिर भी लोकानुभूति-व्यंजक तत्व अत्यंत मनोहारी रूप में 
विद्यमान है । 

राजस्थान की भूमि वीर-भूमि रही है। वहाँ की सौभाग्वती प्रिया को यह 
निश्चित नहीं रहता रहा कि प्रिय कब समर-भूमि के लिये प्रस्थान करेगा । कभी- 
कभी तो आज सुता और कल प्रिय चला गया । ऐसी स्थिति में यदि कुछ राजस्थानी 
लोकगीतों में आसन्‍्न-विरह की तीक्ता बहुत उत्कृष्ट कोटि की हृष्टिगोचर होती 
है जो स्वाभाविक है। समर-भूमि के लिये प्रस्थान करने वाले ग्रिय-वियोग 
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तथा अन्य प्रकार के प्रिय-वियोगों मे बहुत अन्तर होता है, क्‍योंकि समर भूमि के 
लिये प्रयाणा करने वाले प्रिय का लोटकर आना निश्चित नहीं रहता । ऐसी 
स्थिति के विरह में करुणा का स्पर्श भी रहता है, तथा मंगल की कामना भी । 
विरह-वेदना, करुणा के स्पर्श तथा मंगल-कामना की त्रिवेणी की प्राणस्पर्णिता' 
गम्भीर तो होती ही है, पविद्र भी होती है। इस क्षेत्र में कवियों का जैसा ध्यान 
जाना चाहिये था, वैसा नहीं गया । मैथिलीशरण गुप्त के जयद्ग थ-बध में अभिमन्यु 
चक्रव्यूह-भेदन के लिये जाते समय उतरा की व्यथा तथा वीर-नारी-सुलभ महानता 
का जेंसा सुन्दर चित्र हमारे काव्य में एकाध ही मिलता है| जायसी जैसे भावुक- 
रत्त भी वादल के रण प्रस्थान का वर्णन करने में श्रसफल हो गये है | राजस्थानी 
काव्य में भी ऐसे स्थलों को उचित महत्ता नही प्राप्त हो सकी । 


प्रिया-हृदय मे पति के रखु-भूमि-प्रस्थान से पहले की व्यथा के चित्रण 
का एक बड़ा ही करुणाजनक तथा प्राण-द्रावक प्रर्नंग तब आता है, जब संयोग 
की सामयिक अन्तिम राज्नी मे देर तक जागने के कारण प्रिय सवेरे समय पर नहीं 
उठ पाता और कत्तंव्य-पूति में बाधा पड़ते देख प्रिया को ही उसे जगाना पड़ता 
है । प्रिय को रण-भूमि में प्रस्थान करने के लिये प्रिया का जगावा मानव की 
भावुकतम दक्षाप्रों मे भी सवसे अधिक मर्मभेदक दशा है | चीन के एक लोकगीत 
में प्रिया प्रिय को जगाती हुई कहती है--प्रियवम, जागो, रात व्यतीत हो छुकी 
है, तारे डूब छके है! )९ रात के न रहने तथा तारों के ड्बने के उल्लेख में मानस 
व्यथा छिपी है, गूढ़ व्यंजना छिपी है, अन्यथा यह भी कहा जा सकता था कि 
सूर्योदय होने को है, पछी चहचहाने लगे है प्रातः समीरणा चलने लगा है। थोड़े 
से शब्दों में ज्ञात या अज्ञात रूप से आत्मा का तल तरंगित हो रहा है। ऐसी 
कविताएं व्याख्या की नहीं, अनुभुृति की सहायता से ही समभी जा सकती है । 
हृदय का हाहाकार कतंव्य-पूत्ति के जल से कितना श्राथिक महान तथा मर्म-भेदक रूप 
लेकर ऐसे स्थलों पर प्रकट हो सकता है, उतना अन्यत्र सम्यन्ध कही वहीं है। हमारे 
देश में अनेक पौरासिक युद्धों से सम्बन्धित काव्य रचा गया है, राजस्थान की 
वीरभूमि में ऐसे अनेक उद्गारों को काव्य में स्थान प्राप्त होता चाहिए था, पर अभी 
ऐसे मपंस्पर्शी प्रसंग ही पड़े है । उसका एक कारण हमारा मानसिक वंधन है। पहले 





१-थवर्गीय डाक्टर भगवानदास जैसे महान दाशंनिक के सच्चे रस-सिक्त अन्त:क रखा 
ते इस गीत की भूरि-भूरि प्रसंशा की है तथा इसे अनूदित किया है । हमने 
उनके पुरुषार्थ में यह प्रसंग देखा था। डाक्टर साहव ने पद्यानुवाद किया 
है -- जाग्रु पिया अ्रव निसा प्विरानी तारा अस्त भये । 


विरह-वर्णान का क्षेत्र ] [ १२७ 


हम संस्कृत में वंधे थे और हर चीज को संस्कृत के चेग्मे से देखते थे, जब नवीनता 
का ढोल वेहद पीटने पर भी हम अंग्रेजी में बंघे हु और हर चीज को अंग्रेजी चच्मे से 
देखते है। अंग्रेजी की भी अनुकूल तथा ग्रहणीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान कम जाता 
है उत्तेजक तथा बाजारू वस्तुओं पर अधिक । फिर अंग्रेजी-साहित्य मे ऐसे वर्णानो की 
गुजाइश उत्तनी अधिक नहीं हो सकती, जितनी एशिया या भारतीय साहित्य मे, क्योक्ति 
पदचात्य समाज में पुनविवाह का जोर बहुतों तक फैला है। पर हम तो बंधे ही है 
और इस प्रेमवधन मे सुख भी वधता रहता है।* रूसी साहित्य भी अ्रंग्रेजी भापा गाड़ी 
में ही चढ़कर भारत में आता है । इस स्थिति में एशिया की महान कला, या अपनी 
आत्मा, को देखने का अवसर कम मिल पाता है । 
पशु पंक्षी-संवद्ध विरह :-- 

पशुओं मे प्रेम की आाद्र ता तथा विरह की वबिकलता बहुत गभीर रूप में देखी 
गई है | सारस की जोड़ी का प्रेम प्रसिद्ध है, जिसमें एक के मरने पर दूसरा रो-रो 
कर प्राण -त्याग देता है | बन्दरी का वात्सल्य प्रसिद्ध है, जो अपने मृत जावक को भी 
तव तक हुदय से लगाये रहती है, जब तक वह उसके अनजाने कही गिर नहीं 
जाता । और तो और, हिंसा की मूर्ति सिंहनी का झ्ञावक-प्रे म भी वहुत गंभीर होता 
है । हमने स्वयं जब पहली वार सय:जात जावक के प्रति सिहिनी का भाव भरा प्रेम 
देखा था. तब आउ्चर्य किया था कि ऐसा हिसू पश्मु भी इतना भावना मय कैसे हो 
जाता है । गाय का वत्सप्रम कुछ क्षणों के लिये भी अपने पुत्र या पुत्री को न 
देखकर बड़े-बड़े श्रॉसओरों से रोता देखा गया ह्‌ । सा4 रहने वाले दो बैल बिछुड़ते हैं तब 
तीन-तीन दिन तक चारा नही खाते और रोते रहते ह । ऐसे अनेक उदाहरणा भी 
मिलते है और मिल भी सकते है। सस्क्तत मे कालिदास का ध्यान पद्चु-पक्षिय्यें के 
वियोग की ओर भी गया था | विक्रमोवंजणीयम्‌ में पश्ु-पशक्षी-विरह से संवधित वर्णान 
वहुत अ्रच्छा है। मैथिलीशरण का ध्यान चक्रवाक प्रभृत विरही पक्षियों की ओर 
गया है। सियारामशरण गुप्त ने कई बरल पहले छज्जे पर आकर बैठते तथा उनके 
कानों में सुधारस छिड़कने वाले एक विहय की “स्मृति “ में एक वहुत ही सुन्दर 
कविता लिखी है | सूर तथा तुलसी ने भी ऐसे वर्णान किये है। पर ऐसे अ्रधिकांश 
वर्णन मायक-नायिकाओञं के रति-भाव के उद्दीफनार्थ रचे गये है। स्वतन्त्र रूप से 
प्चु-पक्षियों के विरह पर रची गई कोई महत्वपूर्ण तथा मौलिक कविता हमारे काव्य 


१--प्रसाद ने ही लिखा है,--- 
ज्यों-ज्यों उलझन बढती थी, वस शांति विहंसती बैठी । 
उस बंधन में सुख वंधता, करुणा रहती थीं ऐठी । । 
(आँसू ) 


2 [ खड़ी बोली काव्य में विरह-वर्णन 


में कम ही मिलेगी । जिस “क्रौच” बध के कारण विगलित-हृदय आदिकवि की वाणी 
का उत्स फूट चला था, उस पर भी कोई मौलिक या उत्कृष्ट रचना हिन्दी में नही 
लिखी गयी ! 


यरतीत्त-विरह :-- यतीत विरह स्मृति की एक स्थायी सम्पत्ति बन जाता है । 
उससे सम्बन्धित जड़ स्थान चेतन भावना के प्रतीक वन जाते है । महाकबि 
कालिदास से व्यतीत विरह के मर्मस्पर्णी वर्णात किये हैं। रचुवशम्‌ में लंका-विजय के 
पदचात्‌ वनवास की अवधि समाप्त करके अयोध्या को लौटते हुये राम प्रुष्पकन्यान 
पर बैठ हुये नीचे के प्रदेशों के सस्मरण सीता से वतलाते हैं। सीत से विश्ुवत्त होने 
पर अपनी दवा तथा उस व्यथा से अनेक स्थानों के सम्बन्ध का बड़ा ही प्रभावशाली 
चर्णान उक्त स्थल पर हुआ हैं | “कुमारसम्भवम्‌* के प्रम सर्ग मे ब्रह्मचारी के वेश 
में झ्राेने वलि शिव जब पार्वती से तप का कारण्ण पूछते हैं, तव पार्वती के संकेत से 
उनकी सखी ने कारगा के साथ ही पार्वती की शिव-वियोग-दशा का भी हृदबहारी 
वर्णात कर दिया है | कालिदास बुद्ध कवित्व की दृष्टि से भारत ही नहीं, संसार के 
अद्वितीय कवियों में क्सी से भी पीछे नहीं है । इसका काररस उनकी व्यापक जीवन 
हृष्टि है, जिसने अपने प्रमुख वण्ये विषग्र प्रेम से सम्बन्धित किसी भी दक्ा का वर्णन 
शायद ही छोड़ा हो । विरह के क्षेत्र में भी संसार साहित्य में शायद ही कोई कवि 
उनकी समता कर सक्केगा । 


“उत्तरगमचरितम्‌” में सीता के निर्वासित किये जाने वाद परिस्थितिवज्ञ उन 
स्थानों में राम जाते है, जहाँ वनवास-काल में सीता के साथ रह छुक्के थ, तब्र उनकी 
चेंदना त्तथा मूक हाहाकार का जी बनूठा नथा प्राण-ग्राही वर्णन अत्यन्त गम्भीर शैली 
में भावुको के मुकुट तथा करुणा रस की मूति महाकवि भवशभूति ने किया है, वह 
विद्व-साहित्य की उच्चतम निम्िियों में है । इस वर्णान में राम की सामयथिक करुण 
दशा का स्पर्ण हैं, पर उसके स्वरों में व्यतीत विरह भी समाहित है । हिन्दी-काव्य 
में कोई ऐसा वर्णन हमारे पढ़ने में नहीं आया । 

पर-मिलम-दह् नोत्पन्न विरह :---कभी-करमी मानव की विरह-वेदता पशु-पक्षियों 
तथा मनुष्यों के मिलन के कारण विशेष रूप से उद्दीप्त हो उठती है। वह दूसरे 
जीवों के मिलन-सुख को देखकर अपनी विरह-दशा पर हाहाकार कर उठता है । तुलसी 
के विरही राम मृग-म्‌गी-संयोग को देखकर विकल हो उठते हैं तथा मृगी के कण्ठ से 
अपनी दयनीय दशा पर करुणा व्यंग्य करते हैं ** हे मुग-पुत्र ! तुम आनन्द करो, यह 
तो कंचन-मुग खोजने आये हें ! 'ये' का प्रयोग राम स्त्रयं अपने लिये करते हैं :--- 
हमहि देखि मृग-निकर पराहीं । 
मृगी कहाहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ।। 


विरह वर्णन का क्षेत्र ] [ १२६ 


तुम्ह आनन्द करहु मृग जाये । 
कंचन मृग खोजन ये आये ॥। 


कंचन-मृग खोजन ये आये इन चार जब्दो में हृदय की व्यथः का झ्रतीत की कथा से 

जो सगम होता हे उसमे स्नात हो कौन रस-लीन न हो उठेगा ? इसी प्रसंग में करि. 
करिणी का सयोग देख कर भी राम की विकलता का वरणन किया गया है । महाकवि 
कालिदास ने ऐसे वर्णान कई स्थलो पर किये हैं। इस प्रकार के ग्णंन नायक या 
नायिका की विरह को उद्दीप्त करने का उद्देश्य रखते है | अनेक समर्थ कवियों ने 
ऐसे सुन्दर वर्णन किये हे । आधुनिक कवियों में मैथिलीगररा, प्रसाद, पन्‍त तथा वच्चन 
प्रभुति कवियों मे इस प्रकार के उत्कृष्ट वर्णन होते है । 

जड-जगत के पदार्थों पर आरोपित काल्पनिक विरह-भावता :--मनुष्य सारी 
सृष्टि को अपने भाव की दृष्टि से देखता है। समग्र सृष्टि उसे अपने सुख मे सुखी तथा 
अपने दु.ख मे दु खी हष्टिगोचर होती है । विरही अपनी करुण-दगा मे सारी प्रकृति मे 
विरह का हाहाकार देखता है । सरिता उसे अपने प्रियतम समुद्र में मिलने के लिये हा- 
हाकार मचाती हुई प्रतीत होती है, सागर की लहरों में उसे श्रिय-तट से मिलने की 
इच्छा की विकलता हृष्टिगोचर होती है, करनो तथा ख्लोतो के प्रवाह एवं 'फर भर' 
मे वह विरह-व्यथा का गान सुनता है, ग्रीष्म में तालाव के तल की दरारे उसे विरह 
की ज्वाला के कारण भग्न-हृदय ने रूप में हष्टिगोच्रर होने लगती हें । जड-जगत के 
पदार्थों पर आरोपित काल्पनिक विरह वर्णन कतिपय भारतीय महाकवियों ने बड़े 
समारोह के साथ किया है । इस क्षेत्र में कालिदास का स्थान अद्वितीय हैँ । हिन्दी के 
कवियों में प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी तथा वच्चन ने कही कही ऐसे सक्षिप्त और 
सुन्दर वर्णत किये है। 

ऊपर हमने विरह के व्यापकत्व पर कवियों के वर्णानों की अत्यन्त 
संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका यह अथर्थे नहीं कि हम 
इस विषय की सीमा में वॉध रहे है। प्रेम का क्षेत्र निस्सीम है, स्वभावतः विरह 
का क्षेत्र भी निस्सीम है। इस निस्सीम क्षेत्र के कुछ रूपों का उल्लेख हमने कर 
दिया है । 

कल्पित प्रिय तथा विरह भावनाः--देश विदेश की लोक-रचनाओ में कुछ 
ऐसे स्वर भी मिलते है जिनमे भावी प्रिय की रूप-कल्पना की जाती है, 
यत्र-तन्न॒ उसके प्रति विरह का स्पष्ट अस्पष्ट भाव भी व्यक्त किया जाता है। 
साहित्य मे चित्र-द्शन या गुण-श्रवण इत्यादि के आधार पर उत्पत्त प्रेम एवं 
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तज्जन्य विरह इस भाव से भिन्‍न है, क्योंकि उसका कुछ आधार रहता है। 
यह भाव साहित्य के स्वप्न-दर्शन से उत्पन्न प्रेम एवं तज्जन्य विरह के निकट है। 
सुकुभार भावनाओं के कोमल स्वप्न-द्रष्टा कवि पंत की “भावी पत्ली के प्रति' 
शीर्षक कविता हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से पूर्णतः नये ढंग की रचना है । 
इस सुन्दर तथा भावमय कविता में कवि ने भावी पत्नी की कल्पना की है। 
उसके सौन्दर्य का बहुत विशद वर्णन किया है, जिसमें सारी प्रकृति का स्पृहणीय 
मार्दव तथा सुषमा का समाहार दिखलाई देता है। प्रिया की छवि तथा उसकी 
मधुर मूत्ति कवि के हृदय में कूलती है । 
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भूलती उर में आज, किशोरि । 
तुम्हारी मधुर मूर्ति छविमान 
लाज में लिपटी उषा समान, 
प्रिये प्राणों की प्राण | * 


इसका यह अर्थ नही कि कवि ने प्रिया के दर्शन किये है अथवा वह कहीं है और 

उसके विषय में उसमे कुछ सुना है । यदि ऐसा होता तो छवि हृदय में स्थिर रहती। 
पर यहाँ तो छवि भूलती है । जिस प्रकार भूलने में स्थिरता संभव नहीं है- उसी 
प्रकार छवि भी स्थिर--नही है, श्रतेक अ्स्थिर रूपों में आती रहती है । कवि 
स्पष्ट कर देता है-- 

तुम्हारी छवि का कर अनुमान 

प्रिये. प्राणों की प्राण । 
इस कविता में कवि ने प्रथम मिलन की कल्पना भी की है । एक स्थल पर अभाव की 
वेदना का बहुत हल्का-सा आभास भी व्यक्त किया है--- 


शलभ-चंचल मेरे मन प्राण, 
प्रिये. प्राणों की प्राण | 


ऐसी रचनाओ्रों को पढने से यह प्रइन उठ सकता हैँ कि क्‍या कल्पित 
प्रिय के प्रति भी विरह की सम्भावना है। भारतीय लोक-कथाग्रों 
तथा काव्य में स्वप्त के आधार पर यत्र-तन्न प्रेम-वेदना का वर्णत हुआ भी हैं। ऐसे 
प्रेम की कल्ष॒ना कवियों ने या तो वातावरण तथा परिस्थिति को अनुकूल बनाने के 
लिये की है या पौरारिएक आधार के कारण । झ्राज मनोविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो 





१--मुजन (भावी-पत्नी के प्रति) 
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चुका है कि स्वप्त कोई निराधार वस्तु नहीं है । अचेतन मानस में पड़ी अज्ञात आहत 
कामनाएं ही चेतन मादस की सुप्तावस्था में अपने स्पष्ट-अस्पप्ट अस्तित्व एवं बक्ति 
का प्रदर्शन ल्वप्न के रुप में करती रहती हैं । किसी पर मोहित होने की स्थिति स्वप्न 
में तव तक झा ही नहीं सकती जब तक स्वप्न-हृप्ठा को उसका गादीरिक या थोड़ा- 
वहुत मानसिक परित्रय प्राप्त न होगा। अधिक्रांग, प्रायः सभी, स्वप्नों से सम्बन्धित 
व्यक्ति परिचित होते हैं, भले ही उनका परिचय उनके व्यक्तित्व के माध्यम से हुआ हो 
या चित्र अथवा श्रवण-जन्य रूप-चिन्तन के माध्यम से । अत: उन लोककथाओं का 
यथार्थ की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है जो निरे अपन्चित व्यक्ति के प्रति स्वप्न-दर्शन 
के आधार पर प्रेम -वेदना की योजना करती हैं । अ्रभाव-ग्रन्यि के कारण काव्य के रूप 
की कल्पना की जा सकती है, पर उसके प्रति विरह की व्यथा का हो सकता सम्भव 
नहीं, क्योंकि विरह निरी कल्पना की पहुंच के वाहर की चीज हैं। विदोग-वेदना 
निराधार नहीं हों सकती | संयोग-कल्पना निराधार भी हो सकती है, क्योंकि संयोग 
कल्पना की पहुँच की वस्तु है । यही कारण है कि पंत की उक्त कविता में विरह-व्यथा 
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का केवल उल्लेखाभास है, उल्लेख नहीं । वर्णन का तो प्रइन ही नहीं उठ सकता । 
वियोग अनिवायंत परिचय अ्रथवा मिलन सापेक्ष वस्तु है । किन्तु संयोग वियोग-सापेक्ष 
वस्तु नहीं है संयोग के लिये मानव का अण॒-अ्रण सतत प्रस्तुत रहता है, वियोग के 
लिये ऐसा कभी नहीं रहता । अ्रतः यह स्पप्ट हूँ कि घुद्ध कन्पित प्रिय के प्रति विरह- 
भावना संभव नहीं है, मिलन-कल्पना संभव है । पंत की कविता में विरह-भावना 
तनिक भी नहीं हूँ, मिलन-कल्पना पूर्णुंल्प से हैँ । 
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अंग्रेजी तथा पाइचात्य देझों के अन्य काब्यों मे अनेक कवि स्वर्ण-देश (एलडो- 
रेडो) की कल्पना कर छुके है और करते रहते हैं । पर स्वर्ण-देश तक पहुँचने का 
भाव तो वे व्यक्त करते हैं, उसकी अप्राप्ति के कारण व्यथा व्यक्त नही करते । यथार्थ 
रूप में ऐसा कर सकता संभव. नहीं ह, क्योंकि अप्राप्ति के कारण व्यथा तभी हो 
सकती है जव प्राप्य का परिचय हो, सच तो यह है कि उसके प्रति प्रेम भी हो । 

नितान्त अपरिचित को स्वप्न में देखना कठिन हैं। उस पर मोहित होना और 
उससे मिलने के लिये आकुल होना और भी मुश्किल है । अतः ऐसे वर्णान साहित्यिक 
सत्य से रूप में ही अपना महत्व रखते हैं और रखेंगे: यथार्थ की हष्टि से उन पर 
विचार की आवच्यकता या विवाद की गुंजाइच्च नहीं हैं। 





अतीत और विरह-वेदना--राष्ट्रीयता तथा देझ-प्रेम की प्रज्ज्वलित भावनाओं 
के युग में सजग राप्ट्र अपने अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तेमान को जागरूक तथा भविष्य 
को प्रशस्त बनाते हैं । जिन राष्ट्रों का अतीत सचमुच महान रहा है, वे राष्ट्र अपने 
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महान भूत की स्मृति मे रोते है, एवं दयतनीय वर्तसाव पर ग्लानि प्रकट करते इस 
रोदन एवं ग्लानि में ही दयनीय राष्ट्र के उत्थान का मूल छिपा रहता है । हिन्दी मे 
राष्ट्रीय जागरण के काल मे भारतेत्दु से लेकर दिनकर तक अनेक ओ्रोजस्वी कवियों 
ते हमारे महान अतीत की स्मृत्ति मे ऑसू बहाएं है, परतन्त्रतामय वतेमान पर ग्लानि 
प्रकट की है। भारतेन्दु ने "हाय परच॑नद हा पानीपत, अजहुं रहे तुम घरनि विराजत' 
और बृढ हु क्नि भट मथुरा कासी प्रभृति शोकोद्गार भी प्रकट किये है। राष्ट्रीय 
गौरव के प्रमुख गायक राष्ट्रकवि मैथिलीशररण गुप्त ने भारत के अतीत का व्यापक 
चित्र खीचते तथा वर्तमान पर ग्लानि प्रकट करते हुये 'भारत-भारती' को एक अमर 
रचना बना दिया है। प्रसाद, निराला, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी और 
सोहतलाल इत्यादि कवियों ने भी ऐसे गान गाये है । दिनकर की ख्याति का प्रमुख 
कारण उनका राष्ट्र-प्रेम ही है । 


राष्ट्र की सम्पन्तता की स्मृति तथा उससे रहित होने का व्यथा का गान 
विशेष-अ्रविशेष परिस्थितियों मे अन्य साहित्यो मे भी हुआ्ना है। अतीत के चमत्कार- 
पूर्णा सृजनों मे जो ध्वस्त हो जाते है, उनके प्रति रोदन या वेदता की अभिव्यक्ति भी 
कवि-गणा करते है । इस स्थिति मे यह प्रइच्न उठ सकता है कि क्‍या अतीतय या 
अतीत-सम्बद्ध वस्तु ( जिससे हमारा स्थूल परिचय नही है ) के प्रति वेदना की 
भावना भी विरह के अन्तेगत आ सकती है ? 


देश के अतीत अथवा उससे सम्बन्धित वैभव की स्मृति में वेदना का मूल 
कारण देश-प्रेम होता है। हम ऐसी वेदवा किसी की वैयक्तिक संपति के नष्ठ होने पर नही 
प्रकट करते । ऐसी वेदना समग्र राष्ट्र से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रति ही व्यक्त की जाती 
है । देश-प्रेम ही इस भावना का मूल है | जो वस्तुएं नहीं रही, जो गौरव नहीं रहा, 
उसके प्रति रोना वास्तव में राष्ट्र के लिये रोना है। परतंत्र राष्ट्‌ श्रतीत से प्रेरणा लेते है 
उसके गौरव की स्मृति में रोकर अथवा रुलाकर वर्तमान को उज्ज्वल बनाते है । स्वतंत्र 
राष्ट्र भी अतीत से प्रेरणा लेते है, पर उस पर रोते नही, है; ध्वस्त नगरों, प्रासादो 
या नष्ठट-मौरव की स्मृति में आंसू न बहा कर पुत: उसी गौरव को प्राप्त करने का 
प्रयास करते है। स्पष्ट है, उक्त प्रकार की येदना विशेष परिस्थितियों में विशेष रुप 
लेकर उत्पन्न होती है । 


विरह का अर्थ है किसी वस्तु से रहित होने का वेदना-भाव | यदि कोई राष्ट्र 
अपने वैभव से रहित होकर उसके वियोग मे रोता है, तो वह रोदन तलस्पर्शी दृष्टि: 
कोण से विरह ही होगा, भले ही वह वैयक्तिक तथा सीमित न होकर सामूहिक तथा 
विसट रूप में प्रकट होता हो । जिस प्रकार सिलन विस्ह-व्यथा का झन्त कर देता है 
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उसी प्रकार राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति पर उवत व्यथा भी समाप्त या समाप्त प्राय: हो 
जाती है। इतना स्पष्ट है कि अतीत की महानता के वियोग में वेदना का गान व्यापक 
गर्थो में ही विरह के श्रन्तर्गत आता है, सीमित भ्रर्थों में नहीं ! 

अतीत--सम्बद्ध विरह का एक आत्म-ग्राही रूप ह॒तात्माश्रों के वियोग 
का रोदन होता है। लियोनिडास और होरेशस के वलिदान अनेक झताश्दियों 
पूर्व हुये थे; हसन और हुसैन को शहीद हुये सैकड़ों वर्ष बीत गये; जोन बाफ श्रार्क, 
दुर्गावती, चांद बीवी, तथा भांसी की रानी लक्ष्मीवाई का आत्मोत्सर्ग युगों-पूर्व 
हुआ था; खुदीराम, यतीन्द्रनाथ दांस भगतर्सिह, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद विस्मिल 
तथा चन्द्र शेखर आजाद इत्यादि ये राष्ट्र-प्रम की बलिवेदी पर प्रारणों की आ्राहुतियां 
अनेक दशाब्दियों पूर्व चढ़ाई थीं; पर उनका तथा ऐसे ही अनेक वीरों का स्मरण 
करते ही आंखों में पानी भर आता है, आत्मा गव॑ एवं गौरव से भर जाती है। 
इस विरह का मूल भी राष्ट्र-प्र म है। चेतत आलम्बनों के कारण इसकी वेदना जड़ 
आलम्बनों के प्रति वेदना की अ्रपेक्षा अधिक तीन होती है। यह वियोग करुण होने 
प्र भी करुणा नही होता, क्योंकि इसका मूलभाव शोक नहीं। वह आत्मा के तल 
को छूता है तथा व्यक्ति को पावन कर देता है, महान बना देता है। बलिदान के 
पारस का स्पश प्राप्त कर नर स्वर्ण बन जाता है। विरह की सीमित दृष्टि से नहीं, 
अत्यन्त व्यापक दृष्टि से ही ऐसी वेदना के उद्गार-उसके अन्तर्गत आ सकते है। 

ऊपर की चर्चा में हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि विरह 
प्र ममूलक तत्व है, अ्रतः जहां प्रेम है वहाँ किसी न॒ किसी रूप में विरह विद्यमान 
होता है, या हो सकता है । 

हमसे श्य॒ ज्भार, वात्सल्य और करुण रसों की हृष्टि से नहीं, प्रेम रस की 
हृष्ठटि से विरह का व्यापक दर्शन करने की चेष्टा की हे । रससिद्धान्त में हिन्दी- 
साहित्य की दृष्टि से कुछ परिवर्तत तथा विशदीकरण की आवश्यकता हैं। करुण 
रसाँतर्गत विरह-वर्णानों को हमने अपने प्रवनच्ध मे स्थान दिया हुँ । यह ठीक भी है, 
क्योंकि वास्तव में करुण रस तलस्पर्शी दृष्टि से देखने पर भ्रे ममहारस का एक वैसा 
ही रूप या रस है जैसे श्वृज्भार, वात्सल्य, ईइवर-प्र म या अन्य प्र स-भाव। किसी 
के प्रति शोक तब तक कैसे हो सकता है, जब तक किसी न किसी झूप में प्रोम 
विद्यमान न हो । कित्तु प्रेम-पात्र का निधन हो जाने पर प्रेम शोक का रूप ग्रहरा 
कर लेता है । 

वयोंकि तब रति की कामना हो ही नहीं सकती । किसी भी स्थिति में हो, 
जीवित प्रिय के प्रति विरह का स्थायीभाव “रति' ही रहता है, पर प्रिय के मृत हो 
जाने पर स्थायी-भाव शोक हो जाता है । 
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इस अध्याय में अनेक प्रकार के विरह-वर्रानों का जो विवेचन हुआ है, उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-विरह-वर्णन प्रमुख रूप से शद्धार तथा वात्सल्य 
से सम्बद्ध रहा है और अ्रव भी हैं । जीवन की दृष्टि से ऐसा स्वाभाविक हैं। ईश्वर 
के प्रति विरह के उद्गार हमारे काव्य में अच्छे हुये हैं। पर इतना स्पष्ठ हैं कि जिस 
व्यापक विरह-क्षे त्र तक अंग्रेजी तथा संस्कृत का काव्य फैला हैं, जैसा हिन्दी का 
नहीं, भले ही श्व्‌ज्भार, वात्सल्य तथा हरिरस के क्षेत्रों में उसका सृजन बहुत उच्च 
कोटि का हो । यह भी स्पष्ट तथा सत्य हैं कि वात्सल्य विरह के क्षेत्र में हिन्दी- 
कविता संसार में अद्वितीय है । इस क्षेत्र मे संस्कृत और अंग्र जी जैसे महान काव्य 
भी उसकी समता नहीं कर सकते । 


द्वितीय अध्याय 


श्र गार-विरह-वण न १ 





हिन्दी-साहित्य का अधिकाँग विरह-काव्य श्र गार और वात्सल्य रसों मे ही 
प्राप्त होता है । अन्य प्रकार की विरह-वेदनाग्रों को व्यक्त करने में कवियों की रुचि 
अधिक नहीं रही । अन्य भारतीय भापषाश्रों में भी विरह का क्षेत्र प्रधानतः श्यभा[र 
में बंधा हुआ है | गुरु, मित्र, बंधु, पिता, पुत्र देवादि विषयक रति-भावों की संस्कृत 
के आचार्यों ने केवल भाव-दशा तक पहुँचने वाला माना है| यही कारण है कि श्रन्य 
प्रंम-वेदनाओं के प्रति कवियों का उत्साह कम, या नहीं, दीखता है। भ्रव हम 
भारतीय साहित्य-श्ास्त्र में विप्रलंभ शव गार के विवेचन का आलोचनात्मक अध्ययन 
तथा हिन्दी काव्य के महान एवं अ्रद्धितीय वियोग-वात्सल्य पर व्यक्त किये गये विचारों 
की समीक्षा करेगे । 


प्रकृप्ट कोटि का रति-भाव होने पर भी जब अभीष्ट प्रिय की प्राप्ति नहीं 
होती, तब जो वेदना उत्पन्न होती है, उसे विरह्‌ कहते है। महान आचार्य विश्वनाथ 
ते विप्रलंभ श्र ग्रार के चार प्रकार माने हैं,--पूर्व राग, मान, प्रवास तथा करुण ।* 


पूर्वराग--प्रिय के दर्शन और कभी-कभी साक्षात्कार से पूर्व चित्रादि के माध्यम 
से ही स्थापित हुए प्रेम के कारण जो विरह-वेदना होती है, उसे पूर्वराग कहते है । 
कभी-कभी किसी के गुरा-श्रवणा, चित्र-दर्शन तथा सामान्य साक्षात्कार के द्वारा हृदय 
में प्रम की उत्पत्ति हो जाती है, प्रिय की प्राप्ति के लिए वेदना उत्पन्न हो जाती है । 
संस्कृत के काव्यों तथा नाटकों में दर्शन, दूत-बंदीजन एवं सखी से गुरा-श्षवरणा, 
इन्द्रजाल, चित्र, स्वप्त तथा प्रत्यक्ष दर्शन इत्यादि अनेक कारणों से प्रेमोत्पत्ति 
दिखलाई गई है। झाचार्यों ने इस प्रकार उत्पन्न प्र म॒ को पूर्वराग कहा है,-- 


श्रवणाहर्शनाह्मापि मिथ: संरूढ़रागयो: ! 
दशाविशेषो या प्राप्तौ पूर्वरागः सउच्यते |। 


१--साहित्य-दर्पण” (३।४३) । 
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श्रवण तु भवत्तत्र दूतवन्दिसखी भ्रुखात्‌ । 
इन्द्रजाले च॒ चित्रे च साक्षात्स्वप्ते च दर्शनम्‌ ॥ 


'तैषध' काव्य का पूर्वराग दूत एवं वन्दीजन के द्वारा, 'मालतीमाधव' नाटक 
का पूर्वराग सखी द्वारा, 'मालविकाग्निमित्र' नाटक का पूर्वराग चित्र द्वारा, 'शाकुन्तल' 
नाटक का पूर्वराग साक्षात्‌ दर्शन द्वारा तथा श्रीभदुभागवत में उपा का अनिरुद्ध के 
प्रति पूर्व राग स्वप्न द्वारा होते चित्रित किया गया है। 


प्रेम का उदय गुण-क्षवण तथा चित्र-दर्शन द्वारा संभव है, पर जो विरह- 
वेदना बिना प्रिय को देखे-समके होगी, वह गंभीर नहीं हो सकती । यदि बहुत काल 
तक किसी की प्रशंसा, रूप-वर्णान, गुणा-कथन श्रुतिगोचर होता रहे तो उसके प्रति प्रेम 
का भाव क्रमशः गंभीर होता जायेगा | पर वह रहेगा 'अभिलाषा था उसके श्रास पास 
ही, गंभीर विरह-वेदना में वह तभी परिणत होगा, जब पूर्ण रति या प्रेम का रूप 
ग्रहण कर ले | भ्रतः जो कवि केवल चार प्रशंसात्मक शब्द सुना कर ही नायिका या 
नाथक के हृदय में तीव्र विरह-वेदना उत्पन्न कर देते है, थे स्वाभाविकता की उपेक्षा 
करते है । रूप-प्रशंसा सुनकर जो तीजत्र प्राप्ति-कामना उत्पन्त होती है, उसे लोभ कहा 
जायगा, प्रम नहीं । प्रेम अपनी आँखों से देखता है, दूसरों की आंखों से नहीं । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,--जब तक पूर्वराग आगे चल कर पूर्ण रति या 
प्रेम के रूप में परिणत नहीं होता, तब तक उसे हम चित्र की कोई उदात्त या गंभीर 
वृत्ति नहीं कह सकते । हमारी समभ में तो दूसरे के द्वारा--चाहे वह चिड़िया हो या 
ग्रादमी किसी पुरुष या स्त्री के रूप-गुण आदि को सुन कर चट उसकी प्राप्ति की 
इच्छा उत्पन्त करने वाला भाव लोभ मात्र कहला सकता है, परिपुष्ठ प्रेम नहीं । लोभ 
और प्र॑म के लक्ष्य में सामान्य और विशेष का ही अंतर समझा जाता है । कहीं कोई 
अच्छी चीज सुत कर दौड़ पड़ना यह लोभ है| विशेष वस्तु चाहे दूसरों के निकट 
वह अच्छी हो या बुरी देख उसमें इस प्रकार रम जाना कि उससे कितनी ही बढ़कर 
श्रच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उचकी ओर ध्यान न जाय, प्रेम है । १ यही 
कारण है कि पूर्वराग में साक्षात्‌ दर्शन का कवियों ने अधिक चित्रण किया है । 
इन्द्रजाल के द्वारा प्रिया की प्राप्ति 'कपू र-मंजरी' जैसी रचनाओं के अध्ययन 
की दृष्टि से भले हो महत्व रखती हो, वास्तविकता की हृष्टि से उसका कोई महत्व 
नहीं है | स्वप्न में श्रिया या प्रियका दर्शन कर प्रेम से द्रवीभूत हो उठना तब तक 








१ -सा० द० (३५४४-५४) । 
२--जायसी-मभ्र थावली, भूमिका,प्रृष्ठ ३१ । 
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संभव ही नही है, जब तक किसी न किसी रूप मे उससे शारीरिक या मानसिक 
परिचय न हो चुका हो। आकस्मिक चित्र-दर्शन, गुरण-अ्रवरा, सौन्दय॑-चर्चा एवं 
महानता से भी हृदय प्रभावित हो सकता है, प्राप्ति की आकुल कामना कर सकता है, 
पर विवश्ञ नही हो सकता, सहज एवं गभीर विरह की व्यथा मे दग्ध नहीं हो सकता । 
सच्ची विरहानुभूति विना शारीरिक या मानसिक परिचय के नही होती । “बिना 
परिचय के प्रेम नहीं हो सकता | यह परिचय पूर्ण तो साक्षात्कार से होता है, पर 
बहुत दिनो तक किसी के रूप, गुण, कर्म आदि का व्योरा सुनते-सुनते भी उसका 
ध्यान मन मे जगह कर लेता है | किसी से रूप-ग्रुण की श्रशंसा सुनते ही एकबारगी 
प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक नही जान पड़ता | प्रम दूसरे की आँखें नहीं देखता 
है 
आजकल चल-चित्र-जगत मे काम करने वाले अभिनेता-अ्रभिनेत्रियों के पास 
अनेकानेक प्रेम-पत्र आया करते है, जिनमें विरह्‌ की तीढ़ व्यथा का भी संकेत रहता 
है । पर ऐसे पत्र उत्तर न पाकर दूसरा रास्ता ढढ लेते हे । स्पष्ट हैं कि जो विरहा- 
भास उनमें व्यक्त होता है, वह कामनामूलक अथवा अभिलापामूलक रहता हूँ, प्रेम- 
मूलक या शुद्धविरह-मूलक नही । वस्तुतः यह लोभ है, प्रेम नहीं । कभी-कभी किसी 
व्यक्ति की कामना से प्रभावित होकर कोई-कोई उससे प्रेम करने लगते है । यह प्रेम 
धीरे-धीरे विकसित होता रहता हाँ । ऐसा प्रेम केवल अभिलाषा' या 'कामना' से कुछ 
ऊपर भी उठ सकता हैं । पर यह एक बारगी नहीं होता, नहीं हो सकता । भारतीय 
श्राचारयों ने काम-दशा एवं वियोग-दशा को एक ही मान लिया हूँ, पर वास्तव में दोनों 
में स्‍्पष्ठ अंतर है । काम-दशा स्थूल वस्तु है, वियोग-दक्षा सूक्ष्म वस्तु है। काम-दशा 
का संबंध शरीर से अधिक होता हैँ, आत्मा से कम; वियोग दशा का संबंध आत्मा से 
अधिक होता है, गरीर से कम । जिस तथाकथित विरह में प्रिय के अभाव का दुःख 
समागम के अभाव तक ही सीमित रहता है , वह प्रेमोदभूत वस्तु न होकर वासनोद- 
भूत वस्तु हैं । हम उसे विरह न मानकर सेक्स की पिपासाकुलता मानते है । ऐसी 
आक़ुलता स्थायी नही होती । 


आचाय विश्वनाथ ने पूर्वराग का विवेचन करते हुये काम-दशाओं * (अभिलाष, 
चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्व ग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मृत्यु) का 
उल्लेख किया हे । पूर्वराग में अभिलाषा, चिन्ता, गुश-कथन तथा उन्म्राद का थोड़ा- 
बहुत होना तो संभव है, पर स्मृत्ति, उद्दं ग, व्याधि तथा जड़ता इत्यादि दशाए 


१---जायसी-म्र थावली, भूमिका, पृष्ठ ३२ । 
२--सा० द० (३।५६-५७) । 
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संबोग-पुप्ट प्रेम के बिता होनी सभव नही है। प्राय: उक्त दशाओं की स्थिति संयोग- 
पुष्ठ वियोग में ही श्राती है । अधिकांग कवियों ने ऐसा किया भी है । दक्षाश्रों को 
केवल पूर्वराग के अच्तगंत रखना स्वाभाविकता एवं वास्तविकता की हृष्टि से अनुप- 


युक्त है। 
त्राचार्यों ने पूर्वरुग तीन प्रकार का माना है,“ “तीलीराग, कुसुम्भराग तथा 
मंजिष्ठाराग,-- 
नीली कुसुंमंजिष्ठा पुर्व॒रागो5पि च त्रिघा ।* 


नीली राग उत्तेजना-विहीन प्रेम-दशा को कहते हैं, उसमें प्रिय की प्राप्ति के लिये व्यक्त 
हाहाकार ग्रा सखी इत्यादि से व्यधा-कथन नहीं होता । मनोगत प्रेम ही नीलीराग 
है । जैसे नीली-दुम के द्रव से रंजित वस्त्र नील के रंग को प्रगट नहीं करता, वँसे ही 
नीलीराग मे प्रेम जात रहता है। कुसुंभराग वह सामान्य प्रेम-भाव है जो परिस्थिति- 
वश उत्पन्न होता है तथा परिस्थितिवण सामाप्त भी हो नाता है । जैसे कुसूं भ (कुसुभ- 
फल) के द्रव से रंजित वस्त्र रंग की सत्ता काल में जोभित होकर कालान्तर में 
जलादि के स्पर्श से समाप्त हो जाता है, वैसे ही कुसुंभराग भी । मंजिष्ठा राग वह प्रेम 
है जो समाप्त न हो कर सतत शोभित रहता हैं । जैसे मंजिष्ठा (मजीठ) के द्रव से 
रंचित वस्त्र सदँव रंजित ही रहता है, उसका रंग छूटता नहीं, वैसे ही मंजिष्ठा राग 
अटल रहता है, परिस्थितियों के कारण समाप्त नहीं होता । यहूमिजिष्ठा राग क्रमशः 
दांपत्य रति में परिणत हो जाता है, चित्र, गुण-श्रवर या साक्षात्‌ दर्शन से उत्पत्न 
होकर धीरे-घीरे अ्रमिट प्रेम का रूप ग्रहण कर दांपत्य रूप मे परिणखित हो 
जाता है | 

पूर्वराग में जो विरह-वेदना होती है, उसमे प्रायः आवेण की प्रधानता रहती 
हैं। संतुलित, सहज एवं गंभीर व्यथा के दर्जन दांपत्य या समपेणमय एकनिप्ठ प्रेम 
से संबंधित प्रवास विरह में ही होते है। पूर्वेराग में घनत्व कम, व्यापकत्व अधिक 
होता है । पर भारतीय कबियों ने पूर्वराग को क्रम: दांपत्य प्रेम में मिलते दिखलाया 
हैं। इसलिये हमारे साहित्य में पूरव॑ंराग का गंभीर चित्रण मिलता है | कालिदास, श्री- 
हप॑ तथा तुलसीदास प्रभृति महाकवियों ने पूर्वराग के मनोंहारी वर्णन किये है | इन 
महाकवियों ने मंजिष्ठा राग को ही चित्रिरा किया है। कहीं-कही पूर्वराग के वर्णन 
अमेतुलित तथा हास्यास्पद भी हो गये हैं। ऐसे वर्णन रीति-कालीन हिंदी काव्य में 
अधिक हुये हैं । 
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ऊपर लिखा जा चुका हूं कि काव्य में स्वप्नादि के आधार पर पूव॑ंपरिचय के 
बिना भी पूर्वराग की वेदता का तर्णात हुआ है । पर ऐसा एकाथ स्थलों पर ही हुआ 
है | वहाँ भी ऐसे वर्रान परिस्थिति को अनुकूल वनाने के लिये हुये है । उपा पाताल 
में निवास करती थी, अनिरुद्ध पृथ्वी पर रहते थे । शुद्ध स्वप्नजन्य पूर्वरांग का चित्रण 
इस स्थिति के कारण होना कला की दृष्टि से समीचीन ही हे । स्वाभाविकता की बात 
काव्य मे एक ही महत्व रखती हे । फिर भी, अधिकतर पूर्वराग का वर्णन साक्षात्‌ 
दर्णन के पच्चात्‌ ही किया गया है 
मान -क्रोधवण सयोग-व्यवधान की दशा का मूल-भांव मान कहलाता है । 
प्रेम रूममे पर बहुत मनोहारी हो जाता है। यह रूठना अपने क्षेत्र मे किसी दूसरे को 
देखकर क्रोध मे परिणत हो जाता है । यो तो कुटिल-गामी प्रेम प्रमोदावसरो पर भी 
कोपाभास से युक्त होता रहता है, पर प्रिय को अन्य के प्रति आसक्त देय कर, सुन कर 
या आधार अनुमान कर वह सचमुच कोप का रूप ग्रहण कर लेता है। आचाय॑ 
विश्वनाथ ने लिखा है,--- 
मानो कोप सतु हं घा प्रणयेप्यासमुद्भव: । 
इयो.प्रणयमान. स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ 
प्रेम्ण कुटिलगामित्वात्कोपो य. कारण विना। 
पत्युरन्यप्रियासंगे हृष्टे धथानुमिते श्रुते ॥ 
ईर्प्या मानो भवेत्स्त्रीणा तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा । 
उत्स्वप्नायितभोगा कगोत्रस्खलन सभवा .१ 
उक्त विवेचन में मान के दो प्रकार माने गये है,---प्रणय-माच जो संयोग-द्शा 
मे सामान्य कारणों से रूठने के रूप मे प्रकट होता है तथा ईप्यामान जो अ्रन्य के प्रति 
प्रिय की आसक्ति देखकर या अन्य के साथ सभोग-चिह्न देख कर या ऐसा सुनकर कोप 
के रूप में प्रकट होता हे । ईप्यॉजन्य मान तभी होता है जब प्रिय की अन्य के प्रति 
आसक्ति प्रकट हो जाती हैँ । यह आमक्ति उक्त विवेचन के अनुसार तीन रूपो मे प्रकट 
होती है जब स्वप्न-दशा में प्रिय अन्य प्रिया से प्रणय-निवेदन करता है या उसके 
वियोग की विकलता में कुछ कहता है, जब प्रिय के णरीर में अन्य प्रिया के साथ हुये 
संभोग के नखक्षत प्रभृति चिह्न दृष्टिगोचर होते हूं और जब अन्य प्रिया की स्मृति मे 
ड्वा प्रिय भूल से उसका नाम ले लेता है, वर्तमान प्रिया को उसका नाम 
लेकर पुकारता है। हमारी समरक मे ईष्यजन्य मानकारणो मे नहीं बाँघा 
जा सकता ।गुप्त रूप से लिखे गये पत्र देखकर, कही कलाकृति पर पड़े हुये 
स्पष्ट प्रभाव को देखकर नेत्रों के निगूढ रस को देखकर तथा अन्य स्थिति- 
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यों में भी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रिय की श्रासक्ति प्रकट हो सकती है तथा मान का 
भाव उत्पन्न हो सकता है । जो तीन कारण बताये गये है वे काव्य में रूढ़ भले ही 
हों, सामान्यतः के प्रति रति-भाव को नहीं प्रकट करते रहते । सामान्य जीवन में स्वप्न 
में अन्य प्रिया का नाम रहते या वखक्षत इत्यादि से युक्त अथवा गोत्र-स्खलन करते 
कितने व्यक्ति देखे जाते है ? अन्य के प्रति गुप्त रति का भाव उक्त कारणों से बहुत 
कम प्रकट होता है । वास्तव में प्रेम छिपाने से छिप नहीं सकता । वह किसी न किसी 
रूप में प्रकट हो ही जाता है । प्रकट करने वाले रूप गिनती में नहीं बांवे जा सकते । 


मान की दशा के वर्णन हिंदी में विद्यापति, सूरदास, विहारी, देव, मतिराम 
भिखारीदास तथा रीतिकाल के अनकानेक कवियों ने बड़े उत्साह से किए है। 
संस्कृत में कालिदास जगह-नगह आवश्यक या अनावश्यक स्थलों पर मान का वर्सान 
बड़ी लगन से करते हृष्टिगोचर होते है तथा परवर्ती कवियों ने भी इस क्षेत्र में बड़ी 
रुचि दिखलाई है । 


प्रवास-- कार्य-वश, शाप-वश या राजनैतिक परिस्थितियों के कारण 
स्वेच्छापूर्वक या निर्वासुत-वश प्रिय के सुदूर देशों-प्रदेशों में रहने की दशा में जो 
निस्सीम व्यथा तथा वेदना होती है वह प्रवास विरह के अंतर्गत आती है,-- 


प्रवासो भिन्‍नदेशित्वं कार्याच्छाषाच्व सं भ्रमात्‌ ।* 


हमारी समझ में प्रवास को कारणों में नहीं बॉँधा जा सकता । अपने कारणों से व्यक्ति 
को प्रवासी बनना पड़ता है। केवल "कार्य ही प्रवास का कारण स्पष्ठ कर देता है । 
कभी-कभी राजनैतिक कारणों से प्रवास अनिवायं हो जाता है। शाप-मूलक विरह 
कालिदास के 'मेघदूत', अभिज्ञान शांकुतल तथा एक सीमा तक “विक्रमोवेशीयम्‌ में 
दृष्टिगोचर होता है। संस्कृत में शाप के कारण विरह का वर्णान अनेक स्थलों पर हुआ 
है। हिन्दी में ऐसा नहीं हुआ। यथार्थ की दृष्टि से शाप-मुलक विरह का 
अस्तित्व संभव नहीं है । हिंदी-काव्य का जन्म तथा विकास कठोर संघर्ष” की परि- 
स्थिति में हुआ है, भ्रतः कल्पना के भिन्‍त रुचिमय चित्रों एवं-प्रकरण वक्ता को उसमें 
अधिक स्थान नहीं मिल पाया, जो स्वभाविक ही हैं। अधिकांश महाकवि यथार्थ के 
प्रति किसी न किसी रूप में सजग रहे । कल्पनाएं हुई अ्रवश्य, पर वे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में यथार्थ से बहुत श्रधिक दूर न जा सकीं, क्योंकि समाज का वातावरण उस 
शान्ति तथा विलास-हास की शोभा से दूर रहा जो कल्पना के ऊंचे ऊंचे तथा अस्वा- 
भाविक उड़ान भरती हैं। रीति-कालीन कविता में संस्कृत के अनुकरण पर काल्पनिकता 
श्राई अवश्य, पर सभी क्षेत्रों में उसका प्रवेश नहीं हो सका । शापमूल विरह के 


हज... 
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लिये कथानक उपेक्षित है । रीतिकाल मुक्तक-काव्य के सृजन का युग था, प्रवध-काव्य 
पके सृजन का युग नहीं । अत. रीतिकालीन काव्य मे भी शापमूलक विरह-वर्णन नहीं 
हो सके । 


प्रिय के प्रवास-काल में उत्पन्न विरह-बेदना बहुत गभीर तथा व्यापक होती 
है । उसमे न तो पूर्वराग का अ्रद्ध-परिचय या मिलन का झनिश्चय ही रहता है, न 
मात का अस्थायित्व, कोप या आवेश, और व करणा-विप्रलंभ का एकात रोदन- 
विलाप । यहा हम शुद्ध प्रेम से उत्पन्त विरह-वेदना की चर्चा कर रहे है, जो प्रणाय- 
व्यापार नहीं करता और प्रिय पर विश्वास तथा आस्था रखता हैं, उस प्रेम की 
चर्चा नही कर रहे जो शंका करता है कि प्रिय गरो के साथ रंगरेलिया मचा रहा 
होगा, दूसरी 'डालिग' पाकर हमारे लिये तलाक का चिट्ठा तैयार कर रहा होगा या 
'तृतनता” के चक्कर में पढा होगा | ऐसे पवित्र तथा गभीर प्रेम मे जो विरह-वेदना 
होती है, उसकी महिमा को कोई भी कष्ट प्रभावित नहीं कर सकता | वह अरटूट 
विश्वास के पवित्र रस से सपन्‍न रहती है । ऐसी वेदता का शुद्ध रूप प्रवास-विरह मे 
ही प्राप्त हो सकता है । हिंदी के महाकवियो ने प्रवास-विरह के अनूठे वर्णात किये है । 
जायसी, सूर, घनानद, हरिश्रौध और मैथिलीशरण के अमर विरह-वर्णान प्रवास से 
ही सबद्ध है । अन्य प्रकार के विरह प्रवास-विरह॒ की समता नहीं कर सकते । 
यही कारण है कि अन्य प्रकार के विरह-वर्णन प्रवास-विरह के वर्णानों की तुलना मे 
साधारण या अस्वाभाविक लगते है । 

करुण---क्रतिपय भारतीय काव्यो मे मृत्यु के पश्चात्‌ किसी देवता के 
वरदान से मृत जीवित हो गये है । नायक या नायिका में से किसी की प्रिय-निधन 
एवं उसके पुनर्जीवन के बीच की विरह-व्यथा करुण-विप्रलभ मानी गई है । किसी 
एक के लोकान्तर-गमन करने पर दूसरे का हृदय-द्रावक विलाप कश्ण-विप्रलभ कहा 
गया है,-+++ 5 

यूनो रेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तर पुनलेम्ये । 
विमनायतै यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलभारव्य. ॥१ 


करुण--विप्रलंभ मे लोकन्तरगत प्रिय की पुनरुपलब्धि हो जाती है | उसका 
स्थायीभाव रति ही रहता हे, शोक नहीं। इसी कारण करुण रस से करुण-विप्रलभ 
भिन्‍न है । 

लोकान्तरगमन के पश्चात्‌ देवता या ऋषि के वरदान से प्रिय या प्रिया के 
पुनरुज्जीवित होने या उससे पुनः समागम होने की कल्पनाए कुछ प्राचीन काव्यों मे 
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है 
हुई 


हैं । ऐसी कल्पनाओं से संवद्ध विरह करुणविप्रलंभ के अन्तर्गत आता है । हिंदी 
में इस प्रकार की एक एक भी घटना का वर्णान किसी भी महाकवि ने नहीं किया । 
ऐसे वर्णानों की चुजाइश के काल्पनिक कथाश्रों के अ्रतिरिक्त साविन्नी-सत्यवान तथा 
रतिकाम की कर्थाओं में थी, फ्लिर भी यथार्थ-प्रधान हिंदी-काव्य में वे नहीं हुये । हिंदी 
के कुछ विद्वानों ने दीर्थ-कालीन विरह-वेदना के वर्णानों की करुण-विप्रलंभ के अ्रन्तर्गत 
रखने का प्रयत्न किया है। ऐसे विद्वानों मे साकेत में लक्ष्मण के प्रति उमिला की 
विरह-बेदना को करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत माना हैं। पर उपर्यू क्त इलोक की हृष्टि 
से ऐसा ठीक प्रतीत नहीं होता । वास्तव में हिंदी-कविता में करुण-विप्रलंभ का वर्णन 
उक्त इलोक की परिभाषा की हृष्टि से हुआ ही नहीं । साहित्य दर्पण) तथा संस्कृत 
के श्रन्य काव्य-भास्त्रीय ग्र थों का विषय-प्रतिपादन संस्क्ृत-काव्यों पर जैसा लागू होता 
है और हो सकता हू, वैसा हिंदी पर नही लागू हो सकता । 
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प्रिया के प्रति एकनिप्ठ रति-क्षत्र में किये गये स्वच्छन्द आचरण ही मान 
के विधायक बनते है । पुरुष की भ्रमर-ुृत्ति प्रसिद्ध है। नारियाँ भी उससे परिचित 
रहती है । सामान्यतः नारी में अभ्रमरी-ृत्ति नहीं होती ! पुरुष-हृदय एवं नारी-शरीर 
वाली कुछ नारियों की असाधारणता को छोड़ कर प्रायः नारी की प्रक्ृति भ्रमरी-ब्ृत्ति 
से मुक्त, श्रथवा युक्त-प्रायः रहती है । इसका स्थूल कारण नारी को विशेष-शारीरिक 
स्थिति कही जा सकती है, पर सूक्ष्म कारण नारी का प्र ममयता है। पुरुष प्रेम को 
उतनी गहराई से नही समझ सकता, जितनी गहराई से नारी समभती है। प्रायः 
पुरुष के जीवन में प्रेम की एकनिप्ठा उतनी सश्नक्त नहीं होती, जितनी नारी के 
जीवन में । इसका काररा नारी का पूर्ण समपंण-भाव है, जो पुरुष के लिये अलम्य- 
प्राय है । यही कारण है कि आचार्यों ने प्रेम को 'चारी में पहले चित्रित किया जाना 
समीचीन वतलाया है पुरुष में बाद में । ' प्राय: पुरुष के प्रेम में आवेश अधिक 
रहता है, गहराई कम । इसका कारण उसके जीवन की कमंठ व्यस्तता है, जो उसे 
क्रेवल प्रेममय' नहीं बनने देती । नारी का जीवन प्रकृति ने भी भश्रे ममय बनाया हैं, 
और समाज ने भी अपने भावमय तत्व के रक्षणार्थ उसकी श्रेममयता को अक्ष्‌ ण्य 
वनाये रखा है । हमारे काव्य में प्रेम स्त्रियों के द्वारा ही अधिक व्यक्त कराया गया 
है, जो एक सीमा तक उचित है। 


मान का भाव तब उत्पन्न होता है, जब प्रिय पर दूसरे का प्रभाव हृष्टिगोचर 
या प्रतीत होता है। प्रेम एकाधिकार चाहता है । वह 'केवल दो” की स्थिति मे ही 
संतुष्ट रहता है, दो से अधिक की स्थिति में दुःखी, और कभी-कभी भयंकर भी, 
हो जाता है । प्रसाद की प्रणय-बंचिता स्त्रियाँ ज्वालामुखी के विस्फोट से भी वोभत्स 


१--आदौ बाच्य: स्त्रिया राग: पु सः पश्चातदिगिते: । 
(सा ०द० ३॥५ ४) । 
श्डेरे 
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और प्रलय की अनल-शिला से भी लहरदार तथा पर्वतीय नदियों से समान वेगवती 
दृष्टिगोचर होती है । सामान्य जीवन में भी कभी-कभी प्रणय-बंचिता स्त्रियों के 
भयानक रूप तथा हत्य हृष्टिगोचर श्र श्र्‌तिगोचर होते रहते हैं। पर ऐसी स्थिति 
बहुत ही असाधारण अवसरों पर आती है । इसका कारण नारी का समर्परामय तथा 
कोमल हृदय है, जो प्रिय की अनुचित स्वच्छन्दता को भी केवल रूठ कर ही 
टाल देता है । ज्वालामुखी या प्रलयाग्नि-शिखा के समान लहरदार या 
भयानक प्रणय-बंचिताएं कम ही देखी या सुनी जाती है। भयातक और 
रोद् रसो को शडद्भार के अनुकूल मानने के कारण हमारे साहित्याचार्यो ने 
प्रयय-बचिताशो के भयानक एवं रुद्र रूपों पर कोई विवेचन नहीं किया । हमारी 
समझ में रस-हृष्टि से ऐसा उचित भी है । जिस समय प्रणय-बंचिता ज्वालामुखी 
या पर्वतीय नदी के समान भयानक एवं रुद्र रू धारण करती है, उस समय उसके 
हृदय में आलम्बन के प्रति रति का नही, क्रोध का भाव रहता है जो श्र ज्भार रस 
के बाहर की वस्तु है ।' फिर सामान्यतः पुरुष के पर-स्त्री-प्र म की दशा में स्त्रियां 
मान ही करती है, भयकर नही हो जातीं । झ्रतः आचार्यो ने यदि नारी के उक्त रूप 
की चर्चा रस के प्रकरण मे नहीं की, तो उचित ही किया है । 


मान की स्थिति में भी नारी अपने प्रिय का संयोग चाहती है। वास्तव में 
अपने सयोग में पड़ने वाले प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष व्यवधान के कारण ही वह मान करती 
है । स्पष्ट है कि मान संयोग-रक्षा का प्रयास है, शुद्ध संयोगात्मक तत्व है। थोड़ी 
देर के लिये रूढ जाना अपने संयोग को एकात्मक तथा स्थायी बनामे के लिये होता 
है। अतः यह प्रश्न उठाना नितान्त स्वाभाविक है। क्या मान का भाव विरह कौ 
कोटि में झा सकता है ।. 


मान का भूत संयोगमय होता है, वर्तमाव संयोगमय रहता है और भविष्य 
को संयोगमय बनाये रखने के लिये ही मान किया जाता है। इस स्थिति में मात 
को विरह के अन्तर्गत रखना उचित या स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । 


आचार्यो ने मान के दो भेद किये हैं,...... प्रशय-माव तथा ईश्यॉमान । 
प्रशय-मान करने के लिये तारी-हृदय सदा उत्सुक रहता है । * “मैं मनाई जाऊँ... 
यह भाव प्रत्येक नारी के हृदय में रहता है । पुरुष भी मनाये जाने के अवसर पर 
ढूँढते है । पर नारी ऐसे अवसर निकाले बिना नहीं रहती । प्रिय को काम से लौटने 
पर जरा-सी देर हो गई या उसने अपने प्रेमालाप में कुछ भूल कर दी...बस नारी 
अपनी अकुटि को प्रयत्नपूर्वक तिरछी करके, नेत्रों को वंकिम बना के मनाये जाने की 
प्रतीक्षा करने लगती है। प्रेम के प्रारम्भिक अवसरों पर ऐसा और भी अधिक 
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होता है । वास्तव में मनाये जाने पर मानस-स्थित प्रेम को उत्साह मिलता है। 
प्रेम सोचता है,...“मेरे कोपाभास का भी इतना मूल्य मानने वाला हृदय सचमुच 
पुर में आवद्ध है । इसलिये, प्रगय-मान को विरह कहना संयोग को वियोग कहना 
है । जिन आचार्यो ने मान को विरह के अन्तर्गत रखा है, वे भी प्रशय-मान की वस्तु- 
स्थिति को देख कर उसे संयोग का सचारी मानते है ।* 
ईर्ष्यामान भी साधारगात. संयोगभावानुप्रारित देखा गया है। प्रिय की 
स्वच्छन्दता यद्यपि मनोवैज्ञानिक विरह की सृष्टि कर सकती है, किन्तु काब्य में ईरप्या- 
जन्य मान का भी जो वर्सान सिलता है, वह उसे वियोग-दशा के अन्तर्गत नहीं आते 
देता । कभी-कभी मानिनी की कोप-जन्य शोभा बड़ी मनोहर प्रतीत की 
गई है,... .. 
अपराधिनि मयि दण्ड संहरमि किमुच्यन कुटिलकेशि । 
वर्धयसि विलसितं त्व दासजनायाद्य क्रुप्पसि च ॥। ! 


मानिनी के वंकिम नेत्रों तथा कुटिल अ्रकुटियो से जो कोप प्रकट होता है, उसके 
तल में अधरों का अव्यक्त या अद्धंव्यक्त हास और प्रभाव-संतोष मनाने वाले प्रिय 
को एक सीमा तक आइवस्त रखता है । यही आच्वासन मानजन्य सौदय में नव्यता 
का उल्लेख कर देता है। प्रिया कभी-कभी मान का अवसर दूँढती भी हृष्टिगोचर 
होती है. और मान करने की साध के अपूर्णो रह जाने पर बेदना तक व्यक्त 
करती है,. 
सपने हुँ मनभावतो करत नही अपराध । 
मेरे मन ही मे रही सखी मान की साध ॥7 
प्राय: मानिनी मनाये जाने पर मान जाती है । वास्तव में वह मान करते समय 
दो कामनाए' रखती है | प्रथम यह कि मैं मनाई जाऊं, मैं रूठती जाऊँ और प्रिय 
मनाता जाये । ह्वितीय यह कि प्रिय ने मेरे एकाधिकार पर जो आक्रमण किया है, 
वह दुहराया न जाये । सखी प्रिय से निवेदन करती है, हे लाल, प्रिया का अ-घनुष' 
अनेक यत्न किये जाने पर भी भुक नहीं रहा, अतः श्राप जाकर हृदय आंच की 
सेंक' से उसे 'सरल' कर दीजिये,... 


१--अनुनयपर्यन्तासहत्वे त्वस्थ न विप्रलम्मभेदता, किन्तु संभोगसंचार्या रव्य भावत्वम्‌ । 
(सा ०द० शेाद८) । 
२--मालविकाग्विमित्रम्‌ (३॥२३) । 
३--मतिराम-ग्र थावली, भूमिका पृष्ठ ३५ । 
१० 
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गई ऐठि तियभ्र भर धनुप नवत न जतन अनेक । 
लाल जाय कीजे सरल हृदय आच की सेक ॥ ? 
लाल जब झाकर मनाते है तव मानव अततोगत्वा 'हिलकी की हिलोरनि” में बडी 
शीघ्रता से लुप्त हो जाता है। महाकवि देंव ने अपने एक अतीव उत्कृ7् छंद मे इस 
'उडने! का वहुत ही चित्रमय वर्णन किया हैं, .-- 
आोठन ते उठि पीठि पूँ बैंठि कंधान पै एंठि सुरयौ मुख मोरनि । 
देव कटाच्छन ते कढि कोप लिलार चढ़ यो वढि भोह मरोरनि। 
अंक मे आय मयंकमुखी लई लाल को वंक चित हग कोरनि । 
आसुन बुड यो उसास उडयौ किधो मान गयो हिलकी की हिलोरनि ॥३ 
कभी हृदय मे मान जाने की इच्छा होने पर भी मान नहीं रुकता । पर प्रिय मना 
कर, निराश होकर जब चला जाता है, तब पछतावा भी होता है,... 
अवधूतप्रस्िणिपाता. परचतत्मंत्तप्यमान मनसो हि | 
विविधैरनुतप्यन्त दयितानुनयम॑नस्विन्य; ॥। ३ 
प्रनेक अवसरो पर तो प्रिया की मान-जन्य नाही को प्रिय का प्रेमा-वेग हां से भी 
भली बना देता है... 
घरी जब वाही तव करी तुम नाही । 
पाय दियो पलकाही नाही नाही के सुहाई हो । 
बोलत में नाही पट खोलते मे नाही, 
कवि दूलह उछाही लाल भाँतिन लहाई हो ॥ 
चुबन में नाही परिरंभन मे नाही, 
सब आसन विलासन में नाही ठीक ठाई हौ। 
मेलि गलवाही केलि कीन्‍्ही चितचाही यह 
हां ते भली नाही सो कहाँ से सीखि आयी हो ॥ ४ 
उक्त उद्धरण यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के मान का भाव वास्तव सें विरह- 
उच्ा के अन्तर्गत नही जा सकता । कवियों ने मान का जो वर्णन किया है, उसमे 
व्यथा-तेदना नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष संभोगोल्लास व्यक्त हुआ हे । मान-जन्य भाव 


>-«»न»कतननमननन-म-मनन+-क-.००० 





१>भिखारीह्ास (ग्रथावली), प्रथम खण्ड, रस साराण, पृष्ठ १८ | 
२->देव-सुवा, पृष्ठ १४४ | 

इ--विक्षमोबंशीय (३।५) । 

४--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृप्ठ रच्द । 


मान और विरह ] [ १४७ 


विरह का रूप तभी ग्रहण कर सकता है, जब कोई प्रिया अपने प्रिय की अनचित 
स्वच्छन्दता से खिन्‍न होकर मायके या अन्यत्र चली जाये । जब तक प्रिय सामने है, 
केवल उसकी स्वच्छन्दता के कारण विरह का भाव नहीं उत्पन्त हो सकता । मानसिक 
समस्याओं की दशक में ऐसा भले ही संभव हो। पर मादसिक समस्यात्रों की स्थिति 
में संतंधित वर्शान का रस-क्षत्र भी वदल जायेगा। अतः यह स्पप्ट है कि मान का 
भाव विरह के अन्तर्गत नही ग्ाता । काव्य में मान के जो वर्सुन हुये हैं, वे इस त्य्‌य 

के प्रमाण है 
संस्कृत तथा रीतिकाल के हिन्दी-कवियों ने मान-वर्णान को कहीं-कही 
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मनोरंजक रूप में भी प्रस्तुत किया है। विन्ह-वेदता कभी मनोरंजन की वस्तु नहीं 
बन सकती । मानिनी तथा उसकी सखी के बीच होने वाले वाततोलाप से महाकवि 
भारवि के कामी आनन्द या वैय क्री प्राप्ति करते है ... 
कि गतन न हि युक्तमुपेतु कः प्रिय सुभगमानिनिमानः । 
बोपितामिति कवानसु समेत: कामिभिवंहुसा घृतिरुहे ॥ * 
स्पप्ट हैं कि मान-वेदना को कवियों ने विरह-वेदना मान कर चित्रित नहीं किया । 
ऐसा उचित ही है, क्योंकि सामान्यतः मान का भाव विरह के भाव से भिन्न होता 
। विशेष रूप ग्रहस्स करने पर उसका नाव श्रृंगार रस से भिन्न 
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श्रृद्धार के अन्तर्गत मान विरह का रूप तभी ग्रहण कर सकता हैं जब मान के ही 
कारण प्रिया या प्रिय में से एक प्रवासी वन जाये। पर उस स्थिति वरह प्रवास 
के अनन्‍्त्गत आ जायेगा। यो भा माच के कारण बहुत कम लाग दूर जात दख जात 
हैं। मान का भाव विरह की कोटि में नहीं शह्रा सकता । माल की वेदना विन्ह वेदना 
से भिन्‍न होती 


जि 


_.....- 


१--किरात (६१४०) । 


करुण-विप्रलम्भ ओर करुणा रस ३ 





प्रेम किसी न किसी रूप में मानव-पअ्रन्तस्तल से अन्य सभी भावों का स्पर्श 
करता रहता है । यही कारण है कि प्रेम महाभाव है, अन्य भाव भाव । वियोग-भावना 
को करुणा का विशेष स्पर्श प्राप्त होता रहता है । पर करुण रस प्रेमरस के अन्तर्गत 
नहीं आता । करुणा विप्रलम्भ और करुण रस में सापेक्षता और निरपेक्षता का शअन्तर 
है । करुण रस में वेदना निरपेक्ष रहती है, श्रृगार रस में वेदता सापेक्ष रहती है। 
करुण रस में आशा के लिये स्थान न रहने के कारण रति या प्रेम शोक में परिणत 
हो जाता है, विप्रलंभ में आशा की स्फूर्ति वराबर बनी रहती है। फिर भी यह 
स्पष्ट है कि करुणा का स्पर्श श्र गार रस को प्राप्त होता रहता है | प्रिय के विशेष 
प्रवास में भी विरह-वेदता शोकाभासों से युक्त हो उठती है। यही कारण है कि भार- 
तीय अरस्तू आद्याचार्य भरत ने श्रृगार को 'सर्वभाव संयुक्त बतलाया है ।" 


करुण-विप्रलम्भ तथा करुण रस में अ्रन्तर का मूल आलम्बन के प्रति क्रमशः 
उनकी सापेक्षता तथा निरपेक्षता ही है। भरत मुनि का यह अन्तर निरूपण नितान्त 
वैज्ञानिक तथा ठोस है। युवक नायक और युवती नायिका में से एक के लोकांतर में 
चले जाने पर जब दूसरा शोक से व्याकुल होकर बिलाप करता है, उस हालत में 
करुण विप्रलंभ होता है, किन्तु यह तभी होता है जब परलोकगत्त व्यक्ति के इसी 
जन्म में इसी देह से फिर मिलने की श्राशा हो, ---- 
६“ अत्राह--यद्ययं रतिप्रभवः श्रृगारा कथमस्य करुणाश्रथिणो भावा भवन्ति। 
अन्रौच्यते पूर्वभेवाभिहितं संभोग विप्रलम्भक्नत श्रुगार इति ।...... करुणस्तु 
शापक्लेशविनिपतितेष्टननविप्रयोगबभिवनाश बधवन्धसमुत्यो निरपेक्षभावः | ओऔौत्सु 
क्यविन्तासमुत्य: सापेक्षभावो विप्रलम्भकृत: । एवमन्य: करुणोध्न्यइ्च विप्रलम्भ इति । 
एवमेष स्वेभाव संयुक्त: श्रगारो भवति। 


(नाट्यशास्त्र, श्र्‌गाररस प्रकरणम्‌ ) 
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यूनो रेकतरस्मिन्गतवति लाकात्ततरं पुनर्लम्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करुण विप्रलम्भाख्यः ॥) 


करुण-विप्रलंभ का उक्त भेद-निरूपण करने वाले आचार्य विश्वनाथ के समक्ष 
संस्कृत-काव्यों के काम-दहन के पश्चात्‌ रति का विलाप एवं उसे प्राप्त बरदान और 
वासवदत्ता के (तथाकथित) निधन का समाचार सुन कर झोक-मग्न उदयन की पत्नी 
की पुनप्रास्ति का वरद आाइवासन इत्यादि उदाहरण रहे होंगे। आचार्यो ने कहा 
है,-- “जहाँ पर मिलन की आशा नहीं रहती वहाँ पर विरह करुण में परिणन हो 
जाता है किन्तु जहाँ पर करुण के साथ मिलन की असम्भव ग्राशा रखते हुये भी रति 
का भाव वर्तमान रहता है वहाँ करुणात्मक वियोग 'ज्जार होता है ।* 

आ्राचार्य॑ विश्वनाथ ने संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ंनों के आधार पर कहण- 
विप्रलम्भ की परिभाषा खड़ी की है, जो शुद्ध पौराणिक है । सामान्य ही नहीं, स्वा- 
भाविक जीवन की हृष्टि से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता । यही कारण है कि 
“लौकास्तरं पुनर्लम्ये' जैसी स्थापनाये एवं उनकी विभिन्न व्याख्यायें-----उदाहरणवत्‌ 
'करुण के साथ मिलन की असंभव आशा रखते हुए भी रति का भाव॑>#हुई । 
साविन्नी-सत्यवान, रति-काम तथा वासवदत्ता-उदयन के सरीखे कुछ पौराणिक 
झाख्यानों के आधार पर कही-कही ऐसे “लोकान्तरं पुलंम्ये' के उद्धरण काब्यों में 
मिलते हैं । इन्हीं के श्राधार पर करुख-विप्रलम्भ की उक्त परिभाषा एवं व्याख्या हुई 
है | यह स्पष्ट है कि उक्त स्थापनायें जीवन की वास्तविकता की हष्टि से अस्वाभाविक 
हैं । कितु उनका साहित्यिक महत्व असंदिग्ध है । काव्य में 'लोकान्तरं पुनलंम्ये की 
स्थिति में करुण-विप्रलम्भ श्र्‌गार ही-होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

हिन्दी-साहित्य के विद्वानों ने हिंदी के आपेक्षाकृत अधिक यथार्थ-परक काव्य 
को ध्यान में रखते हुए करुण-विप्रलम्भ की स्वतंत्र परिभाषाएं की है। हिंदी में 
प्रायः सुदीर्ध काल तक व्याप्त तथा शोक-समन्वित वियोग को करुण-विप्रलम्भ माना 
जाता है। वास्तव में व्यथा के अतिरेक की स्थिति में प्रेम को. करुणा का स्पशे,शोक 
का स्पर्श भी प्राप्त होता रहता है । अन्तर इतना ही है कि करण रस में भावना 
निरपेक्ष रहती है, करुण-विप्रलम्भ में सापेक्ष । भरत मुनि ने इसी यथार्थ हृष्टिकोण 
को ध्यान में रखकर करुणा और विप्रलंभ-श्र, गार का संबंध स्थापित किया है और 
श्रृगार को 'सर्वभाव संयुक्त! कहा है । संस्कृत-साहित्य के कुन्तक प्रभृति आचार्यों के 
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भी करुण रस तथा करुण-विप्रलंभ में यही अच्तर माना है। कुन्तक ने 'तापसव- 
त्सराज' के विरह-विलाप को करुण रस के अन्‍च्तयंत माना है, क्योकि उदयन को 
वासवदत्ता के निधन का जो समाचार मिला, उससे वासवदत्ता उसके लिए दिवंगता 
हो गई और उसके विलाप में स्वभावत: शोक स्थायी-भाव ही रह यया, रति नहीं । 
इसी प्रकार विक्रमोवेज्ीयम्‌ में पुरुता के वियोग एवं विलाप को उन्होंने करुण- 
विप्रलंभ के अन्तर्गत माता है, क्योंकि रूठ कर बन चली गई प्रिया के न मिलने पर 
उसके विनाण की अशंका के कारण जो रति या प्रेम का भाव राजा के हृदय में 
उठा उसमें शोक का स्पर्ण होना स्वाभाविक है । परिस्थिति के अतिरिक्त 'विक्रमोवे- 
शीयम्‌' का लम्बा करुणा-कलित वियोग साधारण वियोग से भिन्‍न भी है। आचार्य 
कुन्तक का उक्त दृष्टिकोण पूर्णातः स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विचारों से संपत्न हैं । 

संक्षेप में करण रस तथा करुण-विप्रलंभ का अन्तर उनके स्थायी भावों के 
कारण स्पष्ट रहता है। करुणा रस में स्थायी भाव शोक रहता है तथा प्रिय-मिलन 
की आझ्षा किसी भी रूप में नहीं रहती । करुए-विप्रलंभ में शोक का स्पर्श होते पर 
भी स्थायीभाव रति ही रहता है तथा प्रिय-मिलन की आशा वराबर वनी रहती है। 
आाचाय विश्वनाथ ने लिखा है,-- 

शोक स्थायितया भिन्‍नो विप्रलम्भादयं रसः । 
विश्नलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोग हेतुकः ॥॥१ 

आचार्य विश्वनाथ ने “लोकास्तरं पुलेभ्ये' की स्थापना करके संस्कृत के काब्यों 
के विशद तथा करुणा-कलित विरह-वर्णनों को शास्त्रीयता में आबद्ध करत्ते हुये एक 
महान कार्य किया है। इससे आगे चलकर उन्होंने उक्त इलोक में करुण रस तथा 
करुण विध्रलंभ का जो अन्तर स्पष्ट किया है, वह स्वाभाविक है तथा प्रकारान्तर से 
उन्होंने यहाँ पर आचार्य भरत के निरपेक्ष एवं सापेक्ष (क्रमशः करुण रस एवं करुणा- 
स्पर्श-युक्त विप्रलंभ के लिये ) भाव के गंभीर निरूपण को ही स्पष्ट किया है । 

जिन विरह-वर्णानों का स्थायी तथा मूलभाव शोक रहता है और जिनमें 
प्रिय-मिलन की कोई भी आशा व्यक्त नहीं की जाती, वे करुण रस के अन्तर्गत झ्ाते 
है । रघुवंशम्‌ में श्रज की इन्दुमती के चिर-वियोग पर व्यक्त की गई विरह वेदना, 
सेघनाद-बध में सुलोचना का विलाप, यादगारे-गालिव' में हाली की गुरु-वियोग-व्यथा, 
“इनेसैमोरियिम' में टेनीसन की मित्र-वियोग-वेदना, वच्चत के “निशा निमन्त्रण तथा 
“आ्राकुल झतर' की पत्नी-वियोग-व्यथा तथा 'मानस” में रावण के मरण पर मन्दो- 


९ ००»+>०»»००७ 





(-ज०्० फरुणरस-निरूपण के अन्त में करुणए रस तथा करुण-विप्रलम्भ का 


भेद- सिर | 


करुण- विप्रलम्भ और करुण रस ] [ १५१ 


दरी का विलाप जैसे वर्णान करुण रस के भ्रन्तर्गत आते है । सत्यवान के निधन पर 
सावित्री की वेदता, काम-दहन के पश्चात्‌ रति का विलाप तथा कादम्बरी मे पुण्डरीक- 
महाइवेता- वृत्ताँत इत्यादि आाचार्व विश्वनाथ के विवेचनानुसार करुण-विप्रलभ के 

ग्रन्तर्गत आ सकते है | वैसे रति-विलाप को लोग करुण रस के अन्तर्गत मानते है । 
इसके अतिरिक्त जिन वियद तथा करूणा-स्पर्श-युक्त या जोक-सपक्त स्थलों पर प्रिय- 
वियोग का मिलनाशामूलक वर्णान हो वहा भी करुण-विप्रतम्भ रस होगा, क्योकि वहा 
स्थायीभाव रति ही है। आचार्य कुन्तक ने इसी दृष्टि से “विक्रमोरंगीयम्‌' के विरह- 
वर्णंत को करुण-विप्रलभ के अन्तर्गत रखा है । करुण-विप्रलभ के क्षेत्र मे आत्म- 
स्पर्शी तथा सर्वोच्च कोटि का गभीर वर्णान भवभूति के 'उत्तरगामचिरतम्‌' में हुआझा 
है । 'यज्ोवरा' का विरह-वर्रान-क्रर्ा-विप्रलभ के अन्तर्गत झायेगा। 'ाकेत' का 
विरह सुदीर्घकाल-सम्बद्ध होने पर भी निर्दिष्ट अवधि से आज्ान्वित है। साकेत में 
कवि का हृष्टिकोश भी शोक-स्पश-मुक्त तथा स्फुति एवं कतंव्य-भाव-संपृक्त है। अत. 
साकेत का विरह करुण-विप्रलम्भ के अन्तर्गत नही रखा जा सकता । वह प्रवास विरह 
ही है। यश्योधरा मे प्रिय का कोई पता नही है, वे आयेगे यान आयेंगे, यह भी नि- 
विचत नही है | (भले ही नारी का पवित्र तथा आस्थामय हृदय उनके आगमन पर 
विश्वास करता हो), प्रिय विरक्त होकर गये है, और सच्चे विरक्त अनुरक्त होते कम 
ही देखे गये है । ञ्रत यद्योधरा का विरह करूगा विप्रलम्भ के भअ्रन्तर्गंत रखा जा 
सकता है | प्रिय-प्रवास मे जरासघ के लगातार शआ्राक्रमणो के कारण हृप्ण के मथुरा 
से भी चले जाने पर उनके प्रति जो विरह-वेदना व्यक्त की गई है, उसे भी करुण- 
विप्रलभ के अन्तर्गत रखा जा सकता हैं | 


काव्य प्रकाश में विप्रलस्भ श्र गार १] 


निमशिनिननकलीकिकील नील लव ॒इनुुननभुााााााााााााााााााााााााआआआआआएएएए॑॑॥ल्‍र/॥-८ररशशशणनशाशशरनणाशशशशशणशशणणणणणणना। 


आ्राचार्य मम्मठ ने विप्रलंभ-श्र्‌ गार पाच प्रकार" का माता है 


(१) अभिलाषानिमित्तक या अभिलापामूलक। 
(२) विरह निमित्तक या विरहमूलक । 
(३) ईष्यहितुक या ईसप्यामूलक । 

(४) प्रवासहेतुक या प्रवासमुलक । 
(५) शापहेतुक था शापघूलक * 


मम्मट ने पूर्व भी उक्त पांच विप्रलम्भ-प्रकारों पर विवेचच हो चुका था। 
आचार्य अभिनवगुप्त विप्रलंभ-श्र, गार के इन भेदों का उल्लेख कर चुके थे ।* परवर्ती 
आचार्य जगन्नाथ ने भी विप्रलंभ श्र, गार के यही भेद माने हैं |? किन्तु काव्य-प्रकाश 
की सर्वोपरि लोकप्रियता के कारण उक्त भेदों का सम्बन्ध मम्मट के साथ विशेष रूप 
से जुड़ गया है । आचार्य विश्वनाथ मम्मट के परवर्ती श्राचार्यो के विशेष महत्व रखते 
हैं। उन्होंने उक्त भेदों के स्थान पर पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण, ये चार विप्र- 
लंभ-भेद लिखे है । रीतिकालीन आ्राचार्य मम्मठ तथा विश्वनाथ के भेदों को समन्वित 
अ्रथवा समान महत्व देते हुये प्रथक-पृथक्‌ अध्ययन प्रस्तुत करते रहे है। पर आधुनिक 
विद्वानों में आचार्य विश्वनाथ के विप्रलंभ-भेदों का प्रभाव अधिक हृष्टिगोचर होता है । 
वस्तुतः इन दोनों प्रकार के विप्रलंभ-श्र्‌ गार-भेदों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 








१--अप रस्तु अभिलाषविरहेष्याप्रवासशापहेतुक इति पंचविध: । (काव्य-प्रकाश, चतुर्थ 
उल्लास, विप्रलंभ-श्र गार रस) । 
२--इयच्छुगारस्य बपु: अभिलाषैर्ष्याप्रवासादिदश्ञास्ववत्रवास्तभू ता; । (अभिवव- 
भारती, श्रृगार रस-प्रकरण ) । 
३--तै च प्रवासासिलाषविरहेष्यशापानां विशेषनुपलम्मास्तास्माभि: प्रपंचिताः | 
(रस-गंगाधर, प्रथमानन,रस-भेद-प्रकरण) । 
१५२ 


काव्य प्रकाश में विप्रलम्भ शद्भार ] [ १५३ 
मम्मट ने अभिलाषा, विरह, ईप््या, प्रवास तथा शापमूलक विरह-भेदो का 
उल्लेख मात्र करके उदाहरण दे दिये है, उनकी परिभाषाएं तक नहीं लिखी । 
आचाये विश्वनाथ ने पूव राग, मान, प्रवास तथा करुण-विप्रलभ की परिभाषाएं दी है, 
शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है और उदाहरण भी दिये है। हिंदी के विद्वानों तथा 
साहित्य-प्रेमियो मे वि्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित विप्रलंभ-भेदों की लोकप्रियता का 
यही प्रमुख कारण है । 
अभिलापामूलक विरह---प्रिय से मिलन की उत्सुकता में होने वाली 
वेदना अभिलापामूलक विरह के अन्तर्गत आती है। प्रायः विरह की दशा में 
वेदना संयोगानुभव-पुष्ठ न होने के कारण गंभीर नही होती, पर उसमे कामना का 
तीत् आवेग एवं आवेश अधिक परिमाण मे रहता है। इस प्रकार के विरह-वर्णान 
कालिदास के काव्यो तथा नाटकों, भवभूति के मालती-माधव, नैषध,प्रसन्‍न-राघव, 
मानस तथा संस्कृत एवं हिंदी के मुक्तक काव्य में बहुत अधिक परिमाण मे प्राप्त होते 
है । अभिलाषामूलक विरह को ही आचाये विश्वनाथ ने पूवेराग कहा है । पर 
उन्होंने विस्तृत विवेचन एवं भेद-निरूपणा करके अपने पूर्वराग को बहुत व्यापक कर 
दिया है । 
अभिलापामूलक विरह की स्थित्रि मे प्रिय या प्रिया से मिलने की तीज उत्सु- 
कता रहती है। सामान्‍य दशा से भिन्न दशा के कारण अनुराग छिपाये वही छिपता। 
रीति काल के कवियों ने इसे छिपाने और प्रगट होने के बहुत ही ललित वर्णन किये 
है । 
विरहमूलक विरह-- विरहोत्क॑ंठिता नायिका की स्थिति तथा भावों का वर्णन 
विरहमूलक विप्रलंभ के अन्तगंत माना जाता है। ऐसे वर्णंनों मे नायिका के हृदय में 
आशंका रहती है कि प्रिय किसी अन्य प्रिय के कारण तो उसकी उपेक्षा नहीं कर रहा, 
पर यह आशंका ईर्प्या का रूप नही ग्रहणा करती । “वे कही और है ? उनको कोई 
स्नेही रोक ले, इसकी तो संभावना भी नहीं । उनका कोई स्नेही ऐसा नही जिसे मेरा 
घ्यान न हो । ओह, अभी तक न लौट आये । क्‍या होने वाला है । --इस प्रकार न 
जाने कितनी मन मे उठती बातों से विह्धल व्याकुल बनी कोई मुर्धा अपने शयनागार 
में पड़ी, केवल करवटे बदलती, जागते-जागते रात बिता रही है,--- 
अन्यत्र ब्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य ताहक सुहृद, 
यं मा नेच्छति नागतरच हहहा को«्य विधे प्रक्रमः । 
इत्यल्पतरकल्पनाक्व लितस्वा न्‍ता निश्ान्तान्तरे 
वाला वृत्ततब्रिवर्चनव्यतिकरा नाप्नोति निद्वरां निशि ॥।) 
१--उक्त उदाहरण एवं अर्थ हमने श्री सत्यत्नतसिह के 'हिन्दी काव्य-प्रकाश' पृष्ठ ८६ 
से उद्घृत किया है । 





१५४ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णोन 


विरहमूलक विप्रलंभ आचार्य विश्वनाथ के प्रणायमान से भिन्‍न प्रतीत होता 
है । इसमें प्रिय-मिलन के लिये आकुलता तथा कामना ही रहती है, कोप नहीं | प्रणय- 
मान में बनावटी कोप या रूठना भी रहता है | विरहमूलक विप्रलंभ का नामकरण 
बहुत उपयुक्त प्रतीत नही होता । विप्रलंभ सामान्यतः: विरह का पर्यायवाची माता 
जाता है । इस स्थिति में विरह-मूलक विरह शास्त्रीय शब्दार्थ की खींच-तान में भले 
ही फिट किया जा सके, सामान्य एवं स्वाभाविक दृष्टि से अनुपयुक्त प्रतीत होता है । 
वस्तुतः यह अ्रभावमूलक विरह है, जिसमे प्रिय के सुदूर न होने पर भी मिलन नहीं 
हो पाता 
विरहमूलक विरह अभिलाषामूलक विरह का एक सोपान ऊपर चढ़ा हुआ रूप 

मात्र है । इसमें नायक का परिचय प्राप्त हो चुका होता है । मान से यह कुछ सोपान 
नीचे रहता है, क्योंकि इसमें कोप के स्थान पर नम्नतापूर्णा मिलन कामना व्यक्त 
रहती है,-- 

नैननि को तरसैये कहां लौ कहाँ हियो विरहामिमें तैये। 

एक घरी न कहूँ कल पैये कहां लगि प्राननि को कलपैये । 

आावे यही श्रव जी में बिचार सखी चलि सौतिहं, के ग्रह जैये । 

मान घटे तें कहा घटि है जू पै प्रान पियारे कों देखन पैये ॥* 
विरहमूलक विप्रलंभ आचार्य शुक्ल का 'करवटें बदलने वाला” वियोग है, जिसमें कामता- 
यूलकता बहुत उभरी हुई हृष्टिगोचर होती है | यद्यपि यह्‌ विरह 'विरह के लिये विरह 
है, पर इसमें संदेह नहीं कि प्रेममय हृदय की सामान्य एवं सहज वेदना व्यक्त करने 
के कारण बहुत मर्मस्पर्णी होता हैं । संस्कृत के मुक्तक काव्यों तथा रीतिकाल की हिन्दी 
कविता में इस प्रकार के वर्णन बहुत हुये है । ईरष्यापूलक विरह---नायक के परप्रिया- 
प्रेम से उत्पन्न ईर्ष्या के कारण जिस बेदना का जन्म होता है, वह ईर्ष्यायूलक विरह 
के अन्तर्गत आती है । आचाये विश्वनाथ ने इसे ईरष्यामान कहा है । इस प्रकार वर्णानों 
में 'तनी हुई भौयें', ,त्तिरछ्ी आखें, आँसुओं की कड़ी और भ्रुक-क्ुक कर मनाने के 
वंधे-बंधाये चित्र संस्कृत के अमरु-शतक प्रभृति ग्रथों तथा रीतिकालीन कविताओं में 
भरे पड़े है । हम पहले कह आये हैं कि सामान्यतः ईर्ष्यायूलक बेदना शुद्ध विरह के 





१--भिखारीदास (ग्रथावली), द्वितीयखण्ड, काव्य-निर्णाय, प्रृष्ठ ३० । 
भिखारीदास ने विरहहेतुक विप्रलंभ का उक्त उदाहरण दिया है, पर परिभाषा 
नही दी । मान शब्द का उल्लेख यहाँ शास्त्रीय अर्थ में न होकर सामान्य श्रथ में 
ही हुआ है । भिखारीदास ने अभिलाषाहेतुक तथा प्रवासहेतुक विप्रलंभ की परि- 
भाषाएं दी हैं, पर विरह, असूया तथा शापहेेतुक की नहीं । इनके केवल उदाह- 
रण दिये हैं । अ्रतः विषय स्पष्ट नहीं हो पाया। 


काव्य प्रकाश में विप्रलम्भ शूझ्भार ] [ १५५ 


अन्तर्गत नहीं आ सकती । अतः यदि ऐसे वर्णनों में अधिकतर नोंक-मोंक ही दिखायी 
देती है,--हृदय की गंभीर वेदना नहीं तो कोई झ्राश्चये नही । भारत के सर्वेश्रोष्ठ 
महाकवियों में कालिदास को छोड़कर ग्रन्य किसी ने ऐसे वर्ण॑नों में कोई विशेष उत्साह 
नहीं दिखलाया । हमारी समझ में ईरष्यामूलक विरह-बर्णान नायक-पक्ष की काम-लोलु- 
पता से आपूर्ण होने के कारण शुद्ध प्रेम या श्वू गार रस का तलस्पर्शी-प्रानन्द दे सकने 
में असमर्थ रहता हैं । तायिका के पक्ष की दृष्टि से भी जो कोप झौर व्यथा कवि 
दिखलाते है, वह गंभीरता की दृष्टि से बहुत साधारण होती है, क्योंकि तलस्पर्शी प्रेम 
प्रिय के अनुचित कार्यो पर भी उतावला या क्रुद्ध न होकर शांत और गंभीर ही रहता 
है । सच्चा प्रेम जो अपने अनुराग पर विश्वस्त रहता है, प्रिय के प्रेम से व्यापार नही 
करता । वह चण्डीदास के स्वरों में बोलता है,-- 


आमि निज सुख दुःख किछ्ु व जानि । 
तोमार कुशले कुशल मानि ।। १ 


कालीदास इत्यादि की मानिनियों की तरह प्रिय से पैर नहीं पकड़वाता, भूठ 
नहीं बुलवाता । 

प्रवासमूलक विरह--विरह की गंभीर अनुभूतियों के दर्शन प्रवासयूलक विरह 
की दशा में ही होते है। प्रिय या प्रिया से वियुक्त प्रेममय हृदय मानवता का सबसे 
कोमल तथा मर्मस्पर्शी तत्व है । प्रिय से दूर होने पर उसके गुर स्पष्ट होते हैं, 
उसके प्रेम की गरिमा प्रकट होती है. अपना अनुराग साकार रूप धारण करता है। 
'जब तक और अकेले' की साकार भावना आत्मा को सतत्‌ भकभोरती रहती है। 
मानव-सागर के जितने रत्नों को विरह-रूपी मुक्तान्वेशी निकाल सकता है, उतने 
अन्य कोई नही । संसार के सभी साहित्यों में प्रवास विरह के वर्णन हुये हैं । हिंदी 
में तुलसी, सूर, जायसी, घनानन्द, हरिश्रौैध और मैथिलीशरण का अमर,विरह-काव्य- 
प्रवास-विरह से ही संबंधित है । लोकगीतों में भी प्रवास-विरह के हृदय-द्रावक वर्णान 
प्रचुर परिमाण में हुये हैं । 


शापमूलक विरह--देवता, ऋषि या ब्रह्मादि के शाप के कारण होने वाला;विरह 
शापमूलक विरह कहलाता है ! कालिदास का 'भेघदूत' शापसूलक विरह का 
स्वेश्रष्ठ उदाहरण है । शाकुन्तला' में भी झापमूलक विरह विद्यमान है । 
आचार्य विश्वनाथ ने शापमूलक विरह को प्रवास-विरह का एक भेद माना है । 
'भेघदूत' का विरह आचाये विश्वनाथ के प्रवास-विरह के शाप-भेद के शअन्तर्गत 
आ सकता है | पर साहित्य में शुद्ध शापमूलक विरह के वर्णन भी हुये है । ऐसे 


१--आलोचना के पथ पर, पृष्ट १६० । 
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वर्सानों का आधार पौराणिक है, और हो सकता है। उदाहरणार्थ पाण्ड और माद्री 
साथ रहते थे, पर पाण्डू को शाप था कि ज्यों ही वह संभोग करेंगे, त्योंही मर 
जायेगे । इस स्थिति में साथ रहते हुये भी 'सेक्स' की हृष्टि से वियोग-व्यथा विद्यमान 
रहती थी । मम्मट ने अपने 'काव्य प्रकाश' में शापहेतुक विप्रलंभ का उदाहरण 'मेघदत' 
से दिया है । भिखारीदास से शापमूलक विरह का दूसरा ही उदाहरण दिया है, जो 
बहुत ही उपयुक्त है,-- 


जबते माद्री पांडु को स्लाप भयो दुखदानि । 
बसिवो एकहि मौन को, मिलत प्रान की हानि ॥१ 


हिन्दी-साहित्य में शापमूलक विरह के वर्णन नहीं हुये । रीति-प्रंथकारों ने 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये है, वे शास्त्रीय निरूपण के रूप में ही मिलते है, पृथक 
वर्णन के रूप में नहीं । 


हम ऊपर कह आये हैं कि विप्रलंभ-श्गार के भेद दो रूपों में मिलते है। 
प्रथण अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप मूलक विरह; द्वितीय पूर्वराग, मान, 
प्रवास, करुणा विरह । इन दोनों में कोई बड़ा अन्तर नहों है। अ्रभिलाषामूलक विरह 
को ही आचार्य विश्वनाथ ने पूर्वराग कहा है। भिखारीदास ने स्पष्ट कर दिया है,-- 


अभिलाषै कोऊ कहै, कोउ पूरवानुराग । ९ 


आचायं विद्वनाथ ने पूर्वराग के नौल, कुसुम्भ, मंजिष्ठा तीन भेद करके 
अभिलाषामूलक विरह के विस्तार का निरूपण भी कर दिया है। मम्मट ने ऐसा 
नहीं किया । 


आचाये विश्वनाथ ने मान के प्रणय तथा ईर्ष्या दो भेद करके मम्मट के 
विरहमूलक तथा ईरष्यामूलक विरह को उसी में अ्रन्तनिहि कर लिया है। इसी प्रकार 
प्रवास के कार्य, शाप, संभ्रम तीन भेद करके उन्होंने मम्मट के शापमूलक विरह को 
प्रवास के अन्तर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। पर, जैसा कि हम ऊपर कह 
आये हैं, काव्य में शुद्ध शापमूलक वर्णन भी हुए हैं | प्रवास से मुक्त शापमूलक विरह 
का वर्णोन भी हो सकता है और हुआ है । आचाये विश्वनाथ ने मम्मठ के पाँचों 
विप्नलंभ भेदों को अपने पूवेराय, मात तथा प्रवास में सम्मिलित करते हुये करुण- 
विप्रलंभ का उल्लेख भी किया है, जिसका मूल भरत के नाट्शास्त्र में है । खींच-तान 





१--भिखारीदास (ग्रन्थावली) द्वितीय खण्ड, काव्य-निर्णाय, पृष्ठ ३१। 
२--भिखा रीदास द्वितीय खण्ड, काव्य-निरंय, पृष्ठ २६ । 
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करके करुणु-विप्रलंभ को किसी अन्य भेद में डालना ठीक नहीं है। काव्य में ऐसे 
अनेक वर्णन है, जिन्हें करुण-विप्रलंभ के अन्तर्गत ही रखना उचित प्रतीत होता है । 
यद्यपि विप्रलंभ में करुण रस के स्पर्श का स्पष्ट विवेचन आद्याचार्य भरत के द्वारा 
हो छुका था तथा कुन्तक प्रभृति अन्य आचार्य करुण-विप्रलंभ पर कुछ प्रकाश भी 
डाल चुके थे, पर उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा आचाय॑ विश्वनाथ के साहित्य-दर्पर में ही 


हुई है । 





विरह के सालिक भाव तथा काम-दशाएं. ४ 





मनुष्य अपने हृद्गत भावों को छिपाने का प्रयास करने पर भी नहीं छिपा 
पाता । कुछ भाव वह प्रयत्नपूर्वक छिपा भी सकता है, पर प्रेम छिपाये नहीं छिपता । 
प्रेमी के नेत्र स्पप्ट कहते रहते हैं कि वह प्रेमी है। झ्ालम्बन के प्रति आश्रय के हृदय 
के भाव उसके शरीरावयवों पर छाए रहने हैं, उसके नेत्र, उसकी वाणी तथा उसकी 
क्रियाएँ भावानुशासित होकर चलने लगती हैं । झ्राश्नय की आलम्बन के प्रति भाव-जन्य 
चेष्टाओं और बचनों इत्यादि को आचार्यो ने अनुभाव कहां हैं। भाव-विशेष के पीछे 
चलने के कारण इन्हें अ्रनुभाव कहा गया है । अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, सात्विक 
और कायिक । शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होने वाले व्यापार सात्विक 
अनुभव कहलाते हैं। भाव-विशेष की प्रभाव-दशा में आश्रय चेष्टा करने पर भी इन्हें 
रोक नही सकता । सात्विक अनुभाव शरीर के ऐसे व्यापार है जो स्वतः प्रकट होते 
हैं। कटाक्ष-पात, इंगित, तथा अंगड़ाई इत्यादि कायिक अनुभाव के अन्तर्गत आते हैं 
प्रथत्त करने पर कायिक अनुभावों की गति नियंत्रित हो जाती है । 


सात्विक की संख्या आचार्यो ने आठ मानी हैं, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर-भंग, 
वेषथु या कंप, वैवर्ण्य, अ्रश्नु और प्रलभ या चेतना-शुन्यता,-- 


स्तम्भ स्वेदोध्थ रोमांच: स्वरभंगोज्थ वेपथु: । 
वैवप्य॑मश्न्‌ प्रलय इत्यष्टी सात्विका स्मृत्ता: ॥ 


श्र गार रस में इन आठों सात्विकों का सहज प्रवेश होता रहता है। वियोग 
शगार की ऐसी दशा है, जिसमें ग्रतीत का संयोग-सुख वर्तमान दुःख के साथ समाहित 
रहता है । सच्चे प्रेम के कारण उत्पन्न विरह केवल दुःख ही नहीं है, उसमें मिलन- 
स्थृति तथा पुष्ट अनुराग का सुख-भी मिला रहता है। हमारी समझ में उक्त आठों 
अनुभाव किसी न किसी रूप में वियोग के अ्रन्तगंत आ सकते है । उदाहरणार्थ,-- 





ननाइय-शझास्त्र (६२३) । 
श्श्८ 
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(१) स्तम्भ (कारणवश अंगों की रति का रुकना) विरही-हृदय प्रिय कौ 
स्मृति में इस प्रकार खो जाता है कि अ्रंगों की गति रुक-रुक सी जाती है । 

(२) स्वेद (पसीने से तर हो जाना)--रमृति में मिलन-कल्पना करते समय 
शरीर स्वेद-पूर्णा हो उठता है । व्यथा उत्ताप से भी स्वेद-संचार होता रहता है । 

(३) रोमांच (रोंगठों का खड़ा होना)-स्वप्न में प्रिय-संस्पश पाकर रोमांच 
हो सकता है। एकाकीपन के कारण भय की स्थिति मे भी रोमांच होता 
संभव है । 

(४) स्वर भंग ( मुख से स्वाभाविक रीति से वचनों का न निकलना) 
स्मृति लीन दशा में किसी के कुछ पूछने पर शब्द क्रम से नही निकल पाते । 

(५) वेषथ्‌ या कम्प ( शरीर का थर-थर कांपना )-शीत या ज्वर इत्यादि 
(जो वियोग के कारण हो जाते है) मे कम्प सहज संभव है। 

(६) वैवर्ण्य (चेहरे का रंग बिगड़ जाना, पीला पड़ जाना) विरह में चेहरे 
की कान्ति जाती रहती है। 

(७) अश्व (रोना) विरह और अश्वु की मेत्री सबसे अधिक गभीर होती 
है, यह एक सर्वंसम्मत तथ्य है । 

(८)प्रलय (सुध-बुध खोजाना) विरह-व्यथा के श्रतिरेक मे व्यक्ति अपनी 
सुध-बुध खो बैठता है । 

बाल्मीकि, कालिदास और जायसी प्रभ्ृति महाकवियों के विरह-वर्णान पढ़ 
लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे सात्विक भाव विरह के अन्तर्गत आा सकते 
हैं । कालिदास का सारा विरह-साहित्य एकत्र रख कर पढ़ने पर उसमे उक्त सभी 
अनुभाव दृष्टिगोचर हो जाते है । कुछ कवियों ने तो एक ही छंद मे सभी सात्विकों 
को एकत्र रखने का प्रयत्न किया है, जो स्वाभाविक नही कहा जा सकता । हिंदी के 
रीतिकालीन कवियों, विशेषतः देव, ने ऐसे प्रयास किये है। आधुनिक काल के 
कवियों में सात्विकों का सुन्दर समाहार रत्नाकर के 'उद्धव-शतक' के एकाध छदों 
में बहुत मनोहारी हुआ है। 

कायिक अनुभावों का विरह के क्षेत्र मे कोई प्रवेश नही है ! विरह शुद्ध रूप 
से हृदय का व्यापार है, शरीर पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, वह हृदय के माध्यम 
से पड़ता है | संयोग-श्रृद्भार में भ्र्‌ -भंग, कटाक्ष, उगलियां चिटकाना, पैर के अंगूठे 
से धरती कुरेदना, हाथ के नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ना, ठोढ़ी पर उंगली रखना 
मुड़-मुड़ कर देखना, किसी बहाने से प्रिय या प्रिया की ओर ताकना, सिर खुजलाना 
अधखुली आँखों से देखना, मुस्कराना तथा अं गड़ाइयाँ लेना इत्यादि-इत्यादि अनेका- 
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नेक अनुभावों का सहज प्रवेश हो सकता है तथा होता रहता है। कितु ये निरे कायिक 
नही । विरह के क्षेत्र मे कायिकों के लिये स्थाव नहीं रहता है। विरही प्रायः 
आ्रॉखे खोले एकटक किसी ओर देखता रहता है | इस निरुह्देश्य-वत्‌ एकटक देखने को 
भी कायिक अनुभाव नही कहा जा सकता | एकटक देखना सात्विक व्यापार है जो 
चेष्टा करने पर भी नही रोका जा सकता | हमारी घारणा है कि विरह के क्षेत्र 
में कायिक अनुभावों का प्रवश नही हो सकता । जिन अनुभावों को हम कायिक 
कहने का प्रयास करेगे, मूलतः वे भी सात्विक ही हृष्टिगोचर होंगे । 


कुछ भाव ऐसे होते है जो रस-निष्पत्ति में स्थायी-भाव की सामयिक सहायता 
पहुँचाकर अन्ततोगत्वा उसी में संलुप्त हो जाते है । 'दशरूपक' के रचयिता ने लिखा 
है कि ये भाव उसी प्रकार उठकर समाप्त होजाते है जैसे समुद्र की लहरे, जो 
समुद्र मे ही उत्पन्न होती है और समुद्र में ही लुप्त हो जाती है। स्थायी या प्रधान 
भाव जितने काल तक रहता है, उतने काल तक अनेक प्रकार के उपभाव भी उसमें 
सचरण करते रहते है | मनुष्य के भाव एक दूसरे से गुथे रहते है, एक प्रधान 
भाव के साथ अनेक छोटे-छोटे भाव सचरण करते रहते है । इसलिये ऐसे भावों को 
संचारी भाव कहा जाता है। सचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते है। 
व्यभिचारी उसे कहते हैं जो किसी एक में हृढता पूर्वक स्थिर न रहे, परिस्थिति के 
अनुकूल नाना क्षेत्रों मे संचरण करता रहे | व्यभिचारी भाव परिस्थिति के अनुकूल 


अनेक प्रकार से संचरण करते रहते है। अतः इन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाना ठीक 
ही है। 
सचारी भावों की संख्या तेतीस मानी जाती है, निर्वेद (उदासीनता), ग्लानि 

शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैत्य, चिता, स्मृति, धृति, (तत्व ज्ञान, सायक्‌ 
बोध अथवा इष्ट-प्राप्ति इत्यादि कारणो से इच्छाओ्रों का पूर्ण हो जाना भय इत्यादि 
से उत्पन्न उपद्रवों मे विचलित न होना), वीडा, चपलत, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व 
विषाद, श्रौत्सुक्य, निद्रा श्रपस्मार (मृगी इत्यादि), सुप्त (स्वप्व), विवोध (जागना), 
अमर्ष (असहनीयता-जन्यक्रोध), अवहित्थ (छिपाव-दुराव), उम्रता (चण्डता या नि- 
देयता ), मति, व्याधि, उन्माद, मृत्यु, त्रास तथा वितरक (सन्देहजन्य विचार), 

निर्वेदग्लानिशंकाख्य।स्तथासूयामदत्रमा । 

आलस्य॑ चैव दैन्‍्यं चचिन्ता मोह स्मृतिध्च तिः ॥। 

त्रीडा चपलता ह्षआवेगो जडता तथा । 

गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एवं चे ॥ 
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सुप्तं विवोधाओ्मषंज्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्पधा मरणमेव च ॥। 
त्राससचेव वितकरच विज्ञैया व्यभिचारिण: 
त्रयस्त्रिशदमी भावा. समास्थातास्तु नामतः । 


आचार्यो ने उक्त तेतीस सचारी भावों में से उग्रता, आलस्य तथा मरणा-प्रभ्ृत्त 

तीन चार को छोड़कर जेप सभी का स्थान शत ज्ञार-रस मे समीचीन माना है। 
भ्वनव जीवन के मूल-भाव केवल दो है,...सुख और दू ख । जिन तत्वों तथा वस्तुओं 
से उसके गरीर तथा इन्द्रियो को स्मगीयता तथा उललाम की प्रनीति होती है 
है वह सुख-कर कहता है, जिन तत्वों तथा वस्तुओं से उसके शरीर तथा इन्द्रियो 
को अवाछनीयता क्लेश की प्रतीति होती है, उन्हे वह दुखकर कहता है | जीवन 
के अन्य सारे भाव सुख एवं दुख मे ही बद्धमूल रहते है और श्रन्ततोगत्वा इन्ही दो 
में उनका अवसान हो जाता है । अन्य भाव भाव है, सुख दुः्व महाभाव, अन्य भाव 
तरगे है, सुख-दु ख सागर । प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमे सुद् और दुःख दोनो का 
मिलन प्राय. अनिवार्य रूप से होता रहता है, इसीलिये प्रेम के एक प्रमुख तत्व को 
लेकर चलने वाले रस श्व्‌ ज्वार को 'सर्वभाव सयुक्त' तथा “रसराज” कहा गया है। 
जीवन के सारे भाव प्रेम के अन्तर्गत झा सकते है। सीता-हरण के उपरान्त राम 
में जो उग्रता आई थी उसका मूल प्रम था । परप्रिया के साथ अपने प्रियतम 
झथवा पर प्रिय के साथ अपनी प्रियतमा की प्रणय-लीला देखकर मनुष्य उग्र हो उठता 
है | सयोग-दशा मे रति-अन्य तथा वियोग-द्ा मे दुबेलता-जन्य आलस्यथ नितान्त 
स्वाभाविक वस्तु है । प्रिय या प्रिया के विरह तथा चिर-विरह मे अनेक प्राणी 
मरते हुए देखे जाते रहते है। इस स्थिति मे मागलिक शव ज्ञार-भावना के कारण 
आचार्यो के कुछ भावों को श्र ज्जार से वहिष्कृत किए जाने के आदेश का पूर्ण संमाच 
करते हुए भी यह कहना उचित है कि प्रेम-रस के प्रधान अंग झाज्भार में सभी 
संचारी-भावों का समावेण हो सकता है। यही वही, प्रेम-रस के अन्तर्गत अन्य अनेक 
संचारी भी झा सकते है । विरह-दगा प्रत्यक्षत दुःखात्मक होते हुए भी मिलन-स्मृति 
से पुष्ठ होने के कारश परोक्षत सुखात्मक भी रहती है। स्वप्न त्था स्मृत्ति- 
तललीनता की दशा मे सच्चा विरही-ह॒दय-ग्रिय-सम्पर्क-सुख का अनुभव भी करता 
रहता है । इसलिये विरह के अन्तर्गत सभी सचारी जा सकते है। अनेक कारणों 
से होने वाले विरह की प्रकट दगझा्नो मे निर्वेद, ग्वानि, गका, असूया, आलस्‍स्य, 
न्‍्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, आवेग, जडता, विषाद, ओत्युक्य, अपस्मार विवोध अमर्ष', 








१--वाट्य शास्त्र (६६१६-२२) । 
११ 
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उम्रतां मति, एवं व्याधि संचारियों को साहित्य, विशेष कर जीवन में स्थान मिलता 
रहता हैँ ! सुप्त (स्व्पन) संचारी की स्थिति में मद, श्रम, ध्रतति, ब्रीडा, चपलता 
हर, गवं, निद्रा तथा अवहित्थ का भी सरलतापूर्वक बर्णान हो सकता है| एक सीमा 
तक हुआ भी हैं । यह आवश्यक नही कि प्रत्येक स्थिति के विरह में सभी संचारी 
प्रवेश पा सकते है या पाये । हमारे कथन का तात्पयं केवल इतना है कि विरह के 
विराट भाव-क्षेत्र में सभी सचारी प्रवेश प्र सकते हैं और एक दूरी तक काव्य में 
वे ऐसा प्रवेश पा भी चुके है । 


आचारयों ने विरह के विशेष निकट संचारियों के श्राधार पर विरही की दस 
काम-दशाग्रों का उल्लेख किया है, अ्रभिलाप, चिन्ता, स्मृति, ग्ुण-कथन, उद्ध ग, 
प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता तथा मृत्यु... 


अ्भिलापश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्व गसंप्रलापइच । 
उन्मादो5य व्याधिजंडता मृतिरिति दक्षात्र कामदशा: || ' 


भिखारीदास ने इस्र इलोक का अनुवाद किया है, ... 


लालस चिता गुनकथन स्मृति उद् ग प्रलाप । 
उन्मादहि व्याधिहि गनौजड़ता मरन संताप ॥। २ 


साहित्य-दर्पण में काम-दशाओं के नाम-कथन के बाद आचाय॑ विश्वनाथ में 
उनकी संक्षिप्त व्याख्या की है। आचाय भिखारीदास ने उसे इन शब्दों में स्वतंत्रता- 
पूर्वक अनूदित किया हैं,... 


अभिलापमिलिवे की चाह मुनवर्नन सराह 
स्मृति ध्यान चिता मिलन विचार हैँ । 
कछू नम सहाइ उद्वेग व्याधि ताप 
कुसता प्रलाप वकियों सहित दुखभारु हैं । 
बावरी लों रोइ हंसे यायें उनमाद भूलें 
खानपान जडता दशा नव॒प्रकारु है । 


१--सा ०द०, विप्रलंभ-मेद-निरूपण (३।५६) । कहीं-कहीं इस रूप में अरनंगदशाओं 
का उल्लेख हुआ है,... 

दामनः संगसंकल्पा जागर: कृणता5इरति | 

हीत्यागोन्मादमूर्च्छान्ता इत्यनंगदशादश ॥। 
२-भिखारीदास (ग्रथावली), प्रथम खण्ड श्युद्भार-निर्णाय, पृष्ठ १५५ 
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परवानुराग हु में प्रगह प्रबासह में 
मरन समेत दस करत सुमारु हैं ।१ 

हमारे काव्य मे कामदजाग्रो का बहुत ही हृदय-द्रावक तथा सुन्दर वर्णन 
हुआ है । इस क्षेत्र मे भी भारत के सर्वश्रेष्ठ महाकृवि कालिदास का स्थान 
सर्वोपरि है। मेघदूत' विक्रमो॑ंगीयम्‌ तथा कुभारसंभवम्‌ के विरह-वर्णानों मे काम- 
दशाओं के मनोहारी चित्र दृष्टिगोचर होते है । हिंद्दी-कवियों मे मैंथिलीगरण के 
साकेत' में कामदशाओं का सुन्दर तथा व्यापक वर्सान हुआ है । सभी विरह वर्णन 
करने वाले कवियों मे जाने-अनजाने इन दक्षा्रो मे से कुछ या सब का बर्णान हो 
जाना स्वाभाविक ही है। कामदशाओं पर जास्त्रोय विवेचत भी हिन्दी में बहुत हुग्रा 
हैं। रीतिकालीन आनायं-कवियों, विशेपतः शिखारीदास ने इन पर विवेचन भी 
क्रिया हे तथा स्वविरचित उदाहरण भी दिए है । 

ग्राजकल कही-कही फेशन के रूप मे यह भी कहने का रिवाज चल पड़ा है कि 
आचार्यो ने अनुभावो, संचारीभावों तथा कामदणाओं आदि का निरूपणा करके भावनाओं 
कोशसीमा में बाला है जो अनुचित तथा उपहासास्वद हे । निवेदन हे कि यदि निस्मीम 
तत्वों को निस्सीम कहकर ही छोड दिया जायगा,तो ज्ञान-विज्ञान की परिधि निस्सीमता 
का ढोल पीटते हुए भी शूत्य-वत्‌ हो जायगी । पाश्चात्य मतीपी निस्सीम अन्तरिक्ष 
को ससीस बना चुके है एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी पर विचार कर छुके है और 
इन विषयो पर सतत शअनुसन्बानरत है । ज्ञान करे क्षेत्र मे अस्तिम निर्णय कभी नहीं 
होता । हमारे आचार्यों ने भी यह कही नहीं कहा क्रि वक्त यहा आकर भाव समाप्त 
हो जाते है । उन्होंने हृढता तथा शक्ति-पूर्वक अपने अनुसधान प्रस्तुत किए है तथा 
महान कार्य किया है। इस विपय पर डा० नगेन्द्र ने लिखा है,--सस्कृत के 
आराचार्यो ने विरह की दस आवस्थाएं कामदशाए कहीं है। आधुनिक समीक्षक उनको 
देख कर चौकते है--कहते है भावनात्रो की सीमा बाधना | उपहास है। वास्तव में 
यह ठीक भी है, परन्तु फिर भी विरह में अभिलाषा श्र्थात्‌ प्रिय से मिलने की 
उत्कण्ठा, चिन्ता अथवा प्रिय के इष्ट-अनिए्ठ की चिस्ता, स्मृति या अपने प्र म-पात्र के 
सत्संग में उपयुक्त सुखों का स्मरण, युण-कथन आदि सभी स्वाभावतः होता है। 
इनमे तीव्रता आ जाने से उद्दे ग, प्रलाप, उत्माद, कभी-कभी जडता और मरण तक 


१--भिखारीदास [ग्रन्थावली), प्रथम खण्ड, रस-साराश वृष्ठ ५७ । 
उक्त छंद में विचाराभिव्यवित भले ही बहुंत स्पष्ट न हो पाई हो, पर 
कामदशाओं को पूर्वराग के अतिरिक्त प्रवास से भी सबद्ध कर दिया गया है, 
जो पूर्णत, उचित है । साहित्य-दपंणा मे कामदशाओ का वर्णन पूवेराग के 
प्रत्तर्गत हुआ है । 
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हो जाता है। ये भाववाएं चिरन्तन और सर्व-साधारण हैं, देश-काल के व्यवधान से 
परे है।! इसके बाद उन्होंने आचार्यो द्वारा भावनाश्रों को जकड़ देने की चर्चा की 
है। हमारी समझ में आचार्यों ने जकड़ा कुछ भी नहीं है, केवल विश्वासपूर्वक ग्रपता 
सूक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत किया है | श्राइचर्य तो यह है कि आचायों की जकड़ का वार- 
वार उल्लेख करने पर भी हममें से अ्धिकाँगण भावनाओं के विद क्षेत्र में कोई नूतन 
स्थापनाए नही कर पाये । 





१--स्ाकेत: एक अध्ययन, साकेत्त में विरह, पृष्ठ ५३ । 


हिन्दी के विरह वणन करने वाले कवियों की श्रेणियाँ ६ 





हिंदी के विरह-वर्णंव करने वाले कवियों का श्रेणी-विभाजन करते हुए 
प्रसिद्ध आलोचक डाक्टर नगेन्द्र ने लिखा है,----हिंदी के प्रादीन काल में विरह के 
क॒वि प्रधानतः जायसी, सूर, मीरा हुए है। इनके अ्रतिरिक्त देव, घनानद और ठाकुर 
भी बेंदना के कुशल गायक थे । बिहारी आदि रीतिकालीन कवियों में विरह-निवेदन 
इतना नहीं है जितना उरक्ति-चमत्कार । इस युग में हरिश्रौब, मैथिलीशररा, प्रसाद, 
महादेवी और बच्चन के विरह गीत प्रांसुओं से गीले हैं | इन कवियों में हमें तीन 
श्रे णियां स्पप्ट लक्षित हो जाती हैं--१--प्रवन्ध-काव्यकार जिन्होंने श्रपता हृदय 
नायिका के कण्ठ में उढ़ेल कर उसके आश्रय से विगरह-गान किया है | २-- वे कवि 
जिनका आलम्बन दिव्य है और जि्होंने अपनी आत्मा की वियोग-पीड़ा को मुखरित्त 
किया है । ३--वे कवि जिनका विरह-लौकिक ग्रालम्बन पर आश्ित व्यक्तिगत विरहे 
है । पहिली श्रेणी में जायसी, सूर, हरिग्रौध और मैथिलीवाबू का नाप है। दूसरी 
में मीरा, प्रसाद और महादेवी है और तीसरी श्रेणी में घनानंद व ठाकुर आदि का 
नाम हैं ।]१ 

उक्त स्थापना में पहली श्रंणी में लेखक को प्रवन्धकार के साथ मुक्तककार 
या गीततिकाव्यकार का उल्लेख भी कर देना था जो अपनी नायिका के द्वारा विरह- 
निवेदन प्रकट करता है, जैसे सूर । सूरदास प्रबन्ध-काव्यकार न होकर गीतिकाव्यकार 
हैं । थे विंघय भी विवादास्पद ही है कि प्रसाद के विरह-काब्य का आलम्बन दिव्य है 
और घनानंद का समग्र विरह-काव्य निरालौकिक आलम्बन पर आश्वित व्यक्तिगत 
विरह है । हमें यहाँ उक्त स्थापना की व्यापक आलोचना न करके श्र णी-विभाजन 
का अ्रष्ययत करना है। अतः हम नगेन्‍्द्र जी के श्रेणी-विभाजन पर ही विचार 
करेंगे । 

इस प्रकार डाक्टर नगेन्द्र हिंदी के विरह-वर्णोन करने वाले कवियों का उक्त 
श्रेणी-विभाजन करके तीन प्रकार का विरह-काव्य होना स्वीकार करते हैं,--- 





१--साकेत: एक अध्यन, साकेत में विरह, पृष्ठ ४१-४२ ! 
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नायिका के माध्यम से विरह-वर्णान 


पक कर 


( 
(२) रहस्यात्मक आत्मविरह-निवेदन । 
(३) व्यक्तिगत विरह के वर्णान । 

कितु संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं तथा हिंदी के काव्य में दूृत-द्रती या 
सखी के द्वारा भी प्रचुर परिमाण मे विरह-निवेदन कराया गया है। ऐसा केवल 
परम्परा-पालनार्थ ही नही हुआ्ना, विशेष कारण से हुआ है। विरहिणी नारियां या 
विरही पुरुष विरह-व्यथा को अपने प्रिय तथा अन्तरंग सखी या सखा से तो व्यक्त 
कर सकते है, किसी अन्य से नहीं कर सकते । किसी दूसरे से अपनी विरह की व्यथों 
का लंबा-नौडा वर्णान करना अच्छा नहीं लग सकता । दूसरे, कवियों को यत्र-तत्र 
अपने आराध्य देव की प्रिया के विरह का वर्णान भी करना पडा है । ऐसे वर्शानों में 
कभी कभी वे स्वय विरह का वर्रान नही कर सके, किसी के द्वारा करा दिया है। 
कालिदास ने 'कुमारसंभवृम' के पंचम सर्ग मे ब्रह्मचारी-वेश में आ्राकर पावंती से तप 
का कारण पूछने वाले शिव को पार्व॑ती के द्वारा नहीं. सखी के द्वारा उत्तर दिलाया 
है जिसमें पावंती के शिव-विरह का भी ममेस्पर्शी वर्णंन हो गया है । वहां यदि 
पाव॑ती स्वयं ही अपनी व्यथा का वर्णत करने लगतीं तो वह भाव-सौंदर्य न रह जाता। 
पुलसीदास ने “मानस' तथा गीतावली में सीता की विरह-व्यथा का वर्सान हनुमान के 
द्वारा कराया है, स्वयं जगदम्वा की विरह-वेदना का वर्णन करता समीचीत नहीं 
समझा । सामान्य जीवन मे भी प्रेम-संबद्ध प्रकरणों में दूत-दूती के संदेश देने एवं 
प्रभाव-स्थापन के कार्य चलते रहते है। संस्क्ृत-काव्य में दूत तथा दूती को बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । हिंदी के काव्य में भी विद्यापत्ति से लेकर रीततिकाल के 
कवियों तक दूती के द्वारा विरह-वर्णाव बहुत उत्साह से कराए गए है । कालिदास 
ने तो यहां तक कहा है कि प्रेमियों के प्राण दूतियों की मुद्दी में रहते हैं, ---- 

भावज्ञानान्तरं प्रस्तुतेन प्रत्यास्थाने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे प्राणा: कामिनां दृत्यधीनाः ॥। 

आशा: कामिनां दृत्यधीना:? हों या व हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत 
श्रौर हिंदी में दूत-दूती के द्वारा कवियों ने अपने नायक-सायिक्राओं की विरह का 
वर्णोन बहुत उत्पाह से कराया है। विद्यापति, जायसी, तुलसी, बिहारी, देव तथा 


रीतिकाल के भ्रनेकानेक कवियों की रचनाओं में ऐसे वर्णन प्रछुर परिमाण में मिलते 
है। अ्रतः हिंदी में विरह-वेर्णन चार श्रेणियों में विभक्त हृष्टिगोचर होता है। कवियों 


हे “एर्मालविकाग्निमित्रम्‌ (३।१४) । 


हिंदी के विरह-वर्शान करने वाले कवियों की श्रेणियाँ ] [ १६७ 


को किसी श्रेशी में बांधता समीचीन नहीं, क्‍यों कि कुछ कवि ऐसे है जिनके वर्णन 
एक से अधिक रूप लेकर प्रकट हुए हैं, तथापि विरह-वरणंनों की चार श्रेणियों में 
हैं,-- हिल 
(१) नाथिका या नायक के माध्यम से हुये विरह-वर्सान 
(२) रहस्यात्मक आत्मविरह-निवेदन । 
(३) व्यक्तिगत विरह के वर्णन 
) दूत या दूती के माध्यम से हुए विरह-वर्णा न । 


विरह वणन की शेलियां ७ 








कु 


प्रायः सभी काव्यों में विरह-वर्णन तीन शैलियों में प्राप्त होता है । प्रथम 
शैली में विरह्‌ की वेदता बिना किसी विशेष आ्राडम्वर के व्यक्त की जाती है, सरल 
भाव, धरल शैली, जो हृदय को सीधे जाकर छूती है, मस्तिष्क के माध्यम से नहीं । 
द्वितीय शैली मे ऊहा का ग्राश्नय लिया जाता है | ऊहा का शाव्दिक अर्थ है क्लेश या 
दुःखसूचक शब्दावली से युक्त उक्ति । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ऊहात्मक का भाव 
वस्तु-व्यंजनात्मक माना है । ' स्पष्ठ है कि ऊहात्मक शैली में व्यंजकता श्रधिक दूर 
तक जाती है, भले ही वह सीधी और अक्ृत्रिम ही क्‍यों न हो । तृतीय शैली में अलंकारों 
की दौड़-धूप विरह पर छाई रहती है, ऐसे वर्णन पहले बुद्धि से सम्यक्‌ व्यायाम कराके 
अलंकारों की पहचान कराते है, फिर हृदय में प्रवेश करते हैं या बाहर से ही लौट 
श्राते है। यहाँ हम इन तीनो शैलियों की समीक्षा करेंगे । 
सहज दौली-- 
कवि अपने या अपने नायक-नायिका के हृदय की वेदना जब सरलता पूर्वक ज्यों की त्यों 
प्रकट कर देता है तव उसकी यह वर्णन पद्धति सहज शैली कही जा सकती है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि सहज रूप से अ्रभिव्यक्त होमे वाला चिरह निरा कल्पना तथा कला 
से शून्त्य एवं सामान्य ही रहता है। उसमें भ्लंकारों का प्रयोग हो सकता है, पर इसी 
रूप में कि अलंकार हृद्गत भाव की अभिव्यक्ति में सहायक हों । उसमें कल्पना की 
जा सकती है, पर उसे यथार्थ के तल पर पहुँचा कर खड़ा करना पड़ता है । यथार्थ 
से दूर कल्पना की अधिक ऊंची उड़ान इस शैली में नहीं हो सकती । विरह के साथ 
ही उत्पन्न होने वाले भावों की अभिव्यक्ति ही ऐसी शैली में होती है। यथार्थ या 
कल्पना के माध्यम से मानव-मानस से तलस्पर्शी अध्येता महाकवि तथा भुक्त-भोगी 
ही इस शैली के सुन्दर वर्णान कर सकते हैं। श्रृगार के क्षेत्र में प्रनेक स्थलों पर 
मीरा, घनानंद कालिदास, तुलसीदास, हरिश्रौध तथा मैथिलीशरण ने विरह-वेदना 





१>-जायसी-ग्रंथावली, भूमिका, पृष्ठ ३ ६ 
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विरह-वर्णान की शैलियाँ ] [ १६६ 


की सहज अभिव्यक्ति देने वाली कविताएँ लिखी है। करुण के क्षेत्र में कालिदास, 
ठेनिसन तथा बच्चन की ऐसी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की है । वात्सत्य के क्षेत्र में सूर 
तथा हरिआ्ौध के वर्णान इसी गली में लिखे जाने के कारण साहित्य की अद्वितीय 
निधि बन गए है | लोकगीतों में भी क्ही-कही इस शैली में विरह-वेदना व्यक्त 
की गई है। 

मानव-हृदय से निःस्वृत भाव को प्रदान की जाने वाली शअ्रक्रृत्रिम अ्रभिव्यक्ति 
अपने में स्वयं सबसे बडा अलकार है। यह सहज ग्रभिव्यक्ति वहु हृदयालंकार है जिस 
में रस भी समाहित हो जाता है । भाव को सरलतापूर्वक वही कह ॒ सकता है, जिसके 
पास भाव का सच्चा अनुभव करने वाला हृदय है। ऐसा हृदय लाखो मनुष्यों में से 
किसी एक के पास ही होता है, जो अ्ावेञ्-पक्त होकर भाव को समझ और परख 
सके तथा उसे अभिव्यक्ति प्रदान कर सके । नमक-मिर्च लगा कर गा लबी-चौड़ी हांक 
कर कुछ कहने से भी सीधी सादी तरह कुछ कहना ज्यादा कठिन, ज्यादा अनुभव- 
सापेक्ष, ज्यादा गंभीर तथा ज्यादा प्रभावज्ञाली होता है । 

सहज शैली में प्राप्त विरह वर्रान हृदय पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। मनुप्य 
उन्हें पढ़कर झ्राइचर्य नही करता, दाद नहीं देता, भाव में खो जाता है | तमिल भाषा 
की एक ग्रत्यन्त प्रात्रीन कविता में तिरह का सहज झनुभव सरलता से व्यक्त किया 
गया है, कोई कल्पना नहीं की गई । फिर भी उसका प्रभाव प्रथम कोटि का पड़ता 
है । भाव है,--'हे उज्जवल कंकशवाली, सुनो, मे जब सखियों के साथ घरौदे वनाकर 
खेलती थी, तब वह (प्रेमी) उन्हे नष्ट करता था। कस कर बंधी वेणी को प्रेम से 
खोल देता था तथा गेद को उठा कर ले जाता था । इस प्रकार हमे दिक करने वाला 
उस दिन जब मैं माता के साथ बैठी थी, उस समय जल पीने बहाने हमारे घर आया 
था । माता ने मुझ से कहा--सोने के लोटे मे उसको पानी दो ।' (उसकी उपस्थिति 
में मुघ होकर) मैं भी अपने को भूली हुई भीतर गई । वह तो जल पीने ग्राया ही । 
परन्तु मुफे एकांत में पाकर उसने मेरा प्रकोष्ठ ग्रहएणा किया । मैं सिर से पैर तक 
सिहर उठी और उच्च स्वर मे बोली--'माताजी, इसको देखो तो ।” माताजी दौड़ी 
हुई भीतर आई । मैने उसकी रक्षा करने के विचार से वास्तविक वात को छिंपाकर 
कहा -- कुछ नहीं माताजी, पानी पीते समय इसको हिचकी झा गई । माताजी ने 
उसकी पीठ सहलाई । तव॑ वह मनचोर अपने नेन्नों की कोर से मुझे देखता हुआ 
मुस्कराया और चला गया । सखी, उसका स्मरण करते ही मेरे मन में वेदना होती 
है ।” । 

उक्त वर्णन में 'स्मृति' का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र खींचा गया है । तरुणाई 
की मुग्धावस्था में प्रिय की स्पृहएणीयता, पर उसकी दरीर-संबद्ध चेष्ठाशं के प्रति 


१७० ] | खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


अज्ञात भय इन दोनों भावनाओ्रों का बहुत ही गंभीर वर्ण अत्यन्त सरल रूप लेकर 
इन पंक्तियों में हुआ है । प्रिय का एकात सान्निध्य रस भी मिले और वह सान्तिध्य 
शुद्ध मानसिक उल्लास तक ही सीमित रहें--तरुणावस्थ्य के प्रारम्भिक प्रैम में 
नायिका का यही भाव प्रधान रहता है | इस स्थिति में प्रिय की शरीर-संबद्ध चेट्टाग्रों 
को, स्ृहणीयता की एक सीमा तक सूल्यवान समझने पर भी, प्रिया रोक देती है, पर 
प्रायः इस प्रकार नहीं कि वह डाटा-फटकारा जाये । इन सव भावों का मनोहारी 
संगम उक्त कविता” में होता है। स्मृति! का ऊँचा से ऊँचा या अ्लंकारपूर्व ता की 
सीम्ग को छूने वाला वर्णन भी इस सीबी-सादी भावाभिव्यक्ति के सामने मात खा 
जायेगा । 


आयु तथा ज्ञान में बढी प्रिया प्रिय के गरुर-कथन के द्वारा अपने बढ़े हुए 

व्यथा-भार को हल्का करती है | अपनी अंतरंग सखियों से जब वह हृदय-द्रावक 
विरह-वर्णांन करती है, तब उसके अ्रश्न श्रों के माध्यम से हृदय मरांकता रहता है । 
उसके स्खलित-कण्ठ से निकलने वाले शब्द सखियों को झरुला-रुला देते हैं भारतीय 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गौरव महाकवि कालिदास ने इस स्थिति का स्वाभाविक वर्शोन 
किया है ? -- 

उपात्तवर्णों चरिते पिनाक्निः 

सवाप्यकण्ठस्खलितैं: पदेरियम्‌ । 


अनेकदयः किन्तरराज कन्यका 
बनान्‍्तसंगीतसखी ररोदयत्‌ ॥। * 
चित्रकला विरह को सहायता देती है । एकान्त में प्रिय का चित्र वना 

कर उससे प्रश्न किए जाते हैं, उलाहना दिया जाता है। सहज कल्पना-शक्ति के द्वारा 
नायिका के हृदय में प्रवेश करने वाले महाकवि कालिदास की संसार-साहित्य में 
वेजोड़ भावुकता इस सहज भाव का सफल स्पर्श करती है,-- 

यदा बुध: सर्वगतस्त्वमुच्यसे 

न वेत्सि भावस्थमिम कर्थ॑ जनम्‌ । 


इति स्वहस्तोल्लिखितदच सुग्धया 
रहस्युपालम्यत चन्द्र शेखर: ॥ 3 


१--चतुर्दश भाषा- निवंधावली (विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित) में श्रीयुत्‌ 
एम० सन्नह्मण्यम्‌ का निवंध 'तमिल भाषा और उसका साहित्य! पृष्ठ २१। 

२--कुमारसंभवम्‌ (५५६) । 

३-कुमारसंभवम्‌ (५५८) । 
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सहज के लिए यह झावश्यक नहीं कि कल्पना तथा अलंकारों का ही न किया 
जाये । पर सहज भावाभिव्यक्ति तभी सभव हो सकती है जब अपनी आत्मा या पात्र- 
पात्रा की परिस्थिति तथा उसकी आत्मा के दर्शन ठीक-ठीक किए जाए, तल पर 
पहुँच कर किए जायें ऊपर रह कर न किए जायें । इस स्तर पर पहुची हृष्टि जब 
जब कल्पना करती है, तब कल्पना यथार्य से भी अधिक प्रभावशालिनी बन जाती है, 
अलंकार अलंकार न लग कर ग्रनुभूति के अ्वयव प्रतीत होते है । | ऐसी दृष्टि महान 
महान से महान कवियों मे भी सर्वत्र नही मिलती और साथारण श्रेणी के कवियों में 
भी कभी-कभी मिल जाती है । 
महाकव्रि तुलसीदास की दृष्टि विरह की सहज दक्षा से परिचित थी। 
कौशिक के साथ राम-लक्ष्मण के चले जाने पर माता की आत्मा का पुत्र-वियोग- 
भाव उन्होंने बडी स्वाभाविकता से प्रकट किया है, जी सूर से प्रभावित लगने पर 
भी मनोहारी है,-- 
मेरे वालक कैसे धो मग निवह॒हिंगे ? 
भूज पियसा, सीत, स्तम सकुचनि क्‍यों कौसिकहि कहहिंगे ? 
को भारही उबटि अन्हवे है काढि कलेऊ देहे ? 
को भूषन पहिराह निछावरि करि लोचन सुख हो है ? ' 
उपयुक्त पंक्तियों में क्रवि के आाराध्यरेव के प्रति प्रेमातिरेक ने उनके राज- 
कुमारत्व की उपेक्षा नही की, अपितु उसका ध्यान रखा है । साधारणा स्थिति की 
माता अपने पुत्र के विरह मे इस कोटि के जो भाव प्रकट करेगी, उत्तका रूप कुछ 
भिन्न अवश्य होगा । अस्तु । 
रस-सिद्ध महाकवि सूरदास का अमर तथा अद्वितीय वात्मल्य-विरह सहज 
भावों की अमर अभिव्यक्तियों से भरा पडा है। "नंद ब्रज लीजे ठोंकि बाजई' की 
भावशवलता से भी वढकर किसी वस्तु पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल * यों ही मृग्ध व 
थे, उनकी रस-बिह्ल प्रशंसा का मूल उक्त अमर पद की स्वाभाविक भांवाकुलता ही 
ही है, जो पांच शब्दों में ही आत्मा को ककफोर देती है। इसका कारण उसका 
आत्मा के तल से निकलना ही है। आत्मा ही आत्मा को छूती है, हृदय ही हंदय को 
छूता है । केवल कल्पना या केवल अलंकार बुद्धि को छूते है, श्रात्मा या हृदय को 
नहीं, यदि कभी आत्मा या हृदय को छूने में सफलता भी पाते हैँ तो बुद्धि के माध्यम 
से ही आत्मा या हृदय तक उनका सीधा प्रवेश नहीं हो पाता । 





१--गीतावली (६७)। 
२--अमरगीतसार, भूमिका, पृष्ठ २३ । 
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कृष्णा के वियोग मे नंद और यशोदा दोनों ही व्याकुल है । नंद कृष्ण के 
मथूरा से न लौटने के कारण से परिचित है। पर विरह हृदय का शुद्ध व्यापार है, 
तर्क और वुद्धि से उसका थोड़ा ही सबंध है। अतः वात्सत्य मुर्ति सूर ने उमसे 
कहलाया है, - यशोदा, भ्रव तो तू कृष्णा के वियोग मे यो ही रो रही है, पर जब वह 
यहाँ था, तब बराबर मारती-पीटती रहती थी । इसीलिए वह नही आया । तेरी मार 
से डरता था न ! और वॉध ले ओखली मे । ये भावनाएं ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक 
हृदय से निकलने वाली भावनाएं है और ऐसी भावनाओं की सफल एवं स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति के कारण सूर ससार के महाव से महात कवियों की श्रेणी में बैठ कर 
अपने वात्मत्यरस की अरद्वितीयता को सरलता पूर्वक सिद्ध कर सकते है। नद के कुछ 
शब्दों मे कितने भावों का सगम होता है, यह देखने की चीज है,--- 


तब तू मारिबोई करति । 

रिसनि आगे कहि जो आबत अवले भार भरति ॥। 

रोस के कर दावरी ले फिरति घर-घर धरति। 

कठिन हिय करि तब जों बॉध्यो अब वृथा करि मरति ॥। 


अ्रवो मनुष्य तथा अ्रसंख्य प्राणी धरती पर रहते है । पर हमारा हृदय प्रेम 
करने वाले हृदय में ऐमा बँच जाता हे कि वह व्यक्ति समष्टि का प्रतीक बन जाता 
है, हमारे लिए वह समग्र जगत्‌ बन जाता है । उसके न रहने पर हमें लगता है 
सारा संसार जन शून्य है, हम बिल्कुल अकेले तडप रहे है, हमें सान्त्वता देने वाला 
कोई नही है । स्वानुभूत वियोग-वेदता को सफल अभिव्यक्ति प्रदान करते वाले कवि 
बच्चन अपनी प्रिया के चिर वियोग की व्यथा को प्रकट करते हुए कहते है, -- 


मैं अपने से पूछा करता | 
निर्मल तन, निर्मेल मन वाली, 
सीधी सादी, भोली भाली, 

वह एक अकेली मेरी थी, 
दुनियाँ क्‍यों अपनी लगती थी ? 
मैं अपने से पूछा करता । 

तन था जगती का सत्य. सघन, 
मन था जगती का स्वप्न गहन, 
सुख दुख, जगती का हास रुदन, 
मैंने था व्यक्ति जिसे समभा, 
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क्या उसमें सारी जगती थी ? 

मैं अपने से पूछा करता । 
अहात्मक गैली-- 

सहज जेली में हृदय के अक्षत्रिम उद्गारों की प्रवानता रहती है। ऊहात्मक 

शैली में विरह की अभिव्यक्ति कल्पना समन्वित भी रहती है, घुद्ध बथार्थत्मक भी । 
यही कारण हैं कि सभी प्रकार के विन्ह-वर्णानों की हमने ऊहात्मक थौली के अन्तर्गत 
नही रखा, यद्यपि ऊहा शब्द की हृष्टि से ऐसा हो सकता है और शैली एवं अ्लका- 
रिक शैली को भी इसमे समाहित क्रिया जा सकता है। पर तलस्पर्शी हष्टि से हमने 
ऐसा करना समीचीन नहीं समभा | 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है,--विरह-वेदना का आ्राधिक्य या न्यूनता 
सूचित करने के लिये ऊहात्मक वा वस्तु व्यंजनात्मक शैली का विधान कवियों में 
तौन प्रकार का देखा जाता है-- 

(१) ऊहा की आधारभूत वस्तु असत्य श्र्थात्‌ कवि-प्रौज़ोक्ति-सिद्ध है । 

(२) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतःसंभवी है और 
किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई हैं 

(३) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर उसके हेतु की 
कल्पना की मई है।' 

उपयु क्त स्थापना में आचार्य चुक्ल का ऊहा गढ्द कवियों के द्वारा भाव को 
सफल श्रभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कल्पना-विधान या यथार्थवस्तु-निरुपरा का 
पर्याय सा वन गया है। 

इन तीन ऊहात्मक शैलियों में प्रथम शुद्ध कल्पनात्मक है, जिसमें केवल 
चमत्कार के दर्शन हो सकते है, विरहानुभूति के नहीं । इसमें विरह पर जो ऊहा 
(वेदना-सूचक उक्ति या वस्थु-व्यंजचा) प्रस्तुत की जाती है, वह कविप्रोढ़ोक्ति सिद्ध 
होती है, यथार्थ या सत्य को उसमें कोई स्थान नहीं मिलता । संस्कृत के परवर्ती 
काव्य, उद्ूं तथा रीतिकालीन हिंदी-कविता में ऐसे वर्खान पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होते हैं । बिहारी और मतिराम ऐसे वर्शंन करने वालों में प्रमुख है। कुछ उद्दाहरण 
दे देना अनुचित न होगा,--- 

सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरहिनि तन ताप । 
वसिवे कौं ग्रीपम दिनन परयो परोसिनि पाप | 


१--आकुल अंतर (प्रृष्ठ २५) । 
२--जायसी-ग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ २८ । 
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आड़े दे श्राले बसन जाड़े हूँ की राति । 
साहस के के नेहवस सखी सवे ढिग जाति ।। 
सुनत पथिक मुह मांहनिसि लुबे चलें वहि ग्राम । 
विन बूके बिन ही सुने जियत बिचारी वान ॥। 
(विहारी) 
सखिन करत उपचार अति परत विपति उत रोज । 
भुरसत ओज मनोज के परस उरोज सरोज ॥ 
जागत ओज मनोज के परसि तिया के गात । 
पापर होत पुरैनि के चंदन प्रंकिल पात ॥ 
विरह तचे तिय कुचनि लो असुबा सात न आय ॥ 
गिरि उड्गत ज्यो गगन ते वीचहिं जात विलाय ॥॥ 
(सतिराम ) 
जब ऊहा की आ्राधारभू त वस्तु सत्य या स्वतः संभवी होती है---तब वियोग 
का वर्णान बहुत मर्मस्पर्शी हो जाता है| ऐसे वर्णंन सहज शैली के बहुत निकट होते 
है, भ्र्तर केवल इतना रहता है कि इनमें अधिकतर बाहय अप्रतीकों के द्वारा बंदता 
व्यक्त की जाती है और सहज शैली मे मानसिक व्यथा अधिक व्यवत की जाती है । 
इस शैली के विरह वर्णुनों की प्रसंसा करते हुए झ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल लिखते 
है.--सच पूछिए तो बस्तु-व्यंजनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का उसी रूप में श्रवलंबन 
सबसे अधिक उपयुवत जान पडता है |--इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिती 
नायिका कहती है कि 'मेरा प्रिय दरवाजे पर जो नीम का पेड़ लगा गया था वह 
बढ़ कर अब फूल रहा है, पर प्रिय व लौटा | आधार के सत्य और प्राकृतिक 
स्यछूप के कारण इस उक्ति से क्त्तिना भोलापन बरस रहा है । 


इस प्रकार के सुन्दर विरह-वर्णान प्रायः लोकगीतों में ही हुए है, कवियों 
का ध्यान इधर बहुत कम गया है। पहाड़ी लोकग्ीतों को एक विरहिणी कहती 
है--जो मधेश की ओर जाने-वाले, यदि तुम कभी लखनऊ हाहर जाओो 
तो वहाँ के गारद में रहता है जो भला आदमी, उससे कहना--तुम्हारा बेटा 
दौड़ना सीख गया काली वाछी को तीसरा वाछा हुश्ना है ।२ उत्तर प्रदेश, 
विशेषकर कानपुर जिले, में गाए जाने वाले एक अव्यंत ममेस्पर्शी लोकगीत में 
विरहिंगी कहती है--जब मेरी उमर बारी थी. तभी से राजा छतरपुर में छा 


१--जायसी-ग्र थावली, भूमिका, पृष्ठ ३६ ६ 
२--श्री फरीइवरनाथ रेण-कृत उपत्यास 'परतीःपरिकथा', पृष्ठ ७६। 
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रहे हैं । अपना बाग पुराना हो गया है, उसकी डालें टूटने लगी हैं, श्रपना 
कुआ पुराना हो गया है, उसके मरुवे हिलने लगे है, अपना घर पुराना हो गया 
है, उसकी ईटें सरकने लगी है, और तो और, मैं भी पुराती हो चली हूँ, उधर 
उमर ढलने लगी है, पर अभी तक प्रिय नहीं लौटे, छतरपुर में ही छाए हुए 
हज 
बारी मोरी बैस राजा छतरपुर छाय रहे । 
अरे, वागा पुराने ह्लँ गये, पुराने ह्व॑ गये, 
हूटन लागी डार, राजा छतरपुर छाय रहे | बारी ...... 
अरे, कुवना पुराने ह्नँ गये, पुराने हल गये, 
हालत लागे मरुवा, राजा छतरपुर छाय रहे । बारी... । 
अरे, महला पुराने हा गये, पुराने हूँ गये, 
सरकन लागी ई टे, राजा छतरपुर छाय रहे । वारी... | 
अरे रनियां पुरानी हाँ गई, पुरानी ह्व॑ गई । 
लचकन लागी बैस, राजा छतरपुर छाय रहे । वारी... ॥ 
तृतीय प्रकार की ऊहात्मक शैली मे ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप 
तो सत्य और स्वतःसंभवी होता है पर उसके हेतु का कुछ और हा कल्पना की जाती 
है | भ्राचार्य शुक्ल लिखते है,--' इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान 
से अधिक उपयुक्त होता है। इसमे हेतूत्प्रेज्ञा का सहारा लिया जाता है जिसमे 
अप्रस्तुत' वस्तुत्रों का गहीत हश्य वास्तविक होता है, केबल उसका हेतु कल्पित 
होता है । हेतु परोक्ष हुआ करता हैं इससे उसकी अत्‌थयता सामने श्राकर प्रतीति में 
बाधा डालती नहीं जान पड़ती । इस युक्ति से कवि विरह-ताप के प्रभाव की 
व्यापकता को वढ़ाता-बढ़ाता सृष्टि भर में दिखा देता है। एक उदाहरण काफी 
होगा... 
अस परजरा बिरह कर गठा। मेघ साम भये घूम जो उठा |: 
दाढ़ा राहूं, केतु गा दाधा | सूरज जरा, कांद जरि आधा ॥। 
गौ सव नखत तराई जरही । हृटहि लुक, धरति महं परहीं ॥॥ 
जरे सौ धरती ठार्वाह ठाऊं । दहकि पलास लरे तेहि दर ॥ 
, ऐसे वर्शान जायसी ने बहुत उत्कृष्ट किये हैं। जायसी के विरह-वर्णन की 
एक महान विशेषता उनकी सृप्टि-व्यापी विरह-इृष्टि है, जो उन्हें अपने क्षेत्र में 





१--जायसी-पग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ ३१ । 
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संसार-साहित्य की विभूति बना देती है। “लखियत कालिन्दी अतिकारी | कहिवों 
पथिक जाय हरि सों ज्यों भई विरह जुर जारी ॥-- 

प्रश्नत्ति कुछ पदों मे महा कवि सूरदास ने भी ऐसे पद किये है । 

आलकारिक शैली--जवब विरह व्यथा अ्र॒लंकारों की सहायता से व्यक्त की 
जाती हे तब वर्शान आलक्कारिक शैली के झनन्‍्तर्गत आ जाता हैं। सहज शैली एवं 
ऊह्दात्मक पद्धति मे प्राप्त होने वाले विरह-वर्णान में भी अलकार रहते है या रह 
सकते है, पर वहाँ पर अलकार भावाश्रित रहते है, भाव अ्रलकाराश्चित नहीं रहता । 
आलकारिक शैली में अलंकार के हटा देने पर भाव-सौन्दये नष्ट नहीं, तो कम 
अ्रवसश्य हो जाता है। इस शैली के विग्ह-चर्णान का तलस्पर्णी रस-बोध वर्सान-संबद्ध 
अलकारो के सम्यक ज्ञान के विना नहीं होता । 


बेल 


झालकारिक शैली में सुजित विरह-वर्शान भी तीन प्रकार का 
प्राप्त होता है,-- 

(१) वे वर्शात जिनमे श्रलकार भाव या रस के बोध मे सहायक का कार्य करते 
है । वे भाव भे अन्तनिहित रहते है, साधारणतः हृष्टिगोच्रर नहीं होते । ऐसे वर्णन 
में श्रलंकार के कारण विरह-भाव और भी भ्रधिक सुशोभित हो उठता है। विरह- 
भाव के सोने मे अलकार की सुगध भिल जाती हे। कालिदास, सूर, तुलसी, 
घनानद, हरिश्रौध, र॒त्नाकर और मँथिलीशरणा इत्यादि कवियों द्वारा अ्र॒लंकृत शैली 
में रचे गये अनेक वर्णन इसी प्रकार के हें । कही-कही जायसी, केशव, बिहारी, देव 
ओर मतिराम प्रभूति कवियो की रचनाओं मे भी ऐसे वर्णंव हृष्टिगोचर हो जाते 
हैं । अलकार की सहायता से विरहानुभूति को पुष्ट करने का अत्यन्त विशद प्रयोग 
घनानद की रचनाओ्रो मे दिखाई देता है, जिनके विरीधाभास हिन्दी-साहित्य मे 
अपना अनूठा स्थान रखते है । इस शैली का रत्ताकार-विरचित उद्धरण हम नीचे 
दे रहे है जिसमे श्लेप ने विरह-वेदना को व्यक्त करने मे अच्छी सहायता पहुंचाई 
है । पर यहाँ स्लेष-भावना से मुक्त रह कर भी अर्थ-प्रहशा किया जाये, तो भी भाव 
अच्छा प्रतीत होगा,--- 

रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के, 
जैते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं । 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन, 
देत ना सुदरसन हूं यों सुधि विसराई हैं ।॥। 


करत उपया न सुभाय लखि नारिन कौ, 
भाव क्‍यों अ्रनारिन को भरत कन्हाई है । 
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हां तो विपम ज्वर वियोग की चढाई यह, 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ॥* 

(२) वे वर्णान जिनमें अलंकार भाव को सौन्दर्य तथा कला की हृष्टि से गौरव 
तो प्रदान करता है, पर अपना प्रथक अस्तित्व प्रदर्शत भी करता रहता है । 
ऐसे वरणनों में अलंकार को हटा देने पर अ्रर्थ को क्षति पहुंचती या पहुंच सकती है । 
केशव, रीतिकालीन कवियों तथा मैथिलीगरण की रचनाएं में ऐसे वर्णन सुन्दर हुए 
है । नीचे हम साकेत्त से इस प्रकार का एक उत्कृष्ट उदारहरा देते हे, जिसमें व्याप्त 
अ्रसंगति' का सौंदय हटा देने पर सम्यक प्रकार से भाव-बोध नही हो पायेगा । 
असंगति' में पक्षियों की जो सुन्दर चर्चा हुई है, वह भारतीय काव्य की सुन्दर 
थाती है, -- 

निरख सखी, ये खंजन शआराये, 

फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये । 
फला उनके तन का आातप मन से सर सरसाये, 
घुमें वे इस ओर कहाँ, ये हंस यहाँ पड़ छाये । 
करके ध्यान श्राज इस जनका निश्चय ये मुसकाये, 
फूल उठे है कमल, अधर से ये वरध्ूक सुहाये । 
स्वागत, स्वागत, गरद, भाग्य से मैने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती वारे, लो, ये भ्रश्नु अध्य भर लाये ॥ ४ 


(३) वे वर्णान जिनमें अलंकार के लिये भाव-प्रयोग किया जाता है, भाव के 
लिये अलंकार का प्रयोग नही किया जाता हैं। चमत्कार प्रिय ऐसे वर्णनों पर 
वेतरह रीफ्े है। उदूं के कुछ शायर और हिंदी के रीत्तिकालीन कवि श्त्युक्ति 
पर फिदा थे । महाकवि केशवदास विरह-बेदना का प्रयोग अधिकतर उपमा, 
यमक, उत्प्रेक्षा, सन्देह तथा उल्लेख इत्यादि अलंकारों के सुंदर उदाहरण देने के 
लिए करते हैं । ऐसे वर्खनों का भाव की हड्डि मे कोई मूल्य नहीं होता । उनका 
महत्व चमत्कार की हृष्टि से ही प्रतिपादित किया जा सकता है। केशवदास के दो 
उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- 

(सीता की वियोगिनी मूर्ति) 
घरे एक बेणी मिली मेल सारी । 
मृणाली मनो पंक तें काढ़ि डारी ॥ 





१--उद्धव-शतक (३५) । 
२-साकेत, पृष्ठ २१६-१७। 
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सदा राम नामे ररे दीन वानी । 

चहूँ ओर है राकसी दुःखदानी ॥। 
ग्रसी बुद्धि सी चित चितानि मानों ! 
किधों जीभ दंतावली मे बखानों ।॥ 
विथों घेरि के राहु नारीन लीनी । 
कला चन्द्र की चारु पीयूष भीनी ।॥ 
किधों जीव की जोति मायान लीनी । 
अविद्यान के मध्य विद्या प्रवीनी ।॥। 
मतो संवर स्त्रीन मे कामवामा । 
हनूमान ऐसी लखी रामरासा ॥ 


( रामजी की विरहावस्था ) 


दीरघ दरीन बसे केशोदास केसरी ज्यों , 
केसरी को देखि बन करी ज्यों कंपत है । 
वासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत्त, 
चकवा ज्यों चंद चिते चौगनी चंपत है ।। 
केका सुन्त व्याल ज्यों विलात जात घनस्याम, 
घनन की घोरन जवासो ज्यों तपत हैं । 
भौर ज्यों भंवत वन जोगी ज्यों जगत रैसि, 
साकत ज्यौ नाम राम तेरोई जपत है ॥ * 


उक्त शैलियों में सभी का अपनी-अपनी सीमा में अपना अपना महत्व है, 
इसमें संदेह नहीं । प्रथम प्रकार की आलंकारिक शैली में अनुभूति की गंगा का कला 
की यमुना से जो संगम होता है, उसके द्वारा निर्मित काव्य-तीर्थराज की उपेक्षा 
करता अनुचित होगा । द्वितीय प्रकार की आलंकारिक शैली भी मर्म का स्पर्श 
करती है, उसका भी मूल्य बहुत साधारण नहीं कहा जा सकाता ॥ तृतीय प्रकार 
की आलंकारिक शैली में अनुभूति-गौरव नहीं होता, पर उसके कला-चमत्कार को 
निरा उपेक्षित विषय नहीं माना जा सकता | तुलसी, सूर तथा कालिदास प्रभृतिं 
सर्वोच्च कोटि के कवियों ने भी इस क्षेत्र में ग्रपनी थोड़ी-सी रुचि दिखला कर 
यह स्पष्ट कर दिया है कि अलंकार-प्रेम कवियों का एक सहज धर्म है, 


१--रामचन्द्रिका (१३।४३-५४-५५) । 
२--रामचन्द्रिका (१३॥८८) । 


विरह-वर्णान की शैलियाँ ] [ १७६ 


भले ही वह अवांछनीय सीमा पर पहुँच कर अरुचिकर प्रतीत होने लगे। 
आाचाय॑ शुक्ल ने ऊहात्मक शैली के उन वर्णनों का अ्रवमुल्यन कर दिया है जो 
आधारभूत असत्य पर आश्रित रहने है। वस्तुत. चमत्कार-प्रेम मध्यकालीन भारतीय 
काव्य-रचना की एक विशेष प्रवृति रही है, जिसका मूल सस्क्ृत के किरात, 
शिशुपालवध तथा नैषध प्रभृति प्रबन्ध-काव्यों में है। सस्क्ृत की परवर्ती मुक्तक 
रचनाओं में भी चमत्कार के प्रति विशेष आग्रह दिखलाई देता है। इतना स्पष्ट 
है कि काव्य-गौरव की हृष्टि से प्रथम स्थान अनुभूति प्रवरा काव्य को ही सदा 
प्रदान किया गया है तथा प्रदान किया जाता रहेगा । 


आचार्य शुक्ल ने उन विरह-वर्णानों की बड़ी प्रशसा की है, जिनमे ऊहा 
की आधारभूत वस्तु सत्य या स्वतः सभव रहती है। ऐसे वर्णनों में अद्वितीय सादगी 
रहती है, भोलापन बरसता रहता है, पर उनका क्षेत्र इतना सीमित है कि कविगरा 
उधर नही बढ़ सकते । लोकगीतकारो ने उस क्षेत्र को पहले से ही भर रखा है । 
आत्मानुभूति की दृष्टि से ऐसे वर्णानों को उत्तना महत्व नही दिया जा सकता । 
बाहय वातावरण से संबंधित सत्य या स्वतःसभवी वस्तुएं विरह जैसे विराट भाव 
को कहां तक व्यक्त कर सकती है ? यही कारण है कि कवियों ने ऐसे वर्णान शायद 
ही किए हों । लोकगीतों की भावना के सबसे अधिक निकट रहने वाले महाकबि 
जायसी ते भी ञञायद ऐसा कोई वर्णन नही किया । शुक्ल जी ने उन वर्णानों की 
भी प्रसंशा की है, जिनमें ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य रहता है 
पर उसका हेतु काल्पनिक रहता है। ऐसे वर्णन जायसी ने बहुत किए है। कहीं- 
कही अन्य कवियों के भी ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं। पर वास्तव मे इस प्रकार के 
वर्णान केवल प्रभाव-निरूपरा एवं प्रभाव-कल्पना करते है, आ्रात्म-वेदना को व्यक्त 
नही करते । उन कवियों की तलैलोक्य-व्यापिनी भावुकता धन्य है, जो अपने भाव 
को सारी सृष्टि पर छाया हुप्ना दिखलाने में सफलता प्राप्त करते है । पर केवल 
व्यापक प्रभाव दिखलाने से ही विरहानुभूति प्रकट नहीं होती । व्यापक प्रभाव साधन 
की है, चाहे बह कितना भी व्यापक, महान तथा ग्रम्भीर हो, साध्य तो विरही 
ग्न्तस्तल की वेदना ही है । जायसी ने नागमती के विरह का प्रभाव सारी सृष्टि में 
दिखलाया है । पर किसलिए ? नागमती के अन्त.करण की वेदना को स्पष्ट करने 
के लिए, जिसके सहज भाव का मर्मस्पर्शी वर्णन उन्होंने श्रपेक्षाकत अधिक विस्तार 
से किया है। अतः यह स्पष्ट है कि विरह-वर्णान की यही जैली सर्वश्रष्ठ है जिसमें 
विरही या विरहिणी की मर्मस्पर्शी वेदना को व्यक्त करने का प्रयास सर्वोपरि महत्व 
रखता हो, उहा अथवा अलंकारादि का प्रयोग इसी साध्य के साधनों के रूपों में 
हुआ हो । प्रायः सभी प्रथम श्रेणी के विरह-वर्णान करने वाले कवियों ने ऐसा ही 
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किया भी हैं । कालिदास, जायसी, सूर, तुलसी, हरिश्रौध मैथ्विलीशरण इत्यादि 
महान कवियों के विरह-वर्णान इसके स्पष्ट उदाहरण हैं । आधुनिक कवियों में 
विरह की सहज आआकुलता को ही व्यक्त करने की प्रवृति अधिक हृष्टिगोचर होती 
है । यह ठीक भी है। पर विरह निरा स्व परक होने पर विशद नहीं हो सकता । 
उसके विणदीकरण के लिए स्व के साथ जगत पर पड़ने वाली व्यापक दृष्टि तथा 
भाव को सजाकर रखने वाली कला भी बहुत दूर तक आवश्यक है । 


वात्सल्य विरह वश न छ 





हम पहले कह आए हैं कि संस्क्रत के आचार्यों में मुनीनद्रभोज तथा विश्वनाथ 
को छोड़कर संभवतः किसी ने वात्सल्य को दसवे रस के रूप में स्वीकृत नहीं किया, 
केवल भाव माना है। आचायय॑ विश्वनाथ ने अपने अमर ग्रथ 'साहित्य-दर्पण' में 
वात्सल्य को रस का स्थान प्रदात किया है , उसके स्थायीभाव, आलस्ब॒न, उद्दीपन, 
अनुभावादि का निरूपणा किया है और संयोग वात्सल्य का एक उदाहरण (“रघुवंशम्‌ 
के तृतीय सर्ग से) भी दिया है ।' 

कुछ आचार्यो ने 'यदाह धात्र॒यां! इत्यादि में स्थायीभाव रति ही माना है, 
वात्सल्य को भाव मात्र स्वीकृत किया है । रति यदि प्रेम का पर्याय हो, तो ऐसा ठीक 
भी है। पर हम 'रति' की अनेक परिभाषाएं देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि शब्द की 
हृष्टि से 'रति' प्रेम का सूचक होने पर भी भाव एवं विकार की हृप्टि से दाम्पत्य प्रेम 


१--साहित्य-दर्पएणा, तृतीय परिच्छेद, मतान्तरेश वत्सल.रस-निरूपण,-- 

(७८) अ्रथ मुनीन्द्र सम्मतोवत्सलः-- 

(७६) स्फूंट चमत्कारितया वत्सलं च रस विदुः । 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयदयादयः । 
आलिगर्नांगसंस्पर्ग शिररचुम्बनमीक्षणम्‌ ॥। 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावा: प्रकीतित: । 
संचारिणोडनिष्ट्शंकाहषंगर्वादयो मताः ॥ 
पदुमगर्भेच्छविवेरयों देवत॑ं लोकमातरः । 

यथा -- 

(5०) यदाह धात्र॒यां प्रथभोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्बूय चाडयुलीम्‌ । 
अ्भूच्च नम्रः प्राशिपात शिक्षया पितुमु दं तेव ततान सोश्भेक: ॥ 
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के साथ वंध चुका है । ऐसे आचार्यों ते कहा है कि यदि वात्सल्य रस है तो ईइ्वर प्रेम 
या देव विपय्रारति भी पृथक रस क्‍यों न होगी ? हिंदी के विद्वानों ने मधुररस और 
भविति रस इत्यादि की स्थापनाएं यत्र-तत्र की भी है । इस सबंध में हम कह आए 
हैं कि दाम्पत्य रति, संतानानुराग तथा भगवद्‌-भक्ति इत्यादि सभी का मुल प्रेम है, 
जिसमें आलवन के अच्तर के साथ प्रवृत्ति का भी अतर होता रहता हैं। श्व्‌गार, 
वात्सल्य, हर्रिस या भक्तिरस या मधुररस सब प्रेमोद्भूत तत्व है । प्रेमरस कह देने 
से नये-नये नामों क्री स्थापना करने का कारण नही रह जाता । वात्सल्य को श्यू गार 
में समाहित करता उचित नहीं है, वह श्यूगार से भिन्‍न प्रेम-मूलक प्रवृत्ति है । 


माहित्य-दरपेण' में 'मुनीन्द्रसम्मत वत्सल' का प्रतिपादन यह सूचित करता है 
कि विश्वनाथ से पूर्व वात्सल्य के रस-रूप-निरूपण पर प्रयास हो छुका था, यद्यपि 
अनेक झाचारय उसे “भव' ही मानते थे । हमारी समझ में आचार्य विश्वनाथ ने वात्स- 
लय रस पर जो विचार प्रगट किए है, वे एक-पक्षीय हैं । उन्होंने वात्सल्य के संयोग 
पक्ष का ही उदाहरण दिया है। परन्तु प्रत्येक प्रेममूलक प्रवृत्ति या भाव के दी पक्ष--- 
संयोग और वियोग--होने अ्रनिवार्य हे । संस्कृत मे वाल्मीकि की "रामायण! में वि- 
योग-वात्सल्य का जो उत्कृष्ट, हृदय-ग्राही तथा विशद वर्णन हुआ है, वह “रप्ुवशंम्‌' 
के संयोग-वात्मल्य के दो इलोकों से कहीं अ्रधिक महत्वपूर्ण है । श्राचार्य विश्वनाथ 
चाहते तो वियोग-वात्सल्य के उदाहरण सरलतापूर्वक दे सकते थे । संयोग-वरात्सल्य से 
वियोग-वात्सल्य कम महत्व रखता हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा । इतना स्पष्ट है वात्स- 
लय के क्षेत्र मे संसक्षत मे सूरदास या हरिश्रौध के स्तर का कोई कवि नहीं है, क्योंकि 
संस्कृत के कवि इधर अ्रधिक उत्साह में गए ही नही है | तमिल के विप्णुचित या 
बंगला के स्वीन्द्र वात्सल्य के ल्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते है । पर संयोग तथा 
वियोग दोनों प्रकार के जैसे व्यापक सहजानुभूतिव्यंजक तथा गंभीर वात्सल्य-वर्णान 
हिंदी में प्राप्त होते हैं , वैसे अन्यत्र नहीं । इस क्षेत्र में हिंदी की अद्वितीयता अ्रसंदिग्ध 
है । 

वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों के विशद तथा उत्कृष्ट वर्खेन सूर 
चुलसी तथा हरिआ्रौध ने किए हैं| हिंदी में वात्सल्य के रसत्व पर कोई विवाद नहीं है । 
पर इस संबंध में ज्ञास्त्रीय ऊहापोह श्रभी अधिक नहीं हुआ है । पं० मुंगीराम शर्मा 
ने अपने 'सूर सौरभ! में इस रस से संबंधित विवेचन करके एक स्तुत्य कार्य 
किया है । 

वात्सल्य रस पर विचार करते हुए सूर साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
मुंगीराम शर्मा,डी० लिट०, लिखते हैं,--वात्सल्य रस के वियोग तथा संयोग दो पक्ष 
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हैं । संयोग-वात्सल्य के तो नहीं, पर वियोग-वात्सल्य के तीन भेद किए जा सकते 
हँं--भ्रवास को जाते हुए, प्रवास में स्थित तथा प्रवास से आते हुए । वियोग में करुण- 


विप्रलंभ एक चोथा भेद भी हो सकता है।* इस प्रकार प० मुंशीराम ज्षर्मा द्वारा 
किए गए वियोग-वात्सल्य के भेद ये है ,-- 


(१) प्रवास को जाते हुए । 

(२) प्रवास में स्थित । 

(३) प्रवास से आते हुए । 

(४) करुण-विप्रलंभ (वात्सल्य रसान्तगेंत) । 


प्रवास को जाते हुए, भेद का वर्रान 'सूर-सागर' , मानस, गीतावली तथा 
प्रिय-प्रवास में हुआ है । सूर-सागर और प्रिय-प्रवास के कृष्ण का मथुरा-गमन वहुत 
ही प्रभावजशाली,सरस पथा हृंदय-द्वावक है । मातृ-हृदय का अत्यंत भावनामय चित्र 
महाकवि सूर तथा खड़ीवोलो के वात्सल्य रस-क्षेत्र में सूर के ही भ्रवतार महाकवि 
हरिआ्रध ने खींचे हैं । विकलता, चिन्ता, झ्राशंका तथा मंगल-कामना की जो मंदा- 
किती इन दोनों महाकवियों ने बहाई है, उसकी स्वाभाविकता आत्मा को विगलित 
करती हुई सरलतापूर्वक सर्वोच्च कोटि की रसात्मकता सिद्ध करती है । सूर के वर्णन 
की मर्मस्पशिता प्रख्यात है । पं० मुंगीराम शर्मा के 'सूर-सौरभ' में इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश भी पड़ चुका है। पर हमारी समझ में कृष्ण के मथुरा-गमन से पूर्व॑ 
यजोदा (केवल यजोदा) का जैसा मनोवैज्ञानिक तथा वेदना-प्लावित चित्र हरिश्नौध 
ने खींचा है, वैसा इस क्षत्र में सूर भी नहीं खींच सके । हरिश्रौध के विस्तृत वर्णन 
का कुछ अंश हम उद्धुत करते है, जिसमें कल सवेरे मथुरा-गमन करने वाले और 
आज रात में सोते हुए कृष्णा के निकट बैठी यज्योदा का प्रभावशाली एवं ममस्पर्शी 
चित्र खींचा गया है और उनके मनोभावों का हृदयहारी वर्णांन किया गया,--- 


निकट कोमल तुल्य मुकुन्द के । 
कलपती जननी उपविष्ठ थी । 

अति असंयत अश्लु प्रवाह से । 

वदन मंडल प्लावित था हुआ ॥।... 
पट हटा सुत के मुख कज की । 
विकचकता जब थी अवलोकती । 





१-सूर-सौरभ, प्ष्ठ २११-१२ । 
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विवश सी तब थी फिर देखतो । 
सरलता, मृदुता, युकुमारता ।॥ 
तदुपरान्त तृपाधाम नीति की । 
अतिभयंकरता जब सोचती । 
निपतिता तब होकर भूमि में । 
करुण ऋंदन वे करती रहीं ।। 

हरि न जाग उठे इस शोच से । 
सिसकती तक भी बह थीं नहीं । 
इसलिए उनका दुख वेग से । 
हृदय था शतधा अब हो रहा ॥ 


कल प्रातः पुत्र प्रस्थात कहने वाला है । प्रस्थान के गर्भ में आहांकाएं भरीं 
हैं । सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात श्रधिक बीत छुकी है। माता कैसे सो सकती 
है ? वह पुत्र के निकट बैठी रो रही है, उसकी शोभा देखकर विकल हो रही है, सोच 
रही है कि बिना इस शोभा को देखे वह कैसे जीवित रहेगी, पर अपनी आच्तरिक 
विकलता और रोदत को वाह्म अभिव्यक्ति नही दे पा रही, क्योंकि प्रकट रूप से 
रोने और हाहाकर करते से पुत्र जाग पड़ेगा और उसकी नींद हट जायेगी । इससे 
बढ़कर मानवात्मा के मर्मस्पर्शी चित्र कहाँ मिलेगें ? हरिआ्रौध ते यशोदा से जो 
मान-मनौतियाँ कराई है, वे माता के हृदय का सच्चा रूप प्रकट करती हैं! यही 
नहीं वे मानव के झुटठी भर के कोमल हृदय का प्रत्तीकत्व भी करती है, णो 
भविष्य की चिन्तना बहुत विगलित होकर करता शआ्राया है । सूर एक बड़े भक्त होते 
के कारण अपने श्राराध्यदेव भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई आशंका 
यशोदा के अच्तःकरण मे नहीं आने देते, मानव पर हरिश्नरौध एक बड़े कवि मात्र 
के रूप में अपने चरित-नायक सहा-सानव कृष्ण के जीवन से संबंधित झाशंकाएं' 
यशोदा के अन्तःकररा में आने देते हैं। आशंकाएं विशेष परिस्थितियों में मानव- 
हृदय का व्यापक स्पर्श करती रहती है। अतः हरिश्रौध का वर्राव मनोवैज्ञानिक 
हृष्टि से भी अधिक प्रभाव-शाली है! 

प्रवास में स्थित भेद के वर्णन महाकवि सूर, हरिश्रैध, तथा तुलसीदास 
ने बहुत अच्छे किए है । तुलसी के वात्सल्य-वियोग में कहीं-कही राम के प्रति उनकी 
स्वानुभूति कौशल्या तक फैल जाती है, और वे 'प्रभुन्नु की ललित पवहियां' अपने उर 
तथा नयनों से लगाने लगती हैं। इसे निरा अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता, 





१-प्रिय-प्रवास (३३२७, ३१,३२,३३) । 
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पर घर में पनहियो के अतिरिक्त भी बहुत सी वस्तुओं को तुलसीदास कौशल्या के 
उर तथा नयनो से लगवा सकते थे । हिंदी मे प्रवास को जाते हुए और प्रवास से 
आते हुए वात्सल्य-भेदो की तुलना मे प्रवास मे स्थित भेद के वर्णाव कम प्रभावशाली 
हुए है । वास्तव में प्रवास में स्थित दशा के वर्णन ज्यादा प्रभावगाली होने चाहिए 
थे | सामान्य जीवन में ऐसा ही होता है । 

हमारे साहित्य मे प्रवास से आते हुए भेद के वर्णान सर्वोच्च कोटि की भावा- 
कुलता एवं वेंदता को प्रकट करने वाले हुए है | सूर-सागर और प्रियप्रवास के ऐसे 
वर्णान हिंदी या भारतीय ही नही ससार-साहित्य मे बेजोड ह॑ क्योकि उनमे माता-पिता 
के हृदयों का भाववद्धतल छू लिया गया है, जिससे अधिक गहराई है श्रन्यत्र ही नही । 
सूर और हरिऔध की कृप्ण की प्रतीक्ष करती हुई यशोदा साहित्य-जगत की श्रन्‌ठी 
निधि है । उक्त स्थलो पर तुलसीदास ने भी इस प्रकार के सक्षिप्त पर सुन्दर वर्णन 
किए है । प्रवास से आते हुए भेद मे पुत्रागमन तथा उसके स्वागत सत्कार की कल्पनाए' 
नही हुई है । यह खटकने वाली बात है । वात्सल्य रसान्‍्तर्गंत करुण-विरह तव माना 
जाता है जब प्रवासी पुत्र के लौटने की कोई विशेष आराशा निकट न हो ! सूर-सागर 
और प्रिय-प्रवास में ऐसे वर्णान भी हुए है । 


संतान का अभाव ओर पर संतान के प्रति वात्सल्य भावना ॑ 





जीवन की अपेक्षा जीवन की अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। स्वकीय स्थिति 
की अपेक्षा स्वकीयता की प्रतीति अधिक गम्भीर है। वात्सल्यभाव को केवल अपने 
रक्त से सम्बन्धित सन्‍्तान तक ही नही वाँवा जा सकता । अन्य भावों के सदुद्ञ का 
वात्सल्य भी हृदय का व्यापार है। वह वाह्य परिस्थितियों में सवंत्र बँधा ही रहे, 
यह अनिवार्य नहीं । पर स्वकीयता की प्रत्तीति आवश्यक है। कभी-कभी सेवकों 
का अपने स्वामी-स्वामिती की सच्तान पर अट्ूठट, गम्भीर तथा ब्यापक प्रेम देखकर 
ऐसा लगता है जैसे 'स्वकीयता' की सीमा में भी वात्सल्य को बाँधना बहुत उचित 
नही है । रवीद्धनाथ का 'काबुली वाला! इस कथन का मर्मस्पर्शी प्रमाण है। 
श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की 'मिठाई बाला' शीर्षक उच्च कोटि की मर्मस्पर्शी 
कहानी का नायक पर-संतान पर जो प्रेम रखता है, वह करुणामूलक होने पर भी 
उच्च कोटि के वात्सल्थ-भाव से संयुक्त है। पर तलस्पर्शी दृष्टि से देखने पर ऐसे 
प्रेम मे भी स्वकीयता की अनुभूति दृष्टिगोचर होती है, भले ही वह अज्ञात या 
परोक्ष हो । ससार के सभी व्यक्तियों को आत्मवत्‌ देखने का सिद्धान्त श्रत्यन्त महान्‌ 
है और हम संसार मे सबसे प्रम रखने की भावना रख भी सकते हैं, पर प्रेम एक 
हद तक ही कर सकते है, क्योंकि हमारा 'स्व' संसार को समष्टिव्यापी भाव ही 
प्रदान कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता । उसकी 'स्वकीयता' 
स्देव वैयक्तिकता में आवद्ध रहती है। बड़े से वड़ा साम्यवादी भी श्रपने पुत्र को 
पुत्र ही कहेगा, भले ही वह सबके पुत्रों को पुत्रवत्‌ माने । इस व्‌” का रहस्य मानव 
के हृदय में है। अतः वात्सल्य की रस-दणा के लिए रक्त-सम्बन्ध के या उसकी 
प्रतीति अ्रनिवायं है । हम किसी भी वालक या वालिका की सरलता, सहज सौंदय॑, 
श्रक्ृत्रिम व्यवहार एवं मनोमोहक क्रीड़ाओं-वर्ताओों से पुलकित हो उठते हैं, विद्ध॑ंत 
हो उठते है। पर यह विह्नलता स्थायी, गंभीर तथा तनस्पर्शिनी तभी होती है, 
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जब उस बालक या वालिका के प्रति स्वकीयता की अनुभूति करने लगें। प्रेम का 
उदार-हुदय व्यक्ति मे सबके प्रति हो सकता है, पर वह स्थायी तभी वनता है, जब 
उसमें स्वकीयता की अनुभूति का प्रवेश हो । 

हम पहले कह आए है कि स्वकीयता की अनुभूति स्वकीयता की स्थिति 
से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। वात्सल्य रस को रक्त-संबद्ध संतान में नहीं 
वाँधा जा सकता । यदि वाँधा जाये तो सूर और हरियश्नौध के वर्णन उससे पृथक 
प्रतीत होंगे । पर ऐसा वॉधना ही ठीक नही है। मनुष्य का प्रेम स्वकीयता की 
स्थिति पर नहीं उसकी अनुभूति पर टिका है। लोग अपनी संतानों के प्रति विरक्त 
होकर भी दूसरों से प्रेम करते देखे गए है। रक्त-सम्बन्ध न होने पर भी लोग गोद 
लिए पुत्रों पर गभीर प्रेम करते है। भराँसी की रानी लक्ष्मीवाई अपने गोंद लिए 
पुत्र दामोदरराव को युद्ध के अवसरो पर भी पीठ से बांधे रहती थी । वात्सल्य का 
वह कितना आत्मस्पर्शी दृश्य होता होगा जब अपने छोटे-से शिशु दामोदरराव को 
पीठ से बाँघे वे युद्ध करती होंगी, उसे चोटों से बचाती होंगी, मुड़-मुड़ कर उसे 
देखती जाती होंगी । 

यदि वात्सल्य रक्त-सबद्ध माना जाये तो पृत्र-वधश्रों इत्यादि के प्रति जो विरह- 
व्यथा होती है, वह भी इस रस के क्षेत्र से पृथक हो जायेगी। हमारी समभ मे 
वात्सल्य का भाव अपनी सतान तक ही सीमित नहीं है, और उसके मूल में रक्त-संबंध 
न होकर स्वकीयता की अनुभूति है । स्वकीयता की यही अनुभूति यशोदा के आंसुग्रों 
तथा नंद की क़िकतंव्यविमू ढ़ता में छायी हष्टिगोचर होती है, स्वकीयत्ता की यही अनु- 
भूति दशरथ को राम-लक्ष्मण के साथ साथ सीता का नाम भी लेकर रुलाती है, स्व- 
कीयता की यही अनुभूति भांसी की प्रातःस्मरणीय रानी लक्ष्मीबाई को दामोदरराव 
को युद्ध के अवसरों पर भी पीठ से बांधने के लिए विवज्ञ करती है। रक्त-संबंध न 
होने पर भी उच्चतम कोटि का वात्सल्य अनेकानेक अवसरों पर हृष्टिगोचर होता 
रहता है, पर स्वकीयता की अनुभूति से वह मुक्त नहीं होता । यदि होता है तो भाव 
ही रहता है, स्थायी-भाव नही । 

एक प्रश्न यह भी उठता है,--संतान के भ्रभाव अ्रथवा दूसरे की संतान को 
देख कर निस्सन्‍्तान व्यक्ति के हृदय में जो भाव उठते है या उठ सकते हैं, वे क्या 
वात्सल्य रस के अन्तगंत जा सकते है ? इस प्रइत का एक बड़ी सीमा तक उत्तर हम 
ऊपर दे आए हैं । निस्संतान व्यक्ति के हृदय में दूसरे की सतान के प्रति यदि शुद्ध 
प्रेम-भाव है, तो वह वात्सल्य ही है, अन्य कोई भाव नहीं । संसार की हृष्टि से वह 
मेरा नहीं है, हो सकता है कि वह स्वयं भी अपने को मेरा न समझता हो, पर हम 
उसे अपना समभते है, इसलिए वह मेरा है ।” यदि प्रेम इस सीमा तक पहुँचा हुआ 
है, तो उसे वात्सल्य ही कहना उचित होगा। यदि पर-संतान की ओर से माता या 
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पिता के प्रति होने वाला प्रेम मिल गया, तब तो वह प्रेम नंद और यशोदा के क्ृष्ण- 
प्रेम जैसा भी हो सकता है । 

निश्सतान व्यक्ति जब अपने परिवार या धाहर के किसी बच्चे को प्रेम करने 
लगता है, तव उसके हृदय में क्षी-कभी यह भवना उठती है, - काश, यह हमारा 
अपना बच्चा होता ।” यह भावना सूक्ष्म हुई तो प्रेम कमजोर ही रहता है और अपनी 
संतान होने पर समाप्त हो जाती है। इस स्थिति के प्रेम को वात्सल्य की रस-दशा 
नहीं प्राप्त हो सकती । वात्मल्य-भावना रस-दशा तक तभी पहुँचती है जब पर की 
भाव बिल्कुल हट जाता है | हरिऔध और सूर के वात्मल्य में कही “काश, यह मेरा 
अपना पुत्र होता !” का भांव नही है। 'हौ तौ धाय तिहारे सुत की'--जैसा संदेश 
दीनता का प्रतीक है, पर भावना का नहीं | रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में यदि लेश- 
मात्र भी परत्व होता तो वे दामोदरराव को पीठ में क्यो बांधती ? सिल्टार्थे के महा- 
भिनिष्क्रण पर मैथिलीगरण की महाप्रजावती का रोदन 'पर' नहीं सवा पर 
आश्रित है । 

वात्सल्य मानव-हृदय का एक सहज व्यापार है। छोटे-छोटे बच्चों में भी यह 
व्यापार हृष्टिगोंचर होता रहता है, विभेषकर तब, जव वे अल्पतर आयु के बच्चों को 
खिलाते या प्यार करते है । स्वानुभूति-हीवता की दा में यह भाव साधारण रहता 
है, पर स्वानुभूतिमयता की दशा में वह रस-दशा तक पहुँच जाता है, भले ही आाब- 
वन से रक्त-संवध हों या न हैं 

निस्संतान व्यक्ति के हृदय में दूसरे की संतान देखकर दो प्रकार के भाव उठते 
है | पहला ईर्ष्या-भाव जिसका वात्सल्य से कोई संबंध नहीं है दूसरा प्रेम-भाव जो 
वात्सल्य से संबद्ध है और स्वकीयता की अनुभूति पर रस-दक्शा तक पहुँच जाता है । 
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मानव के भाव वाह्य स्थिति की सापेक्षता मे ही नहीं बंधे रहते। अपने 
शुद्ध रूप में वे अनुभूति-सापेक्ष होते है । अन्य भावों के सह॒ग ही वात्सल्य भी 
स्वकीय स्थिति की अपेक्षा स्वक्ीयता की प्रतीति पर अधिक गहराई से आश्चित 
रहता है । भनुप्य कभी-कभी अपनी सतान के सहण बा उससे भी अधिक प्रेम पर- 
संतानों से करता देखा गया हैं। मनुप्येतर जीवों में भी यह प्रवृति देखी जाती है । 
अहमदाबाद की जन्तुणाला में दो सिह-जावकों के कक्ष में एक कुतिया को देखकर 
हमें आइचर्य हुआ, पूछ-ताछ करने पर मालूझ हुआ कि इन झशवकों को कुतिया 
मे ही दूध पिला कर पाला है, और उसके साथ उनका, तथा उनके साथ उसका 
व्यवहार बड़ा प्रेम-पूर्णा है । कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभूति जैसी होती है, 
वाह्य संबंध भी वैसे हो जाते है । पशुओं में ऐसा हो सकता है, मनुष्य में ऐसा 
होता है । पशुओं से ऐसा कराया भी जा सकता है. पर मनुष्य से ऐसा कराया 
नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वोद्धिक चेतना अधिक सचकक्त एवं स्थायी 
होती है । 

इस स्थिति में यह प्रश्त भी उठ सकता है कि क्‍या वात्सल्य-भाव केवल 
संतान के प्रति ही संभव है ? हम कह आए है कि अपनी संतान न होने पर भी 
जब प्रेमहढ़ हो जाता है तव वात्सल्वय का भाव विकसित होना संभव है। 
प्र इस स्थिति में वात्सल्य भाव संतान के प्रति ही कहा जायेगा, हॉलाकि संतान 
रक्‍त-संबंध की हृष्टि से अपनी नहीं है। वहाँ हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे है 
कि क्या रक्‍त-संबद्ध अथवा भाव-संवद्ध संतानों के अतिरिक्त अन्य आञालम्बनों पर 
भी वात्सल्य भाव होना संभव है । -- 

समाज में अनेक ऐसे मनुष्य मिलते है, जिनका स्वपालित पशुओ, पक्षियों 
तथा वृक्षों इत्यादि के प्रति प्रेम पुत्र-प्रेम से भी वड़ा-चढ़ा-होता है, जिनकी अनेक 


श्द्६ 
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कामनाए-आ्राशाए स्वपालित पश्यु या पक्षी या वृक्ष से बंधी रहती हैं। इसके 
मूल में मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं: पर इतना स्पष्ट है कि अपने पाले हुए पशु, 
पक्षी या लतालूृक्षादि पर मानव का सहज प्रेम होता है । यह प्रेम वात्सल्य-प्रेम 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि पशु या वृक्ष मनुप्य द्वारा पाला-पोषा जाता है, या 
जा सकता है । 


संसार-साहित्य के महाकवियों में भारत के प्रतिनिधि कवि कुल-युरु काति- 
दास का विगाल हृदय पगु-पक्षियों तथा वृक्षों तक के प्रति वात्सल्य भाव रखता 
था । इसे अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । अपने पाले हुए शुक या सारिका को 
मनुप्य कभी-कभी पुत्र के समान प्रेम प्रदान करते देखा जाता हैं, ग्राम के सर 
वातावरण मे अनेक व्यक्ति अपने वछडों तथा बैलों आदि को पुत्र से भी अधिक प्यार 
करते हुए मिलते है, अपने लगाए वृक्षों तथा लताश्रों के प्रति झनेक पुछषों तथा 
स्त्रियों का गम्भीर वात्सल्य हमने स्वयं प्रनेकानेक अवसरों पर देखा है। शत्रुतावश 
जब गांवों में कोई किसी का लगाया पेड़ तोड़ देता है तो लगाने वाला घंटों रोता 
है, कमी-कभी कई-कई दिनों तक खाना भी छोड़ देता हैं। इसे वात्सल्य ते मावना 
उपयुक्त व होगा । 


हिंदी-काव्य में ऐसी कोई रचना हमें हृष्टिगोंचर नह; हुई, जिसमें पशु, पक्षी 
या जड़-जगत के किसी पदार्थ के प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट किया गया हो। 
गद्य में ऐसी रचनाएं मिलती हैं ! हमारे महान कथाकार प्रेमचन्द मानव-भावों की 
विराटता के गम्भीर हृष्टा थे । उनकी 'श्रात्मा राम” ज्ीर्पक श्रेष्ठ कहानी में वायक 
महादेव का अपने तोते के प्रति वात्सल्य-नाव दिखलाया गया हो । तोते के उड़ जाते 
पर महादेव की विकेलता, चिता तथा उसकी प्राप्ति के लिये किया गया परिश्रम 
बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। उसके निधच पर महावेव ने समा 
भी वनवाई है । पर इस क्षेत्र में कालिदास की समता संसार-साहित्य में झ्ायद ही 
कोई कर सके | कालिदास के लिए प्रकृति एक जीवन तत्व थी, जिसके प्रत्येक भरते 
यव के प्रति सम्यक भाव-राि उनके विराट अन्तःक्रण में भरी पी थी। राम 
के द्वारा निर्वासित की गई सीता देवी जब मह॒यथि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम मे 
पहुँचती हैं, तब वे उन्हें प्रेरणा देते हैं,--जिन जल कलझों को तुम उठा सको, उन्हें 
लेकर आश्रम के पौधों को प्रेम से सीचो | इससे वड़ा लाभ यह होगा कि तुम पत्र 
प्रसव के पूर्द ही वात्सल्य की विभूति से परिचित हो जाओगी,.... 
पयो घटैराश्रमवालवृक्षान्‌ 
संवर्बयन्ती स्ववलानुरूप॑ : । 


क्या वोत्सल्य भाव संतान के प्रति ही संभव है ? ] [ १६१ 


असंशय  प्राक्तनयोपपत्ते: 
स्वनंधयप्री तिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥ '* 
धन्य है वह महान आत्मा जिसने वात्सल्य-भाव के पवित्र पोषण के लिये 
यह सात्विक उपाय बतलाया । इस वात्सल्य-हष्टि के समक्ष अपत्य-प्रेम भी साधारण 
प्रतीत होता है, क्योकि अपत्य-प्रेम का सम्बष आत्मा के साथ-साथ शरीर से भी 
होता है, पर इस प्रेम का सम्बन्ध केवल आत्मा से ही है। हम इसे आत्म-वात्सल्य 
कहते हैं । 
कालिदास की पावेती ने आलस छोड़कर जिन छोटे-छोटे पौधों को अपने 
स्तनों जैसे छोटे-छोटे घड़ों के जल से सीच-सीच कर पाला था, उन्हें वे पत्रों के सहश 
इतना अधिक प्रेम करती थीं कि कालान्तर में जब कारतिकेय का जन्म होगा तब भी 
उनका वात्सल्य-प्रेम इन पौधों पर कम नहीं होगा,... 
श्रतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्‌ 
घटस्तनप्रस्त्रवरण व्येवर्धयत । 
गुहो5पि येषां प्रथमाप्तजन्मनां 
त पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति ॥। 
पावंती का मन उन हरिणों में वहला रहता था, जो उनके हाथों से प्रेम- 
पूरक कुशाएं छीन-छीन कर खाते थे, और जिनकी आखे उनकी आंखों के समान 
ही चंचल थी, यह कालिदास के ब्रहचारी को प्रइन का विषय है, पर हमारे लिये 
पार्वती के पशुओं के प्रति वात्सल्य का पवित्र विपय,-- 
अपि प्रसन्न हरिणेप्‌ ते मनः 
करस्थदर्म प्रणयापहारिषु । 
य उत्पलाक्षि प्रचलेविलोचन- 
स्तवाक्षिसाहश्यमिव श्रयुंजते ॥।* 
कालिदास की यक्षिणी ने जिस वालमन्दार' वृक्ष को पाला था, उस पालन- 


पोषण का मातृ-वत्‌ वात्सल्य चिरकाल तक मानवात्मा को णीतल करता रहेगा, चिर- 
काल से शीतल करता झा रहा है,... 


तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेशास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चा रुगा तोरणेन । 
१--रघुवंशम्‌ (१४७८) । 
२-क्रुमारसंभवम्‌ (५४१४) । 
३--कुमारंभवम्‌ (५४३५) ॥। 
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यस्योपान्ते कृतकतनयः कास्तया व्थितों में 
हस्तप्राप्यस्तवक्नमितों वालमन्दारवृक्ष; ॥॥ 7 
भारत के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिन्नाच-शाकुन्तलम्‌' में मह॒षि कण्व के करतंव्य- 
भार को शुकन्तला की दुष्यन्त-प्राप्ति के साथ ही बन-ज्योत्स्ता-लता की आम्राश्रय- 
प्राप्ति से भी चिता-मुक्ति प्राप्त होती है;-- 
संकल्पित प्रथममेव मया तवाथ 
मर्तारमात्मसह्रधं सुझतेगंता त्वम्‌ । 
चूनेन संश्रितवतती नवमालिकेय- 
सस्यामहू त्वयि न संप्रति वीतचिन्त: ॥॥ + 
जिस पृत्र-वत्‌ प्रिय हरिण के कुश-कण्टकर-विद्ध मुह में उसे पोड़ा-मुक्त 
करने के लिए नारीत्व तथा वात्सल्य की मूत्ति शकुन्तला हिगोट का तेल लगाया 
करती थी, वह उसके जाते समय मार्ग रोक कर खड़ा हो जाता है । महाकवियों 
के भी महाकवि तथा भावुकों के भी भावुक कालिदास यहां यह स्पष्ट कर देते हैं 
कि सतान के श्रतिरिक्त ही नहीं, पशुओं के प्रति भी वात्सल्य-भाव हो सकता है, 
यही नहीं, होता है; और संयोग का ही चहीं, वियोग का अनुभव भी करता- 
कराता है,-- 
यत्य त्वया व्रणविरोपरणारमिगदीनां 
तेलंन्यषिच्यत मुखे कुशशूचिविद्ध । 
इयामाकमृष्टि परिव्धितकों जहाति 
सौथ्यं व पुत्रकरतक: पदर्वी मृगस्ते ।॥ है 
ऐसी महान भावना संसार में गायद ही अन्यत्ञ मिले । जीवन में ऐसी 
घटनाए' स्वाभाविक रूप से होती रहती है, पर इन तक हृष्टि किसी-किसी भावुकता 
की सीमा का स्पर्श करते वाले कवि की ही जाती है । 
इसके बाद का वर्णन पाषाण को भी विगलित करने वाला है, काब्येपु, 
नाटक श्रेष्ठ, तन्न रम्या झकु्तला । तन्नापि च चतुर्थोश्रंकस्तत्र-स्लोकतुष्टयम्‌ | 
के कथन का एक कारण है, महाकवि गेटे को स्वर्ग एवं धरित्री को एकत्र दिखलाने 
वाली माँकियों में एक मांकी है, कालिदास को वस्तुत: संसार का अद्वितीय 
कवि प्रमाणित करने वाले स्थलों में प्रमुख स्थल है, संक्षेप में अद्वितीय हैं,--- 





१--मेघदूतम्‌ (उत्तर मेघ) । 
२--अभिज्ञात झाकुत्तलम्‌ (४१३) ! 
३--अशभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (४१४) । 
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शकुन्तला-'बच्छ' कि सहवासपरिच्चइरिं मं अणुसरसि । अचिरप्पसूदाये 
जणणीये विणा बहिढदौ एब्व। दाशि पि मये विरहिंद तुमं तादौ चिन्तइस्सदि । 
रिगवतेहि दाव । 

शकुन्तला कहती है--बत्स (हरिण) मुभ सत्त्य छोड़ कर जानेवाली के 
पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी मां जब तुके जन्म देकर मर गई थी उस समय 
मैंने तु पाल-पोष कर बड़ा किया था। अब मेरे पीछे पिता जी तेरी देख भाल 
करेंगे । जा, लौट जा।३ं 

इसके बाद हाकुन्तला रोती हुई मह॒षि कण्व के साथ चल देती है । हम 
समभते हैं कि इस उदाहरण के बाद इस विषय पर निवेदन करना व्यर्थ होगा कि 
पक्षियों तथा पशुओं जैसे संतानेतर आलम्बनों के प्रति भी वात्सल्य भावना हो सकती 
है, बहुत उच्च कोटि की भी हो सकती है और उसका क्षेत्र संयोग तथा वियोग 
दोनों पक्षों तक व्याप्त है । 








३--अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, चौथा प्रंक । 
श्र 
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वात्सल्य रस की हृष्टि से हिंदी-साहित्य बहुत ही संपन्न साहित्य है । घूद 
तुलसी, हरिआ्रध इत्यादि कीव किसी भी साहित्य में वात्सल्य-काव्य की हृष्टि से भी 
बहुत ही ऊँचा स्थात प्राप्त कर सकते हैं । सूर का वात्सल्य-वर्णंन हिंदी-वात्सल्य रस 
का मेरु-दण्ड है, जिसका स्थान संसार-साहित्य में झनूढा है, ऐसा सभी के हारा 
स्वीकृत हो चुका है । 

संयोग-वात्सल्य के बड़े ही हृदयहारी वर्णन सूर तथा तुलसी ने किए है। 
हरिआऔध और मैथिलीशरण ते भी इस क्षेत्र में श्रच्छी सफलता पाई है । सूर और, 
विजेषकर, तुलसी के संयोग-वात्सल्य के वर्खानों में आ्रभूषणों की वड़ी चर्चा हुई है, 
जो कही-कही अरुचिकर प्रतीत होती है । वात्सल्य का भाव हृदय से संबंधित है, 
हुदय आभूषरों पर नहीं, पुत्र पर रीकता है। थोड़े-से आभूषणों की शोभा उद्दीपव- 
कार्य कर सकती है, पर आ्राभूषणों की भस्मार भद्दी लगती है। यही कारण हैं कि 
युग-प्रेरणा के साथ-साथ स्वाभाविकता को भी ध्यान में रखते हुए हरिश्रोध तथा 
मैथिलीशरण आदि ने अपने चरितनायकों को आभूषणों से नहीं लादा, हालांकि 
उनके आलम्बन कृष्ण और राहुल राजकुमार ही है। राम और कृष्ण की ग्राभूषणों 
से लदी जिस छवि का वर्णन तुलसी और सूर ने किया है, उसका कारण हिन्दू जाति 
की मध्य-कालीन दरिद्रता है, जो तत्कालीन वैभवज्ञाली शासक जाति की तुलना में 
झनलकृतप्रायः हो रही थी । कवियों ने श्रश्ञात रूप से अपने आलम्बतों को आशभूषणों 
से लाद कर तथा प्रत्येक वणंनों मे सम्पन्तता की श्रति दिखला कर वस्तुत: जब-मन कौ 
एक ग्रन्थि को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है । पर कवियों ने केवल इसी ग्रन्थि के 
कारण ही ऐसा नही किया । मध्यकाल में सभी जातियों में जो आ्रावश्यकता से अधिक 
ग्राभूषण-प्रेम फैल गया था, वह भी ऐसे वर्णवों का एक कारण था | मन्दिरों में 
श्रामूषणों से लदे देवताओ्ों को देख-सुत कर भी कवि अपने आराष्य देवताओं को 
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आभूपणों से लादने के लिए प्रेर्त हो जाते थे । तुलसी के संयोग-वात्सल्य में-राम 
# ब्रह्मत्व का उल्लेख भी बारम्वार होकर वात्सल्य रस के आस्वाद में बाधा डालता 
है । तुलसी का मूल उद्देश्य भक्ति में निहित है। पर सूर के समात आलम्बन के 
ब्रह्मत्व का कही-कही उल्लेख करके वे त्रपने उद्देश्य की सफलता के साथ .ही वात्सल्य 
रस-संवद्ध सफलता भी प्रथम कोटि की प्राप्त कर सकते थे । जहाँ-कहीं वे -राम- के 
ब्रह्मत्व-निरूपण से विरत हुए है, वहां के वात्सल्य-वर्णान उच्च कोटि के हैं । 

सूर के संवोग-बात्सल्य-वरणंनों में स्वाभाविकता तथा चित्रमयत्ता -के गुण 
सर्वोच्च कोटि के हृष्टिगोचर होते है। इस युग में हरिश्रैध और मैथिलीगरर में 
काफी दूर तक ये गुण प्राप्त होते है | संयोग-दात्सल्य की हृष्टि से .सूर 
की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा हमारे साहित्य की एक अमर सम्पति है । इसके साथ ही 
चुंसली, हरिश्रौद और मंथधिलीवरणा आदि कवि भी संयोग वात्सल्य के श्रेष्ठ 
कवि हैं । नी 

वयोग-वात्सल्य पर हिंदी से जैसा और जितना काव्य मिलता है, उतना 
शायद ही किसी अन्य साहित्य में मिले । सस्कृत से रामायण और भागवत में 
वियोग-वात्सल्य से सम्बन्धित थोड़ा-सा काव्य मिलता है । अन्य. भारतीय भापागश्रों 
के अधिकांश महाकाव्यों एवं अन्य पएकार के प्रमुख काव्यों का मूलावार रामायण, 
महाभारत और भागवत ही है । पर सूर ने भागवत तथा तुलसी ने रामायरा को 
आधार मानते हुए भी जैसी व्यापक नवीन उद्भावनाएं की हैं, वैसी भायद ही 
किसी अन्य भारतीय भाषा के कवि में मिल सके । हिंदी के समृद्ध वियोग-वात्सल्यः 
काव्य का कारण मौलिक उद्भावना-शक्ति है । कृष्ण के वियोग में यसोदा तथा 
नंद और राम के वियोग में दशरथ तथा कौजल्या-सुमित्रा का व्यथा-वर्णान सूर 
और तुलसी ने वहुत भ्रच्छा किया है । विस्व्वार से किया-है ) हरिआ्ध ने सूर का 
उत्तराधिकार ग्रहण करते हुए भी वियोग-वात्सल्य के क्षेत्र में मौलिक प्रतिभा का 
परिचय दिया है; मैथिलीनरण के यजणोवरा काव्य में वुछ के महामिनिष्क्रमणा के 
वाद शुद्धोधन तथा महाग्रजावती की वियोग-व्यथा को सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की 
गई है। श्री श्रनूप छर्मा के दो प्रवन्ध-काव्य सिद्धार्थ और वद्ध मान ऐसे काव्य हैं 
जिनमें वात्सल्य-वियोग के वर्शाव की बहुत दूर तक सुविधा थी । पर उन्होंने 
उस दूरी तक जाकर वियोग को स्पर्ण नहीं किया । हमारे मुक्तक काव्य कै क्षेत्र में 
वात्सल्य वियोग का वर्णन नहीं के वरावर ही मिलता है । 

हिंदी में वियोग वात्सल्य के प्रमुख महाकयि सूर और हरिओवब हैं । 
सूर के सम्बन्ध में उनके साहित्य के प्रमुख तथा गंभीर विह्वाव पं० मुशीराम 
शर्मा ने अक्षरशः सत्य लिखा है,--स्वर्यीय झुक्लजी के जब्दों में वाल-हृदय का तो 
वे कौना कौना झ्लांक आए हैं, पर हमारी सम्मति में मातृ-हृदय का भी कोई कोना 
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उनकी हृष्टि से ओभल नही रहा है ।' " हरिश्रौध जी के सम्बन्ध में पं० मु शीराम 
शर्मा का उक्त कथन लागू हो सकता है, विशेषकर वियोग-वात्सल्य के क्षेत्र में; 
पुत्र के प्रवासार्थ भ्रस्थान करने के पूर्व माता के हृदय की वेदना का आत्म-द्रावक 
वर्शुन हरिआ्लौध और सूर दोनों महाकवियों ने किया है । सूर का वर्णन हरिश्रोष 
का आधार है, पर हरिश्रौब ने मौलिक प्रतिभा का जो परिचय दिया है, उसका 
महत्व अपने में श्रसाधारण है पृत्र को न देख सकने पर वेदना की कल्पना, पुत्र 
के प्रवास-कष्टों का अनुमान, उसके संक्रोच तथा शील के कारण हो सकते वाले 
व्यवधान विपत्ति की श्राशंकाएं, कल्याणा-कामना, मनोततियाँ, जिनके साथ जा 
रहा है उनको हिदायतें देना तथा उसे पुत्र की आदतों से परिचित कराना इत्यादि- 
इस्यादि जितनी भी स्वाभाविक प्रवृतियाँ मातृ-हृदय में होतीं या हो सकती हैं, 
उन सचका वर्णन मातृ-हृदय-श्रभिज्ञ इन दोनों महाकवियों ने बहुत म्मंस्पर्शी रूप 
में किया है | 

महाकाव सूरदास के उच्चतम कोटि के वियोग-वात्सल्य-काव्य की सम्यक्‌ 
समीक्षा मिश्रवंघु, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा पं० मुशीराम शर्मा प्रभृति प्रसिद्ध 
विद्वान कर चुके हैं । पं० मुंशीराम श्षर्मा ने वात्सल्य-वियीग के भेद बतलाते हुए 
शास्त्रीय निरुषण की हृ्टि से सूर वे काव्य की बहुत अ्रच्छी समीक्षा की है । वियोग 
की दस अवस्थाश्रों में अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुरा-कथन, व्याधि, जड़ता, मूर्च्छा, 
उद्देंग तथा प्रलाप का जो उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक वर्शाव सूरदास ने किया है, 
उसका सोदाहरण उल्लेख भी उन्होंने कियां है । तुलसी के वात्सल्य-वियोग पर अ्रभी 
ऐसा प्रयास नहीं हो सका । सूर और हरिआ्रौध की तुलना में तुलसी का वियोग- 
वात्सल्य-व्णंन भले ही न खड़ा किया जा सके पर इन दो महाकबियों के बाद 
हिंदी में इस क्षेत्र में उनका स्थान सर्वोपरि है । उनके वर्णन में भी हृदय की 
स्वाभाविक बेदना तथा वियोग-दशाए श्रच्छे रूप में प्रकट हुई है । 

हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस एक स्वतंत्र प्रवन्ध का विषय है। संयोग- 
वात्सल्य एवं वियोग-वात्सल्य, दोनों, हृप्टियों से हमारा काव्य अत्यन्त महान एवं 
उच्च कोटि का है । 





१--सू र-सौरम, पृष्ठ २२२-२३ । 


ततीय अध्याय 


खड़ी बोली कविता में विरह-वण न १ 
( प्राप्त परंपरा तथा विकास ) 


हिंदी का काव्य कुल मिला कर एक अत्यन्त महान काव्य है । चन्द, विद्या- 
पति, कवीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव बिहारी, देव, भूषण, मतिराम, पद्मा- 
कर, रत्नाकर, हरिआऔध, मंथिलीशरणा, प्रसाद निराला, पत, महादेवी--इतने महा- 
कवि किसी भी साहित्य को गौरवान्वित कर सकते है । गद्याग के श्रपेक्षाकृत अल्प- 
विकसित होने पर भी काव्याग की पूर्णाता एवं श्रेष्ठता की दृष्टि से हिदी-काव्य 
संसार के किसी काव्य से पीछे नहीं है। यह कितने गौरव की वात हे कि हमारे 
बंगला-साहित्य के सर्वश्नेठ कलाकार तथा आधुनिक भारत के सर्वतोमहान कवि 
रवीन्द्र, कबीर की आत्मा को विद्यापति के शरीर मे व्यक्त कर ससार-साहित्य मे एक 
स्थायी ज्योति-पुज बन सके । यह कितने गौरव की बात है कि हिंदी का सीमांत तथा 
सर्वश्र ष्ठ व्यक्तित्व तुलसीदास ॒ससार के सर्व नष्ठ महाकवियो मे प्रतिष्ठा पा रहा है 
तथा आलोचना मे न्याय-वृति के सम्यक्‌ प्रयोग की वृद्धि के साथ ही साथ अधिका- 
घिक संमान पाता जायेगा । अनेक उत्कृष्ट कवियों से भरे-पुरे हिंदी-काव्य मे मानव 
के सहजभावो मे प्रमुख प्रेम का उत्साहपूर्ण वर्णन अत्यधिक परिमाण मे हुआ है । 
मिलन और विरह्‌ प्रेम रथ के दो चक्र है, प्रेमानन के दो नेत्र है। फलस्वरूप ससार 
के अन्यान्य कवियो के समान हमारे काव्य के ज्योतिपु जो ने भी विरह के मर्म॑स्पर्शी 
वर्णान किए है। हिंदी-सांहित्य का महान विरह-काव्य एक नही, अनेक प्रबन्धो का 
विषय है| हम अब प्राचीन हिंदी के विरह-वर्णानों की परम्पराओो एवं शैलियों का 
संक्षिप्त विवेचन करके खडी-बोली-कविता मे हुए विरह-वर्रानो की समीक्षा करेगे, 
साथ ही यह भी देखेंगे कि प्राप्त परपराओे से कहा तक खडीबोली के विरह-वर्णान 
प्रभावित हुए है एव कहा तक उन्होने नवीन निष्पत्तिया की है। 
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इससे पूर्व हम एक प्रइव पर विचार करना आवश्यक समभत्ते हैं। 
हिंदी के महान काव्य में लोकगीत भी सम्मिलित है। शायद संसार के 
साहित्य में हिंदी ही एक ऐसा साहित्य है जिसके महावतस कवि विद्यापत्ति, 
कबीर, दादू सूर तुलसी, मीरा लोकगीतकार के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। 
यदि हम हिंदी भापाभाषी जगत का अरमण करें तो बेखेंगे कि भागलपुर से 
लेकर अम्वाला तक, तथा अल्मोड़ा से लेकर जबलपुर के आगे तक इन कवियों 
की वाणी जन-जीवन की गंगा में तरंगित होती रहती है । इसका कारण यह है 
कि संसार के साहित्य मे केवल हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है. कि उसके महाकवि 
जनता के महाकवि थे, जिनका काव्य जनता का काव्य था, जनता के लिए था। 
यही कारण है कि वाल्मीकि, व्यास, होमर, वर्जिल कालिदास, दांते, फिरदौसी, 
सादी, शेक्सपियर, मिस्टन, गेटे, गालिव और रवीद््रनाथ विशेषज्ञों के कवि हैं, 
तथा विद्यापति, कबीर, सूर, मीरां और तुलसी विशेषज्ञों के साथ-साथ, या इससे 
भी बढ़कर, जनता के कवि है । हमारे महानतम कवियों ने साक्षरता की सीमाश्रों 
को तोड़ दिया है. यह संसार-साहित्य का एक बड़ा चमत्कार है। जिस दिन श्रेष्ठता 
तथा हीनता की ग्रन्थियों से मुक्त होकर संसार तथा हिंदी के आलोचक इस ओर 
हष्टि डालेगे, उस दिन उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि सच्चे लोक-मंगल तथा सच्ची 
संवेदनशीलता की प्रगतिशील दृष्टि से हिंदी के सीमान्त कवि संसार में सबसे 
आगे रहे है, और आरचर्य तो यह है कि महान कलात्मक दाशंनिक, सामाजिक 
एवं रस-संवद्ध निष्पत्तियों के साथ ही उन्होंने अपनी वाणी की रसस्विनी को जन- 
जीवन के लिए गंगा का रूप प्रदान किया है । इस स्थिति सें अपने लोकगीतों पर 
हमारा जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं गया । हमें केवल लोकगीत संकलित- 
सम्पादित करके ही छुप होकर नहीं बैठ जाना, उनमें व्याप्त मानवात्मा तथा 
मानसिक प्रवृतियों का अनुझ्लीलन भी करता है, उनमें प्रेम, क्रोध, करुणा इत्यादि 
के उद्गारों का सम्यक मूल्यांकन करना है। खेद है कि हिंदी के कुछ आलोचक 
पाश्चात्य चकचौंच के आभास के कारण साहित्य एव  लोक-साहित्य में सीमा-रेखाए 
खीचने का प्रयास कर रहे हैं । अन्य साहित्यों में साहित्य एवं लोक-स्ाहित्य में 
सीमा-रेखा भले ही खींची जा सके, हिंदी में नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हिंदी 
के प्रायः सभी महानतम प्रकाश-स्तम्भ लोक-कवि भी हैं, चाहे वे बिहार के विद्यापति 
हों या राजस्थान के दादु और मौरां का समग्र हिंदी-भाषा भारत के कवीर, तुलसी 
और सूर । फिर पाइचात्य जगत में लोकगीतों पर जो काये हुआ है, उसे देखते हुए 
भी हम बहुत पीछे हैं । रूस जैसे साम्यवादी एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रों में लोकगीतों एवं 
लोककथाओं का समारोहपूर्णा संकलन-संपादन इस बात का प्रमाण है कि लोक- 
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साहित्य का मानव के चिरन्तन सास्क्ृतिक जीवन मे वहुत महत्व है | प्रगतिवादी 
लेखकों के सिरमौर मैक्सिम गौर्की ने जनता को आदि-कवि कहा है। इसके अतिरिक्त 
अनेक लोक-गीतों का कलात्मक एवं भावात्मक पक्ष भी असाधारण रूप से 
उत्कृष्ट देखा गया है । लोकगीतो मे मानव की सहजानुभूतिया सहजाभिव्यक्ति 
की विभूति के सम्पन्त रहती है, स्वभावतः वे हृदय का सीधा स्पर्ण करती है, 
मस्तिप्क के माध्यम से नहीं। उनका काव्यगत मुल्य भी असाधारण है। हिदी- 
साहित्य के रस-सिद्ध विद्वान स्वर्गीय पण्डित केशवप्रसाद मिश्र ने एक सीमा तक 
ठीक ही लिखा है,--लोकगीतो मे चाहे उत्कृष्ट कल्पवा और परिप्कृत शैली का 
अभाव रहे पर गंभीर और तीत्र अनुभूति का जैसा यथातथय तथा मामिक चित्रा 
इनमें रहता है वैसा केवल व्यानगम्ब प्रसगो की अ्वतारणशा करने वाले आधुनिक 
प्रमीतों में प्रायः चही पाया जाता । ऐसे प्रगीत चित्त नदी की जमी हुई धारा 
में कदाचित्‌ अल्पकालिक क्षोभ उत्पन्त कर देने की क्षमता भले ही रखे, पर 
उसको इस प्रकार द्रुत और तरल नहीं कर पाते कि वह सहसा उमड़ कर आखों 
बहने लगे । यह शक्ति तो केवल निर्व्याजसुन्दर कारुस्गिकि लोक-गीतों में ही देखी 
जाती है । 
स्वभावतः सुकुमार कला झ्रायासकरी कठोर कृत्रिमता से त्रस्त हो उठती है। 
इने-गिने कलाकार ही ऐसे होते हे जो कला को क्ृत्रिमता की झाँच से बचा सके । 
ग्व के अधिकतर कत प्रधान प्रगीत प्राय: कला और कृत्रिमता का कलह॒-क्षेत्र बन 
गये है, क्योंकि कला की नवीनता के लोभ में पडकर बहुतों ने उनमे बहुत कुछ ऐसे 
विजातीय और अनमिल तत्व |मला दिये हैं जो यहाँ की प्रतिभा और प्रक्ृति दोनों 
के विरुद्ध पड़ते है । सच्तोष की वात है कि हमारे लोकगीत अभी तक इन अनिप्ट 
संक्रामकों से अछूत हैं। कारण, वे कर्नव्य के होम-कुण्ड में जीवन की आहुति के 
मंत्र जो हैं 
पर यह स्थिति चिर काल तक निर्वाध बनी रहेगी, यह सभावना इुव॒ल होती 
जाती है, क्योंकि आये दिन सिवेमा के चलते ओछे गाने गाँव के ढोलताल पर भी 
खनकने लगे हैं । क्या श्रच्छा हो जो हमारे वर्तमान कंविगरण लोक-हृदय पर भी 
अपनी छाप बेठाने की चिता करे । स्वर्गीय शअन्ाद के दृष्टि इधर गई थी । उन्होंने 
भारतीय जीवन के रस में सारावोर कुछ लोकगीत लिखे भी थे पर वे प्रकाश मे 
नआए। 
इस वियय में यहां पर हम अधिक पहीं बढ़ सकते । फिर भी इतना कह 





१--हिंदी-लोकगीत, झामुख । 
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देता आवश्यक है कि लोकगीतों में अत्यन्त उच्च कोटि का विरह-वर्शन अनेकानेक 
शैलियों में उपलब्ध होता है और उसमें प्रवेश-गत विशेष जीवनानुभूतियां मानव की 
चिरन्तन अनुभूतियों में मिल कर जो भिश्ण् प्रस्तुत करती हैं वह सर्वोच्च कोटि 
के संवेदन से संपुष्ट रहता है। उस संवेदन की सृष्टि आक्राशवाणी और कवि-सम्मे- 
लन मात्र मे रमने वाले कवि नहीं कर सकते, उसका सम्यक्‌ सूल्योंकन पाइचात्य 
ज्ञानभास से भ्रामक रूप में ग्रस्त आलोचकों की बुद्धि भी नहीं करती, उसकी सृष्टि 
या मूल्यांकन इस राष्ट्र की संस्कृत को संवेदसल-पूर्वक समझने वाला हृदय या मस्तिष्क 
ही कर सकता है । इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के 
तीन बिद्वानों (स्व० रामसिंह, स्त्र० सूर्यकरण पारीक एवं श्रीयुत नरोत्तम दास 
स्वामी ) ने लोकगीत से ग्रंथ का रूप देकर 'ढोला मारू रादुृहा' को हिंदी साहित्य 
की एक स्थाई सम्पत्ति बना दिया है । ऐसे अनेक कार्य हिंदी में होने श्रावश्यक हैं। 
यही नहीं हमारा, विश्वास है कि लोकगीतों का अ्रध्ययन-अनुशीलन हमारे कवियों 
तथा आलोचकों को एक मधुर तथा तलस्पर्शी जीवन-हृष्टि प्रदान कर सकता है, जो 
पाइचात्य ज्ञानभास की अपेक्षा अधिक स्थाई तथा गंभीर होगी । ग्राम्यवातावरण के 
प्रति उस तलस्पर्शी सहानुभूति का होना हमारे कलाकारों के लिये श्रेयष्कर है, जिस- 
का स्पर्श पाकर जायसी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कबियों में प्रतिष्ठित हो सके हैं, जिसके 
प्रति सम्मान रखने के कारण रामचन्द्र शुक्ल का आलोचक स्वरूप सरस होकर सर्वोत्तम 
बन सका है , जिसका सम्यक्‌ चित्र करके प्रेमचन्द भारत के प्रतिनिधि कथाकार 
बनने का गौरव प्राप्त कर सके है । 


हिंदी साहित्य में विद्यापति से लेकर घवानन्द के पूर्व तक विरह का वर्शन 
प्रायः परम्परागत परिपाटी पर हुआ है । कवियों ने श्रवनी विरहानुभूतियों को भी 
स्वच्छुंद तथा वैयक्तिक स्तर पर प्रकट न करके नायक-नायिकाओं के माध्यम से प्रकट 
किया है | संस्कृत में ऐसा ही हुआ है और हिंदी घनानन्द के पूर्ण तक संस्क्ृत्त से 
बहुत अधिक प्रभावित रही है। किसी के माध्यम से विरहानुभूतियों का प्रकटीकरण 
दो रूपों में हुआ है,--- 

(१) नायक या नायिका के द्वारा । 


(२) विशेष स्थितियों पर या मर्यादा-रक्षणार्थ दूत या दूती के 
द्वारा । 


हम यह नहीं मानते कि रीतिकाल के कवियों का ध्यान काव्य की सीमा- 
वद्धता एवं प्रचलित परिफाटी की अन्धानुकृति की ओर गया ही नहीं था। ठाकुर 
एवं बोधा इत्यादि ने तत्कालीन काव्य एवं कवियों की आलोचना प्रारम्भ कर दी 
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_ थी और घतानंद ने साफ घोषणा कर दी थी,--"लोग है लागि कवित बनावत 
मोहि तौ मेरे कवित्त वनावत” । मुगल साम्राज्य की अव्यवस्था एवं देश की दय- 
नीयता पर भी कुछ कविताएँ मिलती हैं। भारते तेन्दु ने इन कविताओं को व्यापक 
हप अदान कर नव-युग का सूतपात किया । हरिआऔ्रद्व ने नवीन नायकादों एवं तवीन 
उद्भावना्रों से ब्रज भाषा-काव्य को व्यापक एवं जीवनोपयोगी बनाने का प्रयास 
किया ही था कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निर्माता आचार्य द्विवेदी की दूर-हप्टि ने 
सड़ीवोली-काव्य-रचना के शुभ आन्दोलन को अपना बभतक्तिम्ाली नेतृत्व प्रदान 
किया । यह अच्छा ही था, क्योंकि हदी की विभाषात्नों में खड़ी बोली ही राष्ट्र, 
भाषा बन सकती है। 


आधुतिक काल की अनेक काव्य-प्रवृतियों का मूल रीतिकाल में है, कुछ का तो 
भवित-काल में भी है । यह भी ठीक है कि ग्राधुनिक काल की अनेक प्रवृतियाँ 
नवीन भी है । विरह के क्षेत्र मे जो वैयवितक वेदनाभिव्यकित आ्राधुनिक कविता मे 
परिव्याप्त हो रही है, उसके मूल में घनानंद का व्यक्तित्व है, जो वैयक्तिक विरह 
का वर्णन करने वाले हिंदी के सर्वेश्रे ष्ठ कवियों में से है। आधुनिक काल के प्रवन्ध 
काव्यकारों ने नायक नायिकाग्रो के द्वारा विरह-वर्णन कराये है मुक्तक एवं गीति- 
काव्यकारों ते स्वयं किए है । प्रथम वर्ग के कवियों को जायमी, तुलसी और एक 
सीमा तक सूर का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ हैं, द्वितीय वर्ग के कवियों को घनानद 
और बोधा का । दूत एवं दृतियों इत्यादि के द्वारा विरह-वर्णेन जब प्रायः नही 
होते और यह ठीक भी है, क्योंकि मुक्तक कविताओं एवं प्रगीतों के इस युग में जब 
प्रवन्ध स्वयं मुक्तक हीता जा रहा है, तव दूतन्‍ल्‍ूतियों को कहा स्थान मिल 
सकता है ? 

खड़ीवोली कविता के पूर्व हिंदी में विरह-वर्णान करने वाले प्रमुख कवि 
जायसी, सूर, मीरां एवं घनानद है । यो तुलसी और देव के विरह-वर्णनि भी 
अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, पर उनका प्रधान क्षेत्र विरह नहीं है। इस युग में विरह-वर्णद 
करने वाले प्रमुख कवि हरिह्रौध और मैथिलीमरण हैं । दोनो हिवेदी-युग के 
प्रतिनिधि महाकवि हैं एवं काव्य-क्षेत्र मेसर और तुलसी के उत्तराविकाओ है । 
दोनों ने विस्तृत विरह-बरणंन किए हैं । परम्पराओ्नो से दोनो महाकवियों ने प्रभाव 
ग्रहण किया है । उपाध्याय ने पवन-दूत एवं उद्धव का आयोजन किया है और मेंथिली- 
भरण ने पड़कतु के क्रम पर विरह-व्यथा का वर्णेत किया हैं। पर दोनों हर नवीन 
निष्पत्तियाँ भी हैं । विरह-व्यथा से लोकसेवा की प्रेरणा हरिश्रौध की हिंदी के लिए 
नई देन हैं, जो अ्रमनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती, भले ही 'प्रिय-अवास' की 
राघा में उसकी 'अ्रति' के कारण कुछ कहा जा सके | मैथिलीशरण की विरहिणी 
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में प्रोपितपतिकाओों, कोक, मकड़ी, शलभ इत्यादि के प्रति संवेदना का भाव हिंदी- 
विरह-काव्य में नवीन तत्व हैं, भले ही अन्वेषक उसका मूल कालिदास तथा हिंदी 
के कवियों की एकाध पंक्तियों में दिखलाने का प्रयास करें | हरिश्रौध के पूर्व तक 
विरह अधिकतर प्रिय-प्रिया में आ्रावद्ध रहा है, खास कर रीतिकाल में । पर हरिश्रौध 
एवं मैथिलीशरण ने विरह की भावना को सग्रे-सम्वन्धियों, स्थान, जन्म-भूमि, 
मित्रों इत्यादि तक फैला कर उसे पर्याप्त व्यापकत्व प्रदान किया है । 

मुक्तक तथा प्रगीत के इस युग मे स्वाभाविक भी है कि व्यक्तिगत विरह का 
स्वतंत्र रूप से वर्णन किया जाए। ऐसे कवियों में प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत, 
बच्चन, अंचल तथा नीरज के नाम महत्वपूर्ण है, नरेन्द्र शर्मा, सुमित्रा कुमारी 
सिनहा, विद्यावती मिश्र, बलवीर सिह 'रग', सुमन, अज्ञेय, तथा नई धारा के अन्य 
झनेक कवियों ने भी विरह वर्णन किए है। इन सब कवियों और कवसयित्रियों में 
विरह-वर्सन की हृष्टि से प्रसाद, महादेवी एवं वच्चन का स्थान सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । महादेवी और बच्चन तो विशेष रूप से विरह-काव्यकार ही हैं । 

वेयक्तिक विरह-वर्रान के क्षेत्र में रहस्यवाद का प्रवेश खड़ीबोली-कविता की 
एक नूतन विशेषता है, जिसका मूल कबीर, दादू और मीरां में ढू ढ़ा भले ही जाए, 
पर वस्तुत: वह नवीन है । भक्तिकालीव रहस्यथवाद साधनात्मक एवं भावात्मक था, 
खड़ीवोली-कविता का काल्पनिक रहस्यवाद वास्तव में हिंदी को एक नई देन है, 
जिसका काव्यगत मूल्य अत्यन्त महान है। 

हिंदी के वैयक्तिक विरहानुभूतियों को वैयक्तिक रूप से व्यक्त करने की 
काव्य-धारा का मूल फारसी काव्य में है । घनानंद व्यक्तिगत विरह-वर्सन करने 
वाले हिंदी के प्रथम प्रमुख कवि हैं | घनानंद मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले 
के समकालीन थे । कायस्थ होने के ही कारण फारसी-काव्य में उनका प्रवेश रहा 
हो, ऐसा नही है, वे बादशाह के दरबार में उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित थे, कहते 
है मीर -सुझी थे | यह पद विना फारसी के ज्ञान से मिलना कठिव था। घनानंद 
के काव्य, विशेषकर 'इइंक-लता', उतके फारसीकाव्य के अध्ययन के ही नही, उससे 
प्रभावित होने के भी प्रमाण है। फारसी में विरह का वर्णन प्रायः वैयक्तिक रूप 
से ही हुआ है. जिस का सीधा अनुकरण उद्ृ के शायरों ने किया है। घवानंद के 
समय में उद्दूं शायरी अपनी नितांत प्रारम्भिक शब्रवस्था में थी । उ््यू के आदि-कर्वि 
कहे जाने वाले वली घनानंद के समकालीन थे । अ्रतः स्पप्ट है कि घनानंद पर उद्दू 
का नही, फारसी का प्रभाव था | फारसी का यह प्रभाव उद्‌ू से होता हुआ प्रसाद 
के (छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से' जैसे उद्गारों एवं 
कही-कहीं सूफियों की तरह झपने और अपने प्रिय दोनों को पुरुष के रूप में प्रस्तुत 
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करने में हृष्टिगोचर होता है। प्रारंभ के हालावादी बच्चन अपने विरह-काब्य में 
फारसी-उद्दू के प्रभाव से बहुत दूर तक बच गए हैं । पर जावने-ग्रनजाने अंचल और, 
विशेषकर, नीरज उसमें बह गए है। अंचल तो यहीं तक वहे हैं कि उनकी मिलन 
की प्यास बुकती नहीं है, पर नीरज प्रमुखतः कवि-सम्मेलनों के कवि होते के कारण 
मृत्युवाद फारसी-उद्‌ -कविता की एक रूढ़ि है, जिसके दर्शन उमर खबयाम या उनसे 
भी पूर्व से लेकर जिगर मुरादावादी तक में किसी न किसी रूप में होते रहते हैं । 

खड़ीबोली का विरह-काव्य अत्यंत संपन्‍न हो चुका है। हरिश्रोध, मैथिलीगरण, 
प्रसाद, महादेवी और वच्चन हिंदी के विरह-वर्णाव करने वाले कवियों में बहुत 
ऊंचा स्थान रखते हैं । 

हिन्दी-विरह-काव्य चार रूपों में व्यक्त हुआ है, ... -«« 

(१) प्रकृति को भावानुरूप देख कर, विराट क्षेत्र में विरह की अभिव्यक्ति- 
अपनी विरह वेदना को सारी सृष्टि में व्याप्त देखने की सफल क्षमता हिंदी मे केवल 
जायसी में हृष्टिगोचर होती है, जिनका विरह-वर्णात हिंदी की अमर संपत्ति है। 
ऐसी हृष्टि बहुत बड़ी श्रात्मा तथा बहुत बड़ी भावुकता की अपेक्षा रखती है, और 
इनके अ्रभाव में हास्यास्पद भी हो जाती है । कही-कहीं इस प्रकार के सफल वर्णन 
सूर, महादेवी और वच्चन ने भी किए है ! 

(२) अ्त्युक्तिपूर्ण विरह-वर्णन :--यों तो कहीं-कही विद्यापति, जायसी, घर, 
मीरां एवं तुलसी में भी ऐसे वर्शानों की रलकियाँ हृष्टिगोचर होती हैं, पर ऐसे 
वरांन देव, बिहारी, मतिराम तथा पदुमाकर इत्यादि रीतिकाल के कवियों वे 
अधिक किए हैं। ऐसे वर्णनों का अक्षय भण्डार फारसी एवं उदूं की कविता में 
मिलता है। उर्दू में तो श्रव तक ऐसे वर्णांन होते चले भरा रहें हैं । खड़ीबोली -कविता 
में ऐसे वर्णन नहीं हुए हैं । 

(३) आलंकारिक पद्धति पर विरह-वर्रान :--संस्कृत के परवर्ती काव्य में ऐसे 
मनोरंजक वर्णन बहुत हुए हैं। हिंदी में केशवदास इस प्रकार के बर्णव करने बालों 
के शिर-मौर हैं। खड़ीबोली-कविता में ऐसे वर्णंनों का श्रइत ही नहीं उठता, बंयोंकि 
जड़ीवोली नूतन अनुभूतियों को नूतन अभिव्यक्ति देने का निश्चय करके ही काव्य- 
भाषा बनी है श्लौर इस निदचय का अलंकार-चमत्कार से कोई विशेष संवंध नहीं 
हो सकता । 

(४) सहज विरहानुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति-यथार्थप्रधान आधुनिक 
युग में ऐसे वर्णंनों की ही ज्यादा ग्रुजाइश है । घनानंद ने ऐसे ही वर्णोन किए 
हैं । बच्चन प्रभृति खड़ीबोली के कवियों ने भी यहीं प्रकृत एवं सुन्दर पथ 
पकड़ा है।... 
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खड़ीबोली के विरह-काव्य ने अपना पथ निश्चित कर लिया है । हरिश्रौध 
के विराट व्यक्तित्व ने खड़ीवोली में विरह-वर्णानों का शक्तिशाली पग्म प्रारम्भ किया, 
मैथिलीशरण ने उसे भावना एवं कत्तंव्य की शत-शत अनुभूतियों से व्यापक किया, 
प्रसाद की सरस और समरसता-अन्वेषिणी वेदना ने उसे रंगीन बनाया, महादेवी के 
महान नारी हृदय ने उसे उदात्त स्वरूप प्रदान किया और वच्चन ने उसे सहज 
मानवीय विकलता के विस्तृत लक्ष्य के निकट पहुँचा दिया है । पचास वर्षो के 
भीतर शायद ही किसी साहित्य का विरह-काव्य इतना संवद्धित एवं संपुप्ट 
हुआ हो । |; 


हिवेदी युगीन काव्य में विरह वणल श्‌ 





आ्राधुनिक काल की खडीवोली-काव्य-रचना पर दृष्टि डालने की सबसे पहले 
जिस स्वंतोमहान व्यक्ति पर दृष्टि जाती है, वह हे झाचाय॑ पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, जिसके हिमालय-जैसे व्यक्तित्व मे हिन्दी-कविता की शत-भत जीवन-वधाराश्रों 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्गम छिपा है । 


आचार्य पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी के श्रद्ध य नाम का स्मरण करते ही, 
जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष या चित्र के माध्यम से देखा है, उनके नेत्रों के समक्ष, बडी-बडी 
अ्रकुटियों वाला तथा पैनी निगाह से किसी के भी अन्तर तक को देख लेने वाला 
वह युग-निर्माता साकार उपस्थित हो जाता है, जिसे पं० वेंकटेशनारायणा तिवारी 
ने 'हिदी का जॉनसन! कहा है, आचार्य श्यामसुन्दरदास थे “इस युग की हिंदी का 
सबसे बड़ा उन्‍नायक' बतलाया है, और भी पदुमलाल पुन्नलाल बरशी ने जिसके 
प्रति अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए है, यदि कोई मुभसे पूछे, कि द्विवेदी जी 
ने क्‍या किया ? तो मैं उसके समक्ष समग आधुनिक हिंदी-साहित्य रख कर कह 
दूंगा, कि यह सब उन्ही की साधना का फल है।”) दिवेदी जी युग गुरू थे, भले 
ही अत्यन्त उच्च कोटि के मौलिक साहित्यसृष्टा वे न रहे हो । उनके सैकड़ों की 
संख्या वाले शिष्य-वर्ग मे मैथिलीशररा गुप्त, गणोश शकर विद्यार्थी गोपाल शरण 
सिंह, लोचन प्रसाद पाण्डेय, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु एवं गया- 
प्रसाद शुक्ल 'सनेही' आदि अनेक ऐसे साहित्यकारों के नाम है, जो साहित्यकार 
द्विवेदीजी को भुला देने पर भी, युग-गुरू के नाते, उनके नाम को तब तक अजर- 
अ्मर रखने का सहज साम्थ्य रखते है, जब तक हिंदी-भाषा गौर साहित्य इस बसु- 
धरा पर जीवित रहेगा । 


आचाय॑ द्विवेदी का गहाग उदय सन्‌ १६०१ मे हुआ, जब हिंदी कविता की 


२०४ 





२०६ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वरांव 


दयनीय दर्शा पर उन्होंने शोक प्रकट किया था ब्र॒जभाया भाव से उसे मुक्त होने की 
प्ररणा दी,-- 


सुरम्यरूपे रस राशि रंजिते ? 
विचित्र वर्शोभरणों कहां गई ? 
अलोकिकानंदविधायिनी महा ? 
कवी न्द्रकास्ते कविते अहो कहां ? 
अभी मिलेगा बन्रजमण्डलान्त का, 
सुसुक्त भाषामय वस्त्र एक ही । 
शरीर संगी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुभको अबश्य ही । 
इसीलिए ही भवभूति भाविते 
अभी यहां हे कविते न आ, न झा । १ 


सन्‌ १६०३ में 'सरस्वती” का सम्पादन-भार अपने विशाल स्कॉधों पर 
लेने से पहले ही आचाय॑ हिवेदी राष्टरभापा हिंदी की कविता का घोषणा-पत्र 'कवि- 
कतंव्य' के रूप में प्रस्तुत कर छके थे । हिंदी कविता में क्रान्ति करने वाला यह 
घोषणा-पत्र जुलाई १६०१ की 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ था। 'सरस्वती' के 
संपादक बचने पर आचाये ने इस घोषणा-पत्र को चरितार्थ भी कर दिया। ऐति- 
हासिक महत्व के लेख में आचाये ने कवियों का मार्ग-दर्शव बहुत ही विराट हृष्टि- 
गोचर से किया, जिसके प्रमुख संकेत निम्नलिखित हैं,-- 


शब्द 


(१) कबियों को विषय के अनुकूल छतन्दोयोजना करनी चाहिए । अनुकूल वृत-प्रयोग 
कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक श्रानन्द देता है । 


१--सरस्वती, जून १९०१। 

उक्त पंक्तियों में आचाये का कविता-संबंधी विराट दृष्टिकोण जो रस, 
अलंकार, अलौकिक आनन्द तथा अनेक-रूप-प्रियता तक व्याप्त है, स्पष्ट हो जाता 
है। ब्रजभाषा के प्रति झाचार्य का कोई पूर्वीग्रह नहीं है, वह तो केवल नवीनता 
और व्यापकता के लिए खड़ीबोली चाहता है। आराचाय॑ ने र॒त्नाकर की कविता का 
सदैव आदर किया था । 
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(२) छन्द-विधान में नवीनता लानी चाहिए । हिंदी के प्रचलित तथा लोकप्रिय 
छुंद दोहा, चौपाई, सोरठा, धनाक्षरी, छप्पय और सवैया श्रादि का प्रयोग 
बहुत हो चुका, इनके अ्रतिरिक्त अ्रन्यान्य छंदों का भी प्रयोग हो। संस्कृत- 
काव्यों में प्रयुक्त द्रतविलम्बित, वंशस्थ और वसंततिलका इत्यादि ललित बत्तों 
का भी प्रयोग होता चाहिए । इससे भाषा काव्य की शोभा बढ़ेगी । १ यही 
नही, आजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उद्द के से एक विशेष 
प्रकार के छन्दों * में अधिक खुलती है । अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल 
छंद प्रयुकत होने चाहिए । 


(३) पादान्त में अनुप्रामहीन छुंद भी भाषा में लिखे जाने चाहिए। अठू- 
कान्‍्त छंद जब सस्क्ृत, अंग्रेजी, बगला इत्यादि में विद्यमान हें, तब कोई कारण 
नहीं कि हमारी भाषा में न लिखे जाये । अनुप्रासों को सुनने का जो रूढ़ अध्याय 
हमारे कानों को हो गया है, उसके बंधन में पड़ा रहता ठीक नही । अनुप्रासों के 
दू ढ़ने का प्रयास उठाने में समर्थ शब्द न मिलने से बअर्थाश को हानि हो जाया 
करती है, जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है । 


आचार्य के इस क्रान्तिकारी निर्देश का प्रभाव-युग की महान प्रतिभाश्रों 
पर तो पड़ा ही, जिसके फलस्वरूप विकट भट, प्रेम-पथिक, श्रिय-प्रवास प्रभृतति 
उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रकाश मे श्राई, भावी प्रतिभाओं का पथ भी प्रशस्त हुआ । 
निराला एवं पंत भी आचार्य के इस निर्देश से प्रभावित हुए और “जूही कौ कली” 
(संत १६१६) एवं 'ग्रंथि' (सव्‌ १६२०) प्रभृति ऐतिहासिक महत्व की सृष्टियां 
हुई । 
१--आचायें के युग में ही हिंदी-कविता का अमर ग्रन्थ (प्रिय-प्रवास' हमारे काव्य 
की शोभा बढ़ा छुका था, इधर भी अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ और वद्धंनाम लिख 
कर उस शोभा में और भी वृद्धि की है। परंपरा अभी जीवित है । 
२--आचाये का संकेत उन्त सरल छंंढों से है जिनका प्रयोग हरिश्रौध कर रहे थे । 
बोलचाल, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे का प्रेरशादायक सारल्य भी आचार्य 
को अभीष्ट था। अनेक प्रकार के साहित्यिक एवं सामान्यजनोपयोगी काव्य- 
सजन की जो प्रेरणा आचार ने दी, वह बाद में कोई और न दे सका। वाद 
में हमारा ध्यान कविता की ओर तो गया, पर जनता की ओर न गया। 
ग्रभी तक नहीं गया। यही कारण है कि जनता के हृदयों पर आचार्य 
के प्रमुख शिव्य मैथिलीशरण गुप्त की छाप अरब तक पड़ती चली आा 


रही है। 
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भाषा 


(१) भाषा सरल-सुबोध होती चाहिए। कवि को ऐसी भाषा लिखनी 
चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ सके ।... कालिदास, भवभूति ओऔर तुलसी- 
दास के काव्य सरलता के आकर है, परम विद्वान होकर भी इन्होंने सरलता की 
श्रोर ध्याव दिया है। इसीलिए इनके काव्यों का इतना ग्रादर है। जो काव्य 
सर्वसाधारण की समझ के वाहर होता है, वह वहुत कम लोकप्रिय होता है। कवियों 
को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए । 


तुलसी के बाद हिंदी-साहित्य में आचाय॑ द्विवेदी ने पहली बार 'काव्य जनता 
के लिये” का प्रभावशाली उद्घोष किया, जिसके फलस्वरूप खड़ीबोली-कविता 
लोकमान्यता पा सकी और मैथिलीशररा राष्ट्रकवि बन सके । कालान्तर में सीधी- 
सादी बातों को भी झाचार्यत्व की लपेट में लेने की जो प्रवृत्ति चली, उससे 
गझालोचना के भाव को कालेज की कक्षाओ्रों में बन्द कर दिया। आशचय है कि 
डाक्टर रामबिलास शर्सा ने आचाये हिवेदी पर लिखते हुए उन्होंने 
(पंडित हजारी प्रसाद हिवेदी ने) उनके भाषा-संस्कार-संबंधी कार्य की प्रशंसा की 
है और उन्हें अवतारी पुरुष कहा है। लेकिन अगर ह्विविदीजी की हिंदी और उनके 
ग्रादेशों के अनुसार लिखी हुई हिंदी-कविता की तुलना भारतेन्दु-युग की हिंदी से 
करें तो यह जाहिर हो जायगा कि जिस अस्वाभाविक उच्चारण की बुनियाद पर 


नये हिंदी के छंदों में कविता रची गई है, उसका वहुत्त बड़ा श्रेय आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी को है। 


भारतेन्दु-युग की कविता में खड़ीबोली का प्रयोग नहों के बराबर ही हुआा 
है । फिर संसार के किसी भी देश की काव्य-भाषा शत-प्रतिशत जन-भाषा के रूप 
में नहीं प्राप्त होती । तीसरे आचाये छ्विविदी ने सदा भाषा की सरलता पर जोर 
दिया है | अत्त: डाक्टर रामविलास शर्मा की उक्त आलोचना साधार नहीं कही जा 


सकती है । उनका यह कथव अवश्य सत्य है कि नई कविता के छुंद-विधान का 
बहुत वड़ा श्रेय आचाय॑ द्विवेदी को है । 


(२) भाषा व्याकरण-सम्मत अर्थात्‌ शुद्ध होनी चाहिए। आचाय॑ ने यह 
स्पप्ट आदेश दिया कि ब्रजभाषा के समान झव्दों की तोड़-मरोड़ नई कविता में 
न होती चाहिए । लोकोक्तियाँ मुहावरे भी शुद्ध रूप में प्रयुक्त होने चाहिए । मुहा- 
बविरे ही भाषा का जोर है । इसके अत्तिरिक्त कालांतर में झाचार्य ने भाषा की 





१-पअश्रगति और परंपरा, पृष्ठ १७८-७६ । 


द्विवेदी युगीन काव्य में विरह-वर्शन ] 


बे 

हि [ २०६ 
गद्धता त्् लि आंदोलन ० हक विच्यात 3. उप प्व रामचन्द्र शक्ल 
नुद्धता कं लए जो आंदोलन छाड़ा था, वह ता विच्यात है हो | पं० रामचनच्द्र शक्ल 
४२5 ह्विदी साहित्य £>. पंचित 25 किलन मनी रप्रसाद द्विवेदी का सदा 

ने ठोक ही लिखा हू: हमारा ह्दानसाहत्य इत महावीरप्रसाद ठिवेदी का सदर 








त्ज्न्णां व्याकरण जी 2... भाषा >्जे सफाई >> - प्रव्नक ह्विदीली 2. _>« ३ 
लए रहगा। व्याकरण का सुद्धता आर भाषा का सफाई के प्रवतक हिवेदीयी ही 
3 भाषा पर दिवेदीजी के इस झभ प्रमाव का असर आज 5 उप 2 
थ।... ... भ * हिवददाऊा के इस झुस बअमाव का स्मरण ऊब तक जापाक 


ठ्र 


लिए गुड्धता आवच्यक समक्ता जायगा, तब तक बना रहना । ) 





(३) शनब्द-प्रयोग रस 
पुयक-पृथक होनी चाहिए । आचार्य 
भिन्न रखना असमीचीन थो 


उनके यंग की प्रत्यालो च्‌ 


5 


जान काव्य का भाषा 
एक हा भाषा, एक हीसी 





ज्ज्ज्ञज्ज 


जल काव्य 2206 प फल आमल्फे पक: करत विकार: ् आप कविता ओर डर 235 
ह् कि काव्य का स्वह्प उस समय इतना अविक्सित था कि कविता और गद्य के 














भाषा कप ्े पेग. संवन्धी >> सपकडझ ुभ+ >> जि > जा सकी र्ज्द्ः सम्बन्ध ्प एक 

पा-प्रयोग-संवन्धी अन्तर की ओर भी दृष्ठि नहीं जा सकी ।* इस सम्बन्ध में एक 

के जी गब्दावली केक श्री के ०». ५ अल मन मौलिक सभा का परिणाम कं 6 पम्यमक नम लक 

हा सा अचब्दाव क्री वाजपया जा का मालिक चूक का पारणाम हू । उस समय काड्य 
अंधविकंसित ० धह कहता निरयंक 3 इतर ड-े इस 5५5 +ू 

का स्वरूप अ्विकर्तित घा>थ्ह कहता निरवयक हूं, क्याक्त सन ६०४१ ने जिस 








समय जद पहल आचार्य पथ द्विदेददी >> ॑>डू-े निदग क्रया था खडीबोली: प्रमाण _प्ात झतन_प्झाजाण 
समय पहल-पहल आत्राय द्ववद्या न उक्त निद्दद क्रिया था, खडावाला-काब्य-रचना 
तर मर 


का प्रारम्भ मात्र हुझ्ला था । इस 





हु. 
२: >_ क्‌ सझासमान का अन्तर >> डन्‍ीडिडिडड2 5 
युग में गद्य और पद्च की भाषा में जमीन-आ्षासमान का अन्तर रखना पद्म के अस्तित्व 
लिये कि «ली... व्दमक०र्डि> कटनक, 
ये हानिकारक होगा | डिविदी जी ने कई झताब्िदयों के पृत्र अग्रेजी-साहित्य 


द्र 
के युगप्रवर्तक कवि वर्ड स्वर्य गद्य एवं पदच्च के वाक्यविन्यास की एकता का प्रतिपादन 


| + | | 


कप न 
दल 


आल कर... ख्् सफल क्र दर क्या 

कर अंगरेजी-कविता का वाह्माडन्वर दूर करने में बहुत कुछ तफल हा हुक थ। देय 
द्सयणन, नपच्च अुशयनममण ८ >: 

कथा द्याजनच्य के वविजनावच्णथादत 





ह१। 





- ० हक थाषा था 
बडस्वथ के समय अगरजा भाषा द्वावकासत 4 








७ ः 2 


८ [० ड्ड ०० का ्- 
समानता की समथक मराठा भाषा आवकासत हू १ कावता आकाश कट ना 








न 


् 


हे वर्देमान एवं भविष्य में उसे 
गुलदस्ता कभी भले ही रही हो, वोडिक और वैज्ञानिक उतनान देव भावत्य मूड 





ले 


अब ऋजु एवं सरल बनना हीं पड़ेगा, अन्यया वह सम्बता के तूफान मे अपना साहा 





कृत्रिमता के साथ फ्स की तरह उड़ जायगा प्लटा स लकर दामस लवपाकाक 


टिप्स पर 
तथा अनेक आधुनिक चिन्तकों ने कविता की की उपयोगिता पर जा गभ सर्दह प्रकट 





१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ <५०॥ 
आधुर्तिक साहित्य, पृष्ठ ८ । हे 
१४८ 
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किये हैं, उसका कारण कुछ कवियों एवं आलोचकों का आकाश-कुसुम प्रेम ही हूँ । 
आज सारे संसार में कविता गद्य के काफी निकट आ्राती दृष्टिगोचर हो रही है । हमें 
गये है कि हमारा युग-निर्माता आचाये द्विवेदी भविष्य-हष्टा भी था, जिसने गद्य 
और पद्य की भाषा में आडंवर-जय अन्तर का विरोध किया था। स्वाभाविक 
अन्तर बडेस्वथे की तरह स्वयं उसमें भी विद्यमान है। स्वर्णाघृूलि, वावरा अहेरी या 
दूसरा सप्तक की भाषा आचार्य ह्विवेदी के निर्देश के कितनी निकट है ! स्पष्ट है 
कि आचार्य के द्रष्टा मानस के निरांय श्रव तक अपना रूप ग्रहण करने में लगे हैं भौर 
सुन्दर भविष्य तक करते रहेंगे । 


ञ्र्थ 
आचार्य ने ऐतिहासिक स्थापना की; '“अर्थ-सौरस्य ही कविता का जीव है ।* 
चमत्कार और रस को सम्यक्‌ महत्व प्रदान करने के साथ ही द्विवेदी जी ने कवि के 
भाव-तादात्म्य पर भी जोर दिया। अलंकारों को बलात्‌ लादने का उन्होंने विरोध 
किया । 


विषय 


कविता के विषयों के संबंध में भी आचार्य द्विवेदी ने विराटवादी हष्टिकोण 
प्रस्तुत किया और यमुना तट के केलि-कौतूहलों से हटकर कवियों को अनन्त सृष्टि 
पर ध्यान देकर असंख्य विषयों पर कविताएँ लिखने का आदेश दिया: “चींटी से 


लेकर हाथी पर्यन्त, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त परवंत--सभी पर कविता 
हो सकती है । 


कवियों ने आचार्य के युग-ल्षष्टा तथा भविष्य-द्रष्टा व्यक्तित्व के निर्देश से 
भरपूर लाभ उठाया | हिमालय, भारतवर्ष, विधवा, वम्बई का समुद्र-तट, देश-प्रेम, 
स्वाभिमान, वीरता, पौरारिक आख्यान, वीर-पूजा, प्रकृति-वर्शान इत्यादि-इत्यादि 
असंख्य विषय कविता के विषय बन गये । आग्रे चल कर किसानों एवं श्रनाथों पर 
सुन्दर काव्य लिखे गये मानव की भ्रम्नुख प्रवृतियाँ प्रेम, वीरता, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि 
भी प्रवन्धों में व्यापक रूप से समावृति बनी रहीं । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भ्राचार्य 
हिवेदी जी के निबन्धों को बातों का संग्रह' कहा है ।६ पर संयोग ऐसा रहा है कि 
बातों का संग्रह युग-निर्माण में सफल हुआ । गाँधी और अरविन्द के साहित्य की 
तुलना करने पर 'लाइफ डिवाइन' के सामने 'आ्रात्म कथा” या “मंगल-प्रभात' “वातों 








१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४६६ | 
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का संग्रह लग सकता है, पर दोनों का महत्व अलग-पलग है । एक योगी को साधना 
एवं चितंन की अभिव्यक्ति है, दूसरी नेता तथा युग-निर्माता की प्रेरक शक्ति से सम्पन्न 
निर्देशिका । बातों का संग्रह' जैसे शब्द विशेष स्थितियों में साधारण लेखकों पर 
लागू हो सकते है, युग-निर्माताओं पर नहीं । युग का निर्माण गरृूढ़ गुफित बिचार- 
परंपरा के द्वारा कम होता है, सुस्पष्ट निर्देश एवं साधना द्वारा अधिक । 


ह्िवेदी-युग मे हिन्दी-कविता की बहुमुखी प्रगति हुई |” इस प्रगति 
का सबसे बड़ा श्रेय आवारय॑ द्विवेदी को है। पं० वेंक्टेशनारायण तिवारी से उनको 
हिन्दी का जांचसव कहा है । पर वास्तव मे .जॉनसन द्विवेदीजी की तुलना में 
नहीं खड़े किये जा सकते । जॉनसन को जो भाषा मिली थी, वह परिशिष्ठि थी। 
जॉनसन के समय तक अंग्रेजी में काव्य, चाटक, एवं निबंध इत्यादि बहुत पुष्ट एवं 
विकसित हो छुके थे । हििवेदी जी को भाषा का निर्मासस भी वहुत दुर तक करना 
पड़ा और अनेक विपयों--एवं विधाओरों के प्रौढ़ सभारंभ की प्रेरणा देनी पड़ी । 
संसार-साहित्य के इतिहास मे ऐसा एक भी व्यक्तित्व शायद कोई नही हुआ,जिससे एक 
ओर तो भाषा का सम्यक्‌ निर्मारण किया हो, दूसरी ओर नई विधाओं एवं विषयों 
से साहित्य को सपन्‍न बनाने का उत्तरदायित्व भी वहन किया हो । श्राचार्य द्विवेदी 
युग-निर्माता, युग-गुरू, भविष्य-हप्टा और साहित्य-हप्टा सभी छरूपो में हृष्टिगोचर 
होते है । प्रसिद्ध विद्वान प० नन्‍द दुलारे वाजपेयी ने ठीक लिखा है ;” बिचारों के 
क्षेत्र में नई और बहुमुखी सामग्री एकत्र करने का श्रेय आचाय॑ महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को है, जिन्होंने हिन्दी के लिए भाषा का एक नया प्रतिमान भी प्रस्तुत किया 
हैं। नये विचार और नई भाषा,...नया शरीर और नई पोसाक..-.दोनो ही नई 
हिंदी को ह्िवेदी जी की देव है । इसी कारण वे नई हिंदी के प्रथम युग-अ्रवर्तक 
आचार्य माने जाते हैं ।.--साहित्य के क्षेत्र मे किसी एक व्यक्ति पर इतना कड़ा 
उत्तर-दायित्व इतिहास की शक्तियों ने कंदाचित्‌ पहली बार रखा था और पहली 
ही बार ह्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदश्त 
प्रस्तुत किया है । * 
- यही कारण है कि चाहे पं* रामचन्द्र शुक्ल हों या डाक्टर श्याम सुन्दर 
दास, कविवर निराला हों या पंत या महादेवी, पं० हजारीग्रसाद हिवेदी हों या 








१--हिवेदी-युग में हिन्दी की प्रगति का सम्यकू, सतुलित एवं भाव पूर्ण 
विवेचना स्व० डा० सुधीर्द्र के प्रसिद्ध प्रवन्ध 'हिन्दी-कविता में युग्रान्तर में 
किया गया है। 

२--आ्राधुनिक साहित्य, पृष्ठ १३ ॥। 


॥॒ 
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श्री वबनारसीदास चतुर्वेदी या राजंषि' पुरुषोत्तमदास टण्डन--संभी ने इस महान 
निर्माता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की है। 


अपने युग के प्रारम्भ मे आचाय॑ द्विवेदी को ब्रजभाषा के सुलमे और प्रकृत 
काव्य, पथ पर चलने वाले कवियों को उस समय उलभे हुए एवं अप्रकृत लगने 
वाले खड़ीबोली के काव्य-पथ पर लाने मे कितनी कठिनाई हुई होगी, इसका पता 
इसी से चल सकता है कि आठ-आठ घंटे वे रचनोओ्रों के सुधार में लगनि"को विवस 
होते थे । एक-एक कविता के सुधार में चार-चार घंटे लगे जाते थे । खड़ीबोली 
के प्रमुख तथा प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण तक किसी समय ब्रजभाषा के समर्थक 
एवं खड़ीवोली' में काव्य रचना को कठिन मानने वाले थे। उसे भूल कर हम जब 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रेचारित 'इतिवृत्तात्मक', “गद्य॑-प्रबन्ध' या गद्यात्मक 
जैसे शब्दों के द्वारा ह्विवेदी-युग की कविता की चर्चा करते हैं, तब क्‍या न्याय की 
हृष्टि से काम लेते हैं? पं० रामचेन्द्र शुक्ल से लेकर डाक्टर नगेन्‍्द्र, ५० नन्‍्देदुलारे 
वाजपेयी श्लौर दिनकर तक सभी इतितृत्तात्मक या भोडीं 'सच्ची ' कविता है ही नहीं' 
जैसे शब्दों का प्रयोग करते हष्टिगोचर होते हैं । पर हम पुछते हैं कि क्‍या द्विवेदी- 
युग में रची गई जयद्रथ-वध (१६१७) प्रेम-पैथिक (१६१३), अनाथ (१६१७), 
प्रिय-प्रवास (६ ६१३); झरना (१६२०), ग्रंथि (१६२ ०) एवं साकेत (अधिकांश) 
प्रभ्ति रचनाए' निरी इतितृत्तात्मक मात्र हैं ? क्या इनकी कविता भोंडी है ? ट्विवेदी- 
या प्रयुखत: अबन्ध-काव्य-युग है। संसार के किस प्रबन्ध-काव्य में इतिवृतात्मक 
नहीं है ? 'पेराडाइस लास्ट' शुद्ध इतिव्त्तात्मक,काव्य है । पर मिल्टन की प्रत्यालोचना 
नीचे उत्तर करकभी नहीं की गई : श्री वाजपेयी जी लिखते है “उस युग का काव्य 
किसी व्यस्थित काव्यू-स्वरूप के अन्तर्गत नहीं आता । यह एक प्रकार के विशुद्ध काव्य 
है भी नहीं ।) यही पं० सन्‍द दुलारे अन्यत्र लिखते हैं:” मैं तो उपाध्याय जी को 
वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ कवि मानता हूं और उनका स्थान कवित्व की दृष्टि से 
भारतेन्दर हरिदचन्द्र से सी उत्तम समभता हूँ । मैं उनकी तुलना बंगला के महाकवि 
मधुसूदन से करता हूं और सब मिलाकर'सेघवाथवध' काव्य से “प्रिय-प्रवास” को 
कम नहीं मानता ।* प्रइन यह उठता है कि जब प्रिय-प्रवांस का युग विशुद्ध काव्य 
की युग ही नही है तब किंस बूते पर उनकी तुलना बंगला के महान काव्य से की 
१--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ श्८ । 
२--श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीज्' कृत 'महाकेवि हरिऔध', पृष्ठ € | 
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जा सकती है ? बंगला में मधुनूदन के युग को विद्युद्ध काव्य सृजन न होने वाला 
शायद किसी ने नहीं माना । इस स्थिति में उक्त दो में एक कथन दूसरे कथन के 
कितना आझनुकूल है ? और “विद्युद्ध काव्य' है क्या ? सारा हिंदी-जगत्‌ श्रिय-प्रवास 
साकेत, पथिक, प्रेम-पथिक, ग्रन्यि इत्यादि को -काव्य मानता-- है और 
अन्य भाषा-भाषियों ने भी इन प्रन्थों को 'शुद्ध काव्य' के घेरे से वाहर निकल ऋर 
नहीं फेंका । 


कोई नई काव्य-भाषा कुछ दिनों में अलादीन के चिराग की सहायता से 
मसूृणझ, मांसल, सुकोमल, भावमय एवं कवित्वमय नहीं हो जाती, केम से कम जब 
तक तो नहीं हुई) । चासर की भाव-राशि और उनकी भापा कसी है ? वली की 
भाव-राशि और उनकी भापा कैसी है ? पर बअ्ँगरेजी या उदू के किसी भी झलोचक 
ने उनकी भाषा या उनके भावों के लिये वे शब्द प्रयुक्त नहीं किये जो द्विवेदी-युग 
की भाषा एवं भावना के लिये हमारे कुछ आलोचढों ने प्रयुक्त किए हैं। ः 7 


. यह भी प्रसिद्ध है कि छायावादी कविता हिवेदी-बयुग की इतिवृत्तात्मक के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई | पर ह्विवेदी-युग में विरचित श्रीवर पाठक, 
मैंथिलीशररणा गुप्त, मुकुट्बर पाण्डेय, रामनरेण त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल 
इत्यादि का अनंके स्वच्छन्दर एव सरस कृतियाँ इस बान का प्रमाण है कि छायावाद 
संसार, भारत तथा हिंदी की परिस्थितियों के अनुकूल सम्यक्‌ विकास का काव्यगत 
परिणाम था। प्रतिक्रिया इतनी प्रशान्त तथा गम्भीर नहीं हो सकती जितनी 
छायावादी रचनाएं हैं। निराला की अनेक छायावादी रचनाएँ और पंत की वीणा 
ग्रंथि तथा 'पल्लव' की अनेक अनूठी कविताएं द्विवेदी-युग में लिखी गई थीं। प्रसाद 
तो छायावादी क़ाव्य-रचना के पूर्व ही प्रसिद्ध होछके थे । इन कवियों से तव यह 
नहीं कहा था कि वे द्विवेदी-युग की रचसा-प्रणाली के विरोघष में उत्पन्न प्रतिक्रिया 
का नेतृत्व कर रहे हैं । इसके विपरीत प्रायः सभी ने छ्विविदी जी एवं द्विवेदी-बुग के 
सूर्य मैथिली शरण जी के प्रति आभार-भाव ही प्रदर्शित किया है। हाँ,जव नई कविता 
की कट्ठु कहीं-कहीं अत्युक्तिपूर्ण और अनुचित आलोचना-प्रत्यालोचनां होने लगी, तब 
हिवेदी-युगीन काव्य-प्रणाली की प्रतिक्रिया का आभास लोगीं को होने लगा | । पर 
यह अभास आभास ही है। परचम में स्वाभाविक विकास को भी प्रतिक्रिया (री- 
एक्शन) कहने का फंशन है। हमारे प्रतिज्षिया-प्रेंम का कारण यही है। सच 
१६२० और इससे कुछ बाद काव्य कौ नई भाषा खड़वोली गम्भीर भावों को काला- 
त्मक शैली में व्यक्त करने योग्य हो गई थी। झतः प्रसाद, निराला एवं पंत, जो 
क़मझः प्रेम-पथिक (१६१३) जूह कली (१६९१६) एवं वीणा तथा प्रन्यि 
(१६२०) प्रभृति छोटी-बड़ी अनेक रचनाएं. लिख कर नई हिंदी-कविता के महाव 
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भविष्य का संकेत कर चुके थे, समय के साथ-साथ अ्ञागे वढ़ कर नये काव्य-युग के 
नेता एवं मिर्माता के रूप में प्रकट हुए । प्रसाद, निराला और पंत, आधुनिक युग की 
तीन महान प्रतिभाएं अपने-अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर काव्य-क्षेत्र में उतरी थीं । 
यदि ये अमर कवि किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिंदी-काव्य-क्षेत्र में उत्तरते, तो 
संगठित रूप में भी उतर सकते थे । पर उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं हुई 
थी, क्योंकि ये जानते थे कि वे युग के साथ हैं और इसलिये युग भी उनके साथ 
होगा । ऐसा हुआ भी । इनकी कविता में प्रारम्भिक जटिलता का कारण प्रतिक्रिया 
नहीं है, जैसा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहा है, इनकी प्रार- 
स्भिक अवस्था है, जिसमें भाव के तलस्पर्शी वोध की न्यूनता के काररण भाषा प्रायः 
दुरूह रहती है । आगे चल कर लहर, तुलसीदास और गुंजन इत्यादि ग्न्धों में 
इनकी भाषा बदलती गई और काल ने प्रसाद को यदि अ्समय ही न उठा लिया 
होता, तो उन्की भांषा का रूप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप 'कुकुरमुत्ता' या 'स्वर्ण- 
घूलि' की भाषा का निर्माण अवदय करता । हट 


हिविदी-युगीन विरह-वर्णन की एक प्रमुख विशेषता प्राचीन परंपराश्रों को 
साथ लेकर नई अनुभूतियों की सृष्टि है। हरिआ्रौध, राम नरेश त्रिपाठी, प्रसाद तथा 
पंत, ह्विवेदी-युग के प्रमुख विरह-वर्णंन करने वाले कवि हैं । इतमें विरह-वर्णात की 
ही दृष्टि से हरिश्रौध और युप्त प्रमुख हैं | इनके विरह-वर्णानों में दो प्रवृत्तियाँ 
हृष्टिगोचर होती है :--- 


(१) प्राचीन परंपराओं का ग्रहण, जो /पवन-दूत'ओऔऔर पड्ऋतु-वर्णत 
इत्यादि में हष्टिगोचर होता है । 
(२) नवीन भाव एवं कार्य-योजनाएं, जो राधा की सेवा-भावना तथा सेवा- 
कार्य श्रौर ऊमिला के जन-मडल-सभावों में व्यक्त हुई हैं। ' - 
इन दोनों प्रवृत्तियों का विवेचन केरना श्रावश्यक है । हे 


कह 


द्विवेदी-युग राष्र की हृष्टि से पुनर्जागरणण का युग था । अतीत का महान 
भारतवर्ष उस समय दयनीय अवस्था में तो था, पर जाग रहा था, और इस जागरण 
का मूल मंत्र अतीत की प्रेरणा में निहित था । रवीद्धताथ, इकवाल, भारती, 
बललत्तोल, मंथिलीगरण, सभी महान कवि अ्रतीत का गौरव-गान करते हुए वर्तमान 
को सशक्त ' बना रहे थे । रामकृष्ण भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद 
जायसवाल प्रभूति विद्वान अपने महान इत्तिहास की विभूतियों से परिचित कराते 
हुए हमें वर्तमान के निर्माण की प्रेरणा दे रहे थे । तिलक, गोखले, सुरेन्द्रनाथ ववर्जी, 
रमेदाचन्द दत्त, समदत मोहन मालवीय इत्यादि नेता महान अतीत की नूतन ष्याद्याएं' 
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करते हुए जागरण का मंत्र फूंक रहे थे | इस स्थिति में द्विवेदी-युगीन कविता का 
ध्यान यदि अतीतड्रकी ओर न जाता, तो हमारा साहित्य युग-निरपेक्ष एवं 'मुर्दा साहित्य 
होता । फिर प्राचीन के श्रेष्ठ से प्रेरणा लेना या परंपरा का पालन करना और उसे 
आगे बढ़ाना कोई गलत या खराव काम भी नहीं है । इंगलैण्ड का महान कवि 
ईलियट परंपरा-प्रेमी है। पर उसकी कविता उसके परंपरा-प्रेम से शक्तिशालिनी 
ही बनी है। यदि दिवेदी-युग के कवि अजायबर की नई चीज' के रूप में कविता 
लिखने आते, तो खड़ीबोली-कविता लोकप्रिय हो ही न पाती । परंपरा जनता के 
अन्तराल में एक निश्चित स्थान बना लेती है और उसे एक भटठके से कवि तो 
क्या, तानाशाह भी नहीं तोड़ पाते । यदि आचाय॑ हिवेदी भारतीय साहित्य के 
गंभीर पंडित न होते और कविता में परिचित एवं लोकवुद्धि-ग्राह्म तत्वों की रचना 
पर जोर न देते, तो खड़ीबोली-कविता अपने जन्म के साथ ही लड़खड़ा जाती । 
जन-शक्ति एवं जन-भावना अप्रत्याशित नवीनता से नहीं, परिचित तत्वों के द्वारा 
प्रेरित नवीनता से लाभान्वित होती है । सौभाग्य से द्विवेदी-युग के महाकवि हरिऔध 
एवं गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अच्येता एवं उसके प्रति श्रद्धालु थे। साथ ही, 
युग-निष्ठा होने के कारण अझभीप्सित तवीनता के महत्व से भी अभिज्ञ थे । यही 
कारण है कि उनकी कविताएं शीघ्र ही भनादर प्राप्त कर सकीं, क्योंकि उन्होंने 
जनता की जानी-पहचानी वातों को ही कहा था, उनकी सृष्टियों में जो नवीनता 
थी, वह भी वुद्धि-ग्राह्म एवं भारतीय संस्कृति के अनुकूल थी । इसका यह अर्थ 
नहीं कि हम चाहते हैं कलाकार जन-रुचि पर ही आवद्ध रहे और वही लिखे जो 
लोग समभक सके । इसका अर्थ केवल इतना है कि कवि को अपनी संस्कृति का भी 
ध्यान रखना चाहिए, साथ ही जनता का भी ध्यान रखना चाहिए । नवीनताएं न 
होने पर कविता की सरिता तालाव वन जायेगी और सूख जायेगी, साथ ही निरी 
नवीनता से वह अजायवघर की निधि वन जायेगी । हिवेदी जी, हरिश्लौध और 
मैथिलीगरणा इत्यादि यह जानते थे । उनमें नवीनता थी, पर सरल एवं ग्रहणीय । 
अतः उनकी कविताएं सहस्त्रों व्यक्तियों को प्रेरणा, लाखों व्यक्तियों को आनन्द 
झौर अनेक युगों को प्रभाव प्रदाव करती रही हैं और करेंगी । सम्मेलनों, गोष्ठियों 
एवं कालेज की कक्षात्रों के बाहर खड़ीबोली-कविता के दो कवि ही संमान पा सके 
हैं, और वे हरिश्रौध तथा मैथिलीशरण ही हैं । मैथिलीशरण की लोक-प्रियता 
हिंदी ही नहीं, आधुनिक भारतीय कविता में अद्वितीय कही जा सकती है । श्री 

रामधारीसिंह 'दिनकर' ने स्वीकार किया हैं ; खड़ीबोली के कवियों में अब तक 
केवल श्री मैथिलीशरण जी गुप्त ही हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि 
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जनता उन्हें पहना चाहती हैं और यदि पाठय-क्रमों से निकाल भी दी जायें तो उनकी 
कितनी हो पुस्तके जनता में, फिर भी चलती रहेंगी । * 


इसके अतिरिक्त हरिश्रोध और विशज्वेषतः गुप्तती ने जितनी नवीन ल्ष्टियां 
की हैं, उनके देखते हुए उनकी परंपरा-गत लण्टियां बहुत लकम हैं । यहां नवीन 
लष्टियों से हमारा अर्थ पुरावी बोतलों में चव्रीन आसव भरने से ही है । नवीन 
श्रासव के लिये तवीन बोतलों का यह युग ही नहीं था और युग के हट कर चलने 
में उस समय खड़ीवोली-कविता के जीवन-मरण का प्रशव उपस्थित हो सकता था। 
जाने अनजाने हमारे कवियों ने अपनी ल्ण्टि को युगानुरूप ढाला और उसका शुभ 
परिणाम यह हुआ कि पचास वर्षों के अल्प काल में हिंदी ने बह उन्नति की, जो 
इतने थोड़े समय के भीतर आधुनिक युग में संसार क्रो शायद ही कोई भाषा कर 
पाई हो । 


हमारे कुछ आालोचक नयेपन की 'कोंक में प्राय: व्यक्तिगत रुचि को बन-रुचि 
पर लादने का प्रयास करते रहते हैं | वे बह नहीं देखते कि पादचात्य देशों में कविता 
की सृजन-शक्ति का दिन पर दिन छास क्यों होता चला जा रहा है; वे बह नहीं 
देखते कि पाइचात्य कवि अब कविता को यबद्य के निकटतर लाते हुए क्यों परंपरात्रों 
एवं रूढ़ियो का संमाव करने लगे हैं और साथ ही काव्य को नवीनतम रूप भी देते 
जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि इन सबके मूल में जनता रहती है | हमारी 
आलोचना का अधिकतर भाग तरुण या सवशुवक छात्रों के लिए लिखा जाता है, 
जनता के लिए नहीं । अत्त: उसमें तड़क-भड़क और चकाचोंध पैदा करने वाली 
नतीनता का समावेश अत्यधिक परिमाण में रहता है। हिवेदी-युग का प्रेम-काव्य 
किश्ोर-ूचि या युर्वक-रुचि के वहुत अनुकूल नहीं हैं, इसलिये ऐसे आलोचकों की 
आलोचना छात्रों में थोड़े दिन चर्चा कर विषय बन जाने में कभी-कभी समर्थ हो 


द्विवेदी-युग का पुरानों परिषराटी क्के प्रति प्रेम काव्य में अरहीत हुआ है, पर 


वह नवीन रूप में हैँ। मिघदूत' के संदेश में वैयक्तिकता की प्रधानता है, पवन- 


दूत के संदेश में सामाजिकता की प्रवानता है। यह मूल अन्तर पवन-दृत को मेघ-दूत 


से प्रभावित होने पर भी भिन्‍न कर देता है। कला की हृष्टि से भी मेघदूत और 
पवन दूत में अंतर है । प्रथम की विद्व-साहित्य की वेजोड़ कला कुछ के काम की 
है, द्वितीय की मर्मस्पर्थी कला सवके काम की है। इसी प्रकार मैथिलीश्वरण के 





१--चक्रवाल, भूमिका, पुप्ठ २१-२२ । 
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विरह-वर्ण न में ऋतुए वेदना की परिवर्तित *असह्यता को व्यक्त करने के चमत्कार 
के उदेश्य से नहीं लिखी गई; नवीन एवं परिवर्तित संवेदनों को व्यक्त करने के लिये 
लिखी गई हैं और इस क्षेत्र में नवीन तो है ही, सफल भी है । पर हमारे कुछ 
आलोचकों ने राष्ट्रीय धरोहर, जनता की रुचि, कवि के प्रति सहानुभूति एवं तलस्पर्शी 
विवेचन को ताक पर रखकर नवीनता के एक धक्के में ही इन सर्जनाओ्रों के अवमूल्यन 
का प्रयास किया है। 


प्रसिद्ध आलोचक पं> ननन्‍्ददुलार वाजपेयी लिखते हैं : “पंडित श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय जैसे कवि भी अबथने प्रिय-प्रवास में पवन-दूत की योजना करते हैं जो 
मेघदूत की छाया लिये हुए हैं, और मैथिलीशरण जो साकेत के नवम्‌ सर्ग में भी 
ऋतु-वर्णांन की पुराती परिपाटी और पुराने भाव- संकेतों को नहीं छोड़ सके हैं।* 


प्रश्न यह है कि क्या सभो कवियों को नई बातें एवं नए विपय लिखने पर 
ही महानता या श्रेष्ठता का प्रमाण-पत्र दिया जावेगा ? नवीनता का संबंध रूप की 
अपेक्षा आत्मा से श्रधिक होता है, यदि ऐसा न होता तो रूप की बहुत दूरतक 
समानता होने के कारण वाल्मीकि के सामने तुलसीदास का मूल्यांकन करना कठिन 
हो जाता 4 संसार के महानतम कलाकारों ने सदा पुराने पात्रों मे नया रस डाला 
है । शेक्सपियर पाइचात्य साहित्य का सूर्य है, पर उसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
कि वह कभी मौलिक ने था और न कभी उसने मौलिक बनने की चेष्ठा की थी; 
कालिदास का “कुमारसम्भवन' शिव-पुराण से, “विक्रमोर्वशीयम्‌! ऋग्वेद से तथा 
रघुवंशम्‌ रामायण से अनुप्राणित है; तुलसीदास ने अपने “मानस” पर 
बाल्मीकि के अतिरिक्त नानापुराणनिगमागन का प्रभाव स्वयं स्वीकार किया है, 
सूर ने बारंवार 'भागवत' के कर्ताओ्रों का नाम लिया है; मिल्टन के अमर काव्य 
'पे्‌राडाइज लास्ट' का कथानक वाइबिल के आख्यान का काव्य-रूप है । पर ये कवि 
प्राचीनता के साथ ही नवीन भी हैं और विश्व-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तितियों में हैं । 
यही नहीं, नवीनता के उद्घोषक महान कवि भी प्राचीन कांब्यों या उनसे प्रभावित 
काव्यों के रस के बड़े भारी प्रशंसक रहे हैं । महान कवि कीट्स श्रगरेजी-काव्य में 
प्रमुख स्वच्छुन्दतावादी रहा है, पर वह महाकंवि होमर के काव्य का अनुवाद पढ़ 
कर परमानन्दित तो हुआ ही था, अपने उद्यारों को कविता * में प्रकट करने को 
विवश भी हुआ था | हिंदी की छायावादी कविता के प्रमुख स्तम्भों में एक कवि पंत्त 
“प्रिय-प्रवास' की यशोदा का विलाप पढ़कर रोने लगते थे । 


१--आधुनिक साहित्य, पृष्ठ श८। 
२- -07 ग्रिं्श 00 ता ग्रा० एक्क्कूणवांफ सग्राथ, 
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हिंदी-साहित्य के अनेक कलाकार तथा आलोचक अँगरेजी के जानकार 
रहे है तथा हैं, पर उनमें अजेय का स्थान बहुत महत्व का है ।, पारचात्य साहित्य 
के विविध अंगों का जैसा तलस्पर्शी, गंभीर एवं व्यापक अध्ययन श्रज्ञेय में प्राप्त 
होता है, वैसा हिंदी के कम आलोचकों में ही मिलेगा। श्रज्ञे य लिखते है ; विश्व 
का महान साहित्य उठा कर देख डालिये...हमारे परिचित भाव ही हमें मिलेंगे, 
किन्तु नूतन योगों में; श्लौर हम यह भी पायेंगे कि इस या उस महान कबाकार की 
रचना का वैशिष्ट्य उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियों की 'नूतनता' में नहीं, उसके 
उपकरणों के परस्पर अनुफात और योग के प्रकार की विभिन्‍नता में और सूजन की 
क्रिया की तीव्रता की भिन्नता में है और यह क्रिया इस क्रिया की तीबत्रता-- 
विभिन्न परिचित उपकरणों से नूतन चमत्कारिक वस्तु का निर्माण चेष्टित नहीं है, 
वह स्वयं चमत्कारिक है ।' ” कालिदास और भवभूति, शेक्सपियर और मिल्टन, 
तुलसी और सूर से लेकर यह चमत्कार, मौलिक चमत्कार, भारवि, माघ और 
श्रीहर्ष, केशव, विहारी और देव, रत्ताकर, हरिग्रौध और मैथिलीश रण तक व्याप्त 
दृष्टिगोचर होता है । 


नवीनता के आवेश में हमारे कुछ आलोचक बेतरह वहे हैं । पर सौभाग्य 
है कि हिन्दी-भापा-भाषी जनता एवं कवि उनसे अ्रधिक प्रभावित नहीं हुए और 
आज भी पार्वती, भीष्म, कर्ण, वद्ध मान, मीरां तथा दयमंती पर काव्य लिखे जा 
रहे हैं । मुल्य के अनुसार उनका आदर भी हो रहा है। साहित्य में नवीनता का 
समर्थन सभी करेगे और यदि न करेंगे तो जड़ता का परिचय देंगे, पर-नवीनता- 
सिद्धान्त की रचना कर प्राचीन काबव्यों, पुराणों एवं गाथाओं के वर्णनों के श्राधार 
पर या उनसे प्रभावित नवीन रचनाएं करने का विरोध बहुत ही कमजोर नींव पर 
खड़ा होने वाला विरोध है । श्रज्ञेय के शब्दों में हम इस प्रसंग को समाप्त करते है;' 
साहित्य में भी, विशेषतया आलोचना के प्रस्नंग में यह फैसन सा हो गया है कि 
रूढ़ि का तिरष्कार किया जाय । जब यह तिरष्कार इतना स्पष्ट नहीं भी होता, 
तब भी हम किसी आधुनिक लेखक की समकालीनता ग्रथवा कि आधुनिकता! का 
मूल्यांकन इसी कसौटी पर करते है कि यह किस हृ॒द तक रूढ़ियों को मानता अथवा 
तोड़ता है । उदाहरणतया हम प्रायः कहते हैंकि 'हरिश्रौध' रुढ़िवादी हैं तथा 
पंत और निराला श्राधुनिक है यानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोही हैं। श्रालोचना के 
वर्तमान फैसन की ओर तनिक ध्यान दें तो हम देखेंगे, श्राजकल हिन्दी में (हिंदी 


१-+त्रिशंकु, रूढ़ि और मौलिकता, प्रृष्ठ ३६ । 
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ही क्यों, प्रायः सवंत्र ही) लेखक या कवि की रचनाञ्रों के मौलिक व्यक्तिगत विशेष 
गुणों पर' जोर देने की परिपाटी सी चल पड़ी है । आजकल का साहित्यकार 
अपनी भिन्नता के लिये ही प्रधंसा पाता है, मौलिकता भिन्नता का ही पर्यायवादरी 
वन गया है। कवि को हम उसके पूर्ववर्तियों से उच्छिन्न करके देख सकें तभी हमे 
संतोष होता है । श्रालोचकों के आगे यह कहना अपने को हास्यास्पद वना देना होगा 
कि कभी-कभी साहित्यकार का गौरव, उसकी रचना का महत्व, इस वात में भी 
हो सकता है कि उसमें साहित्यक्नार के पूर्ववत्तियों की लम्बी परंपरा, उसके साहित्य 
की रूढ़ि पुनः जी रही और मुखर हो रही है ।'* 


द्विवेदी-युगीन विरह-वर्रानों में दूत-वर्णान की प्राचीन परिपाटी नवीन रूप 
लेकर आई है | कालिदास का विरही पक्ष विरह में एकदम नहीं ढृवता । वह मेघदूत 
से देश की प्रकृति का सौंदर्य तो स्पप्ट करता ही चलता है, उसे रस-मय करने का 
परामर्श भी देता रहता है । प्रकृति के सूक्ष्म द्रष्टा महाकवि कालिदास की महान 
भावुकता और इस भावुकता को महान रूप में प्रकट करने की कला संसार-साहित्य 
की अद्वितीय निधि है. , पर 'मेघदूत” में जो अनावृत्त संभोग हैं के विरह-वेदना से 
विकल यञ्य के मुख से निकलने पर स्वाभाठिक लगने लगते हैं । हरिश्रौध इस अस्वा- 
भाविकता से बहुत दूर तक बच गये हैं । यद्यपि इसमें एक दूसरे ही रूप में प्रभावित 
अवश्य हुये हैं । कालिदास की विलासिता ने संयोग-संकेतों के विस्तार से सहज 
विरहाभिव्यक्ति में बाधा है, हरिआ्औध की समाज-सेवा-वृत्ति ने | पर साधारणत 
देखा गया है कि विरही अपनी बेदना के भाव को संवेदन के जल से धोकर शान्ति 
पाता है। अतः कालिदास की अस्वाभाविकता से हरिआ्रैव की अस्वाभाविकता कम 
खटकने वाली है । कालिदास के विरही की चारीरिक दृष्टि अधिक सचेए है, हरिश्लौघ 
की विरहिणी की मानसिक ! इसका कारण स्पष्ट है, कालिदास भारत के स्वर्ण-युग 
के उल्लास का नायक है, जिसको वेदना के तल में भी उल्लास का आधार है, 
हरिआध भारत के स्वातन्ञ्य-संघर्प एवं जातीय-उत्थान के क्रान्तिपूर्णा काल का कवि 
है, जिसके उल्लास के तल में भी वेदना का ग्ाघार है। कला के क्षेत्र में कालिदास 
बहुत आगे हैं, वेदना के क्षेत्र में हरिश्रौद कालिदास से अधिक करुणोत्यादक 
'मेघ-दूत” पढ़ कर हम भाव-विभोर हो उठते हैं, पवन-दूत पढ़कर रो पड़ते ््ै 
स्पष्ट है, दोनों रचनाएं अपना पृथक महत्व रखती हैं। 'प्रवन-इत का आधार 
मेघ-दूत' है, पर निर्माण स्वतन्त्र है और हरिआऔध के महाकवित्व का ज्वलंत 
प्रमाण है। 








--त्रिशंकु पृष्ठ ३० । 
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इसी प्रकार हिवेदी-युगीन विरह-वर्णनों में ऋतु-वर्णांव की प्राचीन परिपाटी 
भी नवीन रूप लेकर आई है। प्राचीन ऋतु-वर्णानों में ऋतु के परिवततंन के साथ 
ही नाथिका ही बदलने वाली वेदनाओं, विशेषकर शारीरिक कष्ठों का ही वर्णन 
अधिक हुआ है, जिसका मास-गत वर्णात वारहमासों में हष्टिगोचर होता है। पर 
गुप्त जी ने शारीरिक कष्टों के स्थान पर प्रकृति के परिवतंनों में उमिला के प्रिय- 
दर्शन की उत्कट लालसा की सफलता का आभास दिखला कर तथा विभिन्न दु:खी 
प्राणियों के सुख की कामना को व्यक्त कर विरह में ऋतु-वर्णान की परिपाटी को 
नया तथा व्यापक क्षेत्र प्रदान किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के दुःखी व्यक्ति दों 
प्रकार के देखे जाते है । प्रथम वे, जो अपने दुःख में सब को दुःखी देखते हैं, और 
देखना चाहते है । दूसरे वे, जो अपने दुःख की असहनीयता को देखकर यह कामना 
करते है कि ऐसा असहनीय दुःख किसी को न भिले, हम दुखी है तो कया, दूसरे 
सुखी रहें | ऊरमिला का व्यक्तित्व दूसरे प्रकार का चित्रित किया गया है। मनुष्य के 
मनोविकारों का पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्वान ऐसे वर्णंनों पर 
चाहे जो राह दें, मनुष्य के मनोविकारों को मनुष्य के ही माध्यम से समभने वाले 
व्यक्ति गुप्त जी के ऋतु-वर्णान से अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि संसार का सबसे महान 
ग्रंथ मनुष्य है । 


राधा की सेवा-भावना एवं उमिला की जल-मंगल-कामना द्विवेदी-युगीन 
विरह-वर्णांन की उस प्रवृति की प्रतीक है, जो बिरह की वेदना को जन-सेवा या 
जन-कल्याणेच्छ। के सहारे हल्का करती हैं। इस प्रवृति का थोडा बहुत प्रभाव 
'प्रेम-पथिक' और 'पथिक के” विरह पर भी पड़ा है। इस प्रवृति पर प्रसिद्ध समीक्षक 
डाक्टर नगेन्‍्द्र ने अपने विचार इन डाब्दों में प्रकट किये हैं :” समाज श्र साहित्य 
दोनों में ही यह युग सुधार का प्रतीक था। जीवन और काव्य की तरल रसिकता 
के विरुद्ध इनमें नैतिकता का आतंक रहा, परन्तु यह नैतिकता अत्यन्त स्थूल थी। 
तत्कालीन समाज-सुधारकों की भाँति साहित्य के सुधारकों की भी दृष्टि श्रमेनोवैज्ञा- 
सनिक थी, इसलिए वह जीवन के वाह्य रूपों से उलभी रही। शगार का सर्वथा 
बहिष्कार तो कैसे हो सकता था, परन्तु इसको संयतत और मर्यादित करने के सभी 
स्वाभाविक-अस्वाभाविक प्रयत्न किये गये | फिर से श्रृगार और विवाह #के झनिवार्य 
संबंध पर जोर दिया गया |---इस अस्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम स्वस्थ नैतिक 
संयम न हो कर नैतिक दंभ ही हुआ । समाज में बहिनजियों का एक वर्ग खड़ा हो 
गया और वृद्ध हरिह्रौध जी ने वाद में उद्धारतापूर्वक उन्हें 'देश-सेबिका' श्ौर 
समाज सेविका' नाथिकाओं के रूप में रीति-वद्ध भी कर दिया ।>जीवून भ्ौर 


।] + 


द्विवेदी युगीन काव्य में विरह वर्णान ] [ २२१ 


काव्य के रस में वंचित इस युग ने जो नारी-चित्र दिये, वे उसी के अनुकूल” नैतिक 
दभ से पीड़ित, अक्खड़ और नीरस हैं ।'* 
डाक्टर नमेन्द्र के उपयु क्त वाक्‍्यों का निष्कर्ष यह हुआ,,...... 


(१) जीवन ओर काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध द्विवेदी-युगीन श्यगा- 
रिक कविता में नैतिकता का आतक रहा। 

(२) द्विवेदी-युगीत श्य गारिक वर्णान करने वाले कवियों की हृष्टि अमनोवै- 
ज्ञानिके थी, इसी लिये वह जीवन के वाह्म रूपों से ही उलझी रही । 

(३) श्वगार और विवाह के अनिवार्य संबंध पर द्विवेदी-युगीन कविता में 
जी और दिया गया, वह अस्वाभाविक था । 

(४) फल स्वरूप द्विवेदी-युगीन नारी-चित्र नैतिक दंभ से पीड़ित, अक्खड़ 
और नीरस हैं । 

अब हम डाक्टर नगेन्‍द्र के इन निष्कर्पों पर विचार करेगे । 

'जीवन और काध्य की तरल रर्िक्ता' से नभेन्द्र जी का वया तात्पर्य है, यह 
विषय अस्पष्ट ही है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया । रीतिकाल के 
“विवाह"-मुक्त श्रृगार का विरोध उन्होंने इसलिये किया है कि वह शारीरिक घरातल 
पर उतर आया था और सहज आक्रष्ट स्त्री-पुरुष का ऐन्द्रिय पर्व है । इसके ठीक 
विपरीत, नैतिकता से सहम कर अपने में ही कुण्ठित रह जाने वाला छायावादी श्रु गार 
भी उन्हें संतुष्ट हीं कर पाता, क्‍योंकि वह 'अतीन्द्रिय' है। इस स्थिति में नगेन्द्र 
जी किस श्रृंगार को 'जीवन और काव्य की तरल रसिकता' से युक्त समभते हैं, यह 
स्पष्ट नहीं हो पाया । 


अब हिवेदी-युगीन नैतिकता के आतंक पर थोड़ा-सा विचार कर लेना 
समीचीन होगा क्योंकि वह जीवन और काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध थी । 
डॉवटर नगेन्‍्द्र ने इंसका कारण समाज-सुधार की प्रवृत्ति माना है। अ्रव प्रइन यह 
उठता है कि समाज-सुधार की जो प्रवृत्ति उस समय थी, क्या वह निरी अमचोचै- 
ज्ञानिक और असाहित्यिके थी ? 
पहले यह प्रश्न उठता है, क्या नैतिकता अमनोवैज्ञामिक है ? यदि नैतिकता 
प्रभनोवैज्ञानिक है तो एक पिता क्यों अपनी किशोरी पुत्री से संभोग नहीं करता, 
जैसा कि वह आसानी से कर सकता है, क्‍यों एक भाई अपनी बहन सै ऐन्द्रिय संबंध 
स्थापित नहीं करता या एक बहन भाई पर आसक्त नहीं होती ? उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि पिता या भाई अथवा पुत्री या वहन सामाजिक संबंधों के कारण 


१>_विचार और विवेचन, श्यगार रस, पृष्ठ ४६ ५०। 
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ऐसा नहीं करते, यदि उन्हें सामाजिक संबंध अज्ञात हों तो ऐसा कर सकते या कर 
बैठते है । पर यह उत्तर स्वयं यह स्पप्ट कर देता है कि हमारी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं 
सामाजिक संबंधों एवं स्थितियों से प्रभावित ही, नही, निर्मित भी होती हैं । मस्तिष्क 
कोई पूर्ण निरपेक्ष वरतु नही है, वह वातावरण-सापेक्ष वस्तु है । आज का मनोवै- 
ज्ञानिक विकास अपने प्रारम्भिक रूप से बहुत बदल चुका है । नैतिकता का निर्माण 
समग्र मानव जाति की मनोवैज्ञानिक ग्रंथिथों के सुलफाव के लिये हुआ है, भले ही 
विषम या विशेष परिस्थिति मे वे उसी के द्वारा उलझ जाती हों । कभी-कभी पिता- 
पुत्री और भाई वहन में भी ऐन्द्रिय संबंध हो जाता है। पर वह मनोवैज्ञातिक- 
कारण से कम, मानव में व्याप्त सहज पशुत्व के अतिरेक के कारण अधिक होता 
हैं। यह सहज पशुत्व मनोवैज्ञानिक कम, जड़त्वपूर्णा अधिक है, अन्यथा वह सबसें 
होता और फलस्वरूप मनुष्य उसके अनुकूल नियम बना देता । अब यदि कोई यह 
तर्क दे कि 'सेक्स' के कारण ही मां बेटे को ज्यादा प्यार करती है और पिता बेटी 
को अ्रधिक चाहता है तो हमें कुछ उत्तर देना नहीं रहता, क्योंकि यह सिद्धान्त स्वयं 
बहुत दूर तक अधकचरा और गलत साबित हो छुका है । 


नैतिकता के एक सीमित बंधन में रहने की प्रवृति मनुष्य की मनो-वैज्ञानिक 
प्रवृति है, जो विशेष प्रकार के वातावरण में विशेष रूप धारण करती रहती है। 
व्यैक्तक सुख:दुख को समाज के सुख.दुख पर निछावर कर देने की प्रवृति -मनुष्य की 
चिरन्तन प्रवृति है' भले ही अश्रसमर्थों में वह प्रवृति तक का द्वार भोलकर मन ही मन 
लज्जित हो लेती हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई नपुसक वारी को 
हानिकारक साबित कर वाहर से संतुए और अन्दर से लज्जित हो लेता है। सहज 
नैतिकता को श्रमनोवैज्ञानिक हंसना, मनुष्य की यशञ-प्राप्ति-कामनां या श्रमरत्व-प्राप्ति 
कामना को ही अमनोवैज्ञानिक कहना है। कृत्रिम नैतिकता का पाखण्ड अवश्य प्रमनो- 
वैज्ञानिक होता है । पर ह्विवेदी-युगीन-प्रे म-काव्य में कृत्रिम नैतिकता का पाखंड नहीं 
हुआ, अश्रादर्शवाद का अतिरेक अवश्य हृष्टिगोचर होता है। प्रेम की सुदो्॑ विरह- 
वेदना दूसरों की वेदनाएँ दूर कर संतुष्ठ होती हैं, यह सत्य.है, और यदि द्विवेदी- 
युगीन कवि संतुलित एवं गम्भीर हो कर इस सत्य को प्रकट करते तो यह साहित्य 
को उनकी एक देन हो सकती थी । 


द्विवेदी-युग राष्ट्रीय संघर्ष का युग था | उस समय सारा राष्ट्र विश्व की एक 
अद्वितीय शक्ति की पाशविक कठोरता का सामना कर रहा था। हजारों मणिवेतें 
आजीवन कौमाय का निश्चय कर राप्ट्र-सेवा का ब्रत ले रहीं थीं, हजारों सुभाष श्रौर 
नवीन अविवाहित रहकर संघर्ष में प्राणाहुति का मन्त्र पढ़ रहे थे । प्रेम पर भी 
त्याग का रंग चढ़ रहा था । कई रामकृष्ण परमहंस पहले ही अपनी प्रिया को देवी 
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के रूप में देख चुके थे तथा देख रहे थे, और कई बापू अपनी पत्नी को वा१ कह 
कर प्रानच्दित हो रहे थे। प्रश्न यह उठता है कि कया यह सब जीवन की सरल 
रसिकता के विरुद्ध नैतिकता के आ्रातंक के कारण हो रहा था ? यदि हाँ तो गलत 
है । कया ग्रन्य देश-प्रेमी वीरांगनाओ्रों के समान मणिवेने विवाह करके राष्ट्र सेवा न 
कर सकती थीं ? कया अन्य देश-भक्तों के समान सुभाप और नवीन जैसे सहस्त्रों 
देश-प्रेमी वीर विवाह करके देश-सेवा न कर सकते थे ? क्‍या रामक्ृष्ण परमहंस 
अपनी पत्नी को देवी न मान कर पत्नी ही मानते हुए अथवा गांधी जी कस्तूरवा 
को वा न कहकर प्रिया कहते हुए देश-सेवा व कर सकते थे ? अवश्य कर सकते थे । 
परन्तु मानव-मत की यह एक सहज विशेषता है कि वह राष्ट्र के लिये त्याग करने 
में आनन्द का अनुभव करता है। अतः उक्त महामानव विना किसी दवाव या 
विशेषता के स्वयं ही यह सव कर रहे थे । यह स्वाभाविक क्रिया-क्लाप था 
वैसी परिस्थिति में कहीं भी ऐसा हो सकता है। 


आगे-पीछे साहित्य पर प्रभाव पड़ा और पड़ता रहा। गरच्चन्द्र की श्रमर 
एवं उत्कृष्ट कला-कृति 'पथेर दावी” के अद्वितीय नायक सव्यसाची एवं उसकी प्रिया 
के चरित्रों में यही काम कर रहा है। प्साद के सर्वश्रे ष्ठ नाटक स्कन्दगुप्द' की 
देवसेना स्कन्दगुप्त की प्रिया न बनकर आहत सैनिकों के लिये अर्थ -सचय इसी प्रभाव 
के कारण करती हृष्टिगोचर होती है । प्रेमचन्द के सर्वोत्कृष्ट उसन्यास 'गोदान” की 
मालती अच्ततोगत्वा सेवा के रस का फान इसी प्रभाव के कारण करती है, उनकी 
प्रसिद्ध कहानी सेवा-सार्ग की नायिका तारा इसी प्रभाव से परिपूर्ण है। इसी प्रभाव 
के कारण प० नाथूराम 'शंकर' प्रत्यक्ष जीवन में और श्री जगदीशचन्द माथुर के 
'भोर का तारा' एकांकी के कवि शेखर कला के जीवन में अ्रपत्ती श'्द्भारिक रचनाएं 
जलाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, अन्यथा वे विवश न थे । वेया यह सब जीवन और 
काव्य की तरल रसिकता के विरुद्ध नैतिकता के आतंक के कारण हो रहा था ? 
क्या गाँधी, सुभाष, शरच्चन्द, प्रे मचन्द, प्रसाद इत्यादि नैतिकता के आतंक से दब 
सकते थे ? हम अपने महाकवबि हरिश्रौध पर राधा के चित्रण में अति करने के! सही 
अरोप से बहुत आगे बढ़कर क्‍यों जाते हैं ? 


नगरेन्द्रजी का दूसरा निष्कषं है कि हिवेदी-युगीन कवियों की दृष्टि 
शव गारिक वर्णाव करते समय प्रमनोवैज्ञानिक होने के कारण बाह्य वर्णानों में हो 
उलभी रही । यहाँ भी वाह्य और आनन्‍्तरिक वर्णनों का कोई निर्देश न कर उन्होंने 
अपने दृष्टिकोण को अस्पष्ठ ही छोड़ दिया है । 'साकेत” की ऊमिला-यरुय की कविता 





श्न्न्मां 





२२४ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


की ही उपज है, जिसके चरित्र को छुछ पहले नगेन्द्र जी ही 'परिंस्थितिं के घात- 
प्रतिघात द्वारा उठता-गिरता' * बता चुके है और तब उन्हें उसका चरित्र 
अ्रमनोवज्ञाभिक नहीं लगा था। तब तो उन्होंने लिखा था: 'साकेत' का चरित्र 
चित्रण 'मानस' के चरित्र चित्रण से कम सफल नहीं है । उसके चरित्रों का 
मनोवैज्ञानिक आधार तो अ्रधिक पुष्ट है ही। इसलिये पात्रों के व्यक्तित्व की मध्य- 
बतिनी रेखाएं अत्यन्त स्पष्ठ हैं। साथ ही 'साकेत' के पात्र श्रधिक सजीव हैं गे 
कुछ वर्षो पहले 'साकेत” के चरित्र हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ग्र थ-रत्त मानस” के चरित्रों 
से भी मनोवैज्ञानिक आधार की हृष्टि से श्रधिक पुष्ट थे, कुछ ही वर्षो बाद वे तो 
दूर, उनकी प्रधान पात्रा ही अमनोवैज्ञानिक हो गई । आ्राखिर द्विवेदी-युगीन कविता 
में नारी-चित्र है कौन ? राधा और गुप्त जी 'की ऊमिला, कैकेयी, माण्डवी आदि 
हो तो। राधा की चर्चा ऊपर हो छुकी है | शेष के विषय में नगेन्द्र जी पहले 
कह चुके है । --'साकेत” की ऊर्मिला मे प्रयत्न कलाकार की तूलिका के चिह्ने दिखाई 
देते हैं। कैकेयी के भ्रंकन में कलम उसके हाथ से छिन गई है और माण्डवी की दृष्टि 
तो मानो अपने-आप ही तो गई है। 'साकेत' की ये तीन ऊंपर सष्टियां हैं जो लोक 
के स्मृति-पटल पर भ्रन्त काल तक अंकित रहेंगी ।' * इस स्थिति में नगेन्द्रजी को 
निष्कर्ष उतके ही द्वारा कट जाता है । 


तमेन्द्र जी का तीसरा निष्कर्ष है कि शद्भार और विवाह के ग्रेनिवाय 

सम्बन्ध पर जोर दिया जाना ठीक नहीं है, शायद अ्रमनोवैज्ञानिक है। इस सम्बन्ध 
में स्वर्गीय जा वर्नाडंशा का नाम याद आ जाता है, जो अपनी कृतियों में विवाह 
पर हमले कर चुके हैं । पर स्वयं अपने जीवन में वे अपने ही हमले के हमले से 
परास्त होने को विवश हुए थे, और विवाह का झाब्दिक आडम्बर-युक्त विरोध अब 
पश्चिम में भी 'बाउट आफ डेट” होता जा रहा है। यही नहीं, तलाक से 
उत्पन्न समस्याओं पर भी वहाँ के अमेरिका के भूतपर्व राष्ट्रपति हैरों दमन जैसे 
लोग खेद-पूर्वक विचार कर रहे हैं। पर पश्चिम का उतरन पहन कर पकड़ कर 
चलने वाले हम लोग जवानी ही सही, उस पर फिदा हैं । नगेन्द्र जी ने लिखा है। 
भावना के स्वास्थ्य का वह युग अभी आने को है, जब हम कह सकें कि-- 

धिक्‌ रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निश्छल चुम्बन, 

अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर । 





१--साकेत : एक अध्ययन, पृष्ठ १०४॥। 
२--साकेत : एक अध्ययन, पृष्ठ ११३-११४ ( चरित्र चित्रण ) । 
३--साकेत : एक अध्ययन, चरित्र-चित्रण, पृष्ठ ११४। 
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यही नहीं, जो पहले न करते थे, उन्होंने भी करने में आनन्द का अनुभव किया है । 
इसका कारण हिंदी का राष्ट्र-व्यापी विस्तार है | अववी, ब्रज, वुन्देलखण्डी, भोजपुरी, 
मगही, मैथिली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, इत्यादि के शब्द जब खड़ीबोली की कविता में 
ग्राते हैं, तव कालेज के बन्द कमरों की फैसन-भरी शिष्टता के नगण्य घेरे के वाहर 
हिंदी-क्षे त्रीय जनता यह अनुभव करती है कि खड़ीवोली उसके क्षेत्र का भी 
कुछ-बहुत प्रतिनिधित्व कर रही है। उसे उससे आनन्द मिलता है । हिंदी की क्षेत्र- 
गत लोकप्रियता जितनी ही अधिक वढंगी, उसमें अन्य भाषाओं एवं उपभापषात्रों के 
राक्षि-राशि शब्द भी भरते जायेगे और उसे सम्पन्ततर दनाते जायेगे । कुछ लोगों 
को अपने भाषा-कूप के बाहर की चीजें नही रुचती । पर हर्प है कि हमारे कवि तथा 
लेखक इस विपय में उनकी थोथी और संकुचित बातो के फेर में नहीं पड़े रहे और 
गद्-पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ीबोली को हिन्दी की अन्य विभापाश्रों एवं अन्य 
भाषाओं के शब्दों से संपन्‍न एवं सञ्क्त करते जा रहे हैं। पर यह भी स्पष्ट है कि 
अपनी विभाषाओं एवं अन्य भापाओं के शब्दों का समावेश साहित्य में हमें 
किसी 'समावेश के लिये समावेश' के कारण नहीं करना, कला एवं जीवन-गत 
मूल्यों की वृद्धि के लिये करना है | इस समावेश वा द्ुम्पयोग न हो, यह 
सभी चाहेंगे, पर ऐसा समावेश रोक दिया जाये, यह शायद ही कोई वुद्धिमात 
व्यक्ति कहे । 


छन्दों की विविधता की दृष्टि से ट्विविदी-युगीन विरह काव्य कदाचित्‌ हिंदी 
का सबसे संपन्न काव्य है । तुकान्त, अतुकान्त, वरणंवुत, मासिक, वृत, लयात्मक 
छनन्‍्द सभी का प्रयोग इस युग के विरह-काव्य में हुआ है! संल्‍्कृत के ललित वर्सा- 
व॒तों का जैसा प्रौढ़ एवं अनेकमुखी प्रयोग महाकवि हरिश्रौध ने किया है, वह हिंदी 
ही नहीं, संस्कृत के महाकवियों के सामने भी गौरव से साथ खड़ा किया जा सकता 
है । वरणं-बुत्रों, मात्रिक वृतरों तथा प्रगीतों की जो त्रिवेणी 'साकेत' के नवम्‌ सर्य में 
छन्द-वेचित्र य की ओर ध्यान जाने के पहले भाव-बैचित्येत्य की ओर हमारे ध्यान को 
मोड़ती चलती है । यदि महाकवि केशवदास में मैथिलीशरण-जँसी तलस्पज्ञी 
भावुकता एवं घैये होता, तो 'रामचन्द्रिका' 'छन्‍्दों का अजायवधघर' न होकर 
'भावानुकल छुन्द-रचना-शक्ति की प्रदर्शनी! वन सकती थी। 'साकेत, प्रिय-प्रयास, 
पृथिक, और ग्रथि हिविदी-युगीच, विरह-क्रांव्य के इन पाँत प्रमुख ग्रन्थों में छत्द का 
विराट क्षेत्र हिन्दी की अनेकमुखी अभिव्यक्ति-क्षमता का प्रतीक है । 

अलंकारों का मनोहारी प्रयोग भी ्विवेदी-युगीव कविता में सुन्दर हुआ है । 
आधुनिक काल के भीतर लिखी गई कविता में अलंकारों का सबसे अधिक समर्थ 
प्रयोग रत्ताकर ने किया है, जिसका कारण उनका अलंकार एवं काव्य-शास्त्र का 
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बहुत ही विशद ज्ञान था। पर हरिआऔध, गुप्त, रामनरेश, प्रसाद और पंत ने भी इस 
क्षेत्र में बड़ी स्वाभाविक क्षमता का परिचय दिया है। स्थूल पदार्थों के लिये भावा- 
त्मक उपमानों तथा भावात्मक पदार्थों के लिये स्थूल उपसानों का प्रयोग नाम 
गिनाने की दृष्टि से कालिदास, तुलसी, घनानन्द आदि में भी हुआ है, पर ऐसे व्यापक 
प्रयोग द्विवेदी-युगीन काव्य में ही प्रारम्भ हुए और प्रेम-पथिक तथा ग्रंथि के कवियों 
में उस भावी उपमा-विधान का स्पष्ट संकेत मिल जाता है, जो आग चलकर छाया- 
वादी कविता की एक प्रमुख विशेषता बनी । मानवीकरण के लिये भी यही बात 
कही जा सकती है । संस्कृत के अ्रतिरिक्त अँग्र जी के भी अनेक अलंकारों से हिवेदी- 
युगीन कविता संपन्न हुई । जागृत काव्य-युग होने के कारण यह स्वाभाविक ही था 
कि रीतिकालीन कविता में झ्र॒लंकार के लिए अधंकार का प्रयोग करने वाले सिद्धान्त 
से द्विवदी-युगीन कवि बच रहे और उन्होंने अलंकार का प्रयोग अनुभूति को सशक्त 
करने के लिये ही किया । भरती के अलंकार-प्रयोग से वे दूर ही रहे । हिंदी के 
सुकुमार भावों के सुकुमार कवि पंत ने अलंकारों पर गंभीर विचार प्रकट किये हैं; 
अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष 
द्वार हैं । भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परिपूर्णाता के लिये आवश्यक उपादान हैं । 
वे वाणीं के आचार, व्यवहार, रीति, नीति हैं, पृथक्‌ स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्‍न 
श्रवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं |”? पंत के इस तलस्पर्शी निष्कर्ष का प्रतीक संसार-काव्य 
के प्रमुख-अलंकारों का आहर्य है ; उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये ही विश्व कविता के प्रमुख 
अलंकार है । फिर भी अलंकार भाव-दीप्ति के साधन हैं, साध्य नहीं, ट्विवेदी-युगीन 
कवियों ने इस तथूय को ठीक-ठीक समझा है। 


* ,विरह और प्रकृति क्रे व्यापक संबंध पर भी िवेदी-युगीन कवियों का 
ध्यानु*रहाः है । हरिआ्रौध, गुप्त और पंत ने इस क्षेत्र में विशेष सफलता पाई है। 
विरहे-व्यथा को प्रकृति से जो उत्तेजना प्राप्त होती है, विरह में प्रकृति को विरह- 
व्यथामयी देखने की जो हृष्टि उत्पन्न होती है, वह उत्तेजना एवं दृष्टि हरिश्रौध, गुप्त 
श्रौर पंत में काफी दूर तक हृष्टिगोचर होती है । 


द्विवेदी-युगीन काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग के वर्णान की ओर कवियों 
का उत्साह अधिक रहा | यह उत्साह इतना अधिक है कि यदि हिवेदी-युगीन कविता 
से विरह काव्य निकाल दिया जाये तो महिमा तथा स्थायित्व की दृष्टि से उसकी 
बहुत ही कम विभूति रह जायेगी । प्रिय-प्रवास और साकेत द्विवेदी-युगीन कविता 
के स्थायी तथा महानतम शअतीक हैं, दोनों मूलतः विरह-काव्य हैं। इसका कारण 
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दुःख-दशा से परिपूर्ण उस युग का समाज है, जो संयोग की सुख-दझ्या के प्रति अधिक 
उत्साहपूर्ण न हो सकता था | ज्ञात या, अज्ञात रूप से कवियों पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा और दे विरह-प्रवान कविता ही लिख सके । 

हिवेदी-युगीन विरह-काव्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । यह व्यापकता 
हिन्दी में अद्वितीय है। प्रिय-प्रवास में वात्सल्य-विरह, श्यथूगार-विरह, तथा मित्र- 
विरह के मनोहारी वर्णन हुए हैं | साकेत में शव गार-विरह का प्राधान्य होने पर भी 
वात्सल्य-विरह एवं वन्धु-विरह की भांकियाँ दिखलाई पड़ती हैं, किसान (१६१७ ई० 
के 'देश-त्याग' सर्ग में मातृभूमि-विरह का मर्मभेदक वर्णन हुआ है, पथिक का 
आदर्ण-बोशभिल दाम्पत्य-विरह, प्रेम-पधथिक का उपदेशात्मक विरह् एवं ग्रन्थि का 
असफल प्रेम-जन्य भावाकुल विरह हविवेदी-युगीन विरह-काब्य के व्यापकत्व का स्थायी 
प्रतीक है । यद्यपि इस युग में आदर्शवादी अतिश्यता के कारण विरह-वेदना के 
सहज प्रवाह में अनेक स्थलों पर व्यवधान पड़े हैं, पर उसमें स्वाभाविकता का झ्रभाव 
हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | प्रिय-प्रवास की यशोदा का पुत्र-विरह, कृष्ण-सखाशों 
का मित्र-विरह, साकेत की ऊमिला का पति-विरह एवं भरत का वंधु-विरह, 
किसान का जन्मभूमि-विरह एवं ग्रंथि का प्रिया-विरह निरा अस्वाभाविक कह कर 
टाला नहीं जा सकता । उसमें स्वाभाविक विकलता का शक्तिशाली स्पर्ण है, जिसने 
कई युगों की जनता के अन्तस्थल को प्रभावित किया है, वाप्प-सिचित किया है और 
प्रविष्य में भी करेगा | इसके भीतर चिरंतन विरह-वेदना के प्रमाण भी संघठित हैं 
प्तौर हमारे साहित्य में उसका महान स्थान है । हु 
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ह्विवेदी-युग खड़ीबोली-कविता का प्रथम युग होने पर भी, प्रवन्ध-काव्य- 
युग होने के कारण अपनी स्वाभाविक इतिवृत्तात्मकता के साथ-साथ, रसात्मक 
भूमि में सफलतापूर्वक प्रविप्ट हो सका था , अभिनिवेशमुक्त होने पर यह स्पष्ट ह्दो 
जाता है । कतिपय प्रभाववादी समीक्षकों ने भी इसे स्वीकार किया है। हरिओऔरध, 
मैथिलीगरण, निराला, पंत तथा महादेवी की कविताश्रों के तुलानात्मक उद्धरण 
देकर पं० शांतिप्रिय द्विविदी ने लिखा है “इस प्रकार हम देखते हैं कि हिवेदी-युग 
का पद्मोन्मुख गद्य भी काव्य की ललित संज्ञा ( रसात्मकता ) ग्रहण करने में संलग्न 
रहा । उस युग का काव्योत्कर्ष छायावाद युग में ' साकेत ' 'यशोधरा' इत्यादि काव्यों 
तथा ठाकुर साहव (श्री गोपाल शरण सिंह) की 'कादंबिनी! और सियारामशरणश 
जी की कविता-पुस्तकों में प्रकट हुआ । इन कवियों ने द्विवेदी-युण और छायावाद 
युग के कला-पार्थंक्य को थथासंभव ऐक्य दिया | ? इस युग में हिन्दी-कविता की 
अनेकानेक धाराश्रों का जन्म ही नहीं, विकास भी हुआ । अन्दाज या पूर्वग्रह के 
आधार पर हुई समीक्षा से दूर होकर जब हम द्विवेदी-युगीन कविता का मूल्यांकन 
करते है, तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि अपने शुद्ध, मौलिक तथा राष्ट्रीय 
परमाणुओं से संगठित यह युग जन-जीवव की भावनाओ्रों की गंगा में स्नात तो 
था ही, कलात्मक एवं रसात्मकता में भी बहुत पिछड़ा हुआ न था । सुप्रसिद् 
समीक्षक डा० विनयमोहन शर्मा ने इस युग के काव्योत्थान का सुल्यांकन करते हुए 
सत्य लिखा है-'ट्विवेदी-काल ही में खड़ीबोली की रचनाओं में माधुर्य झाने लगा 
था। बंगला, अंग्रेजी और संस्छृत-साहित्य के अध्ययन-मनन से काव्य में प्राचीन 
और अर्वाचीन भावों का समावेश होने लगा था और शब्द-भण्डार में भी नए-वए 
शब्द और मुहावरों की वृद्धि होने लगी थी। * यदि “कविता जनता के लिए! 


१. संचारिणी-भारतेन्दु-युग के वाद हिन्दी-कविता, प्रृष्ठ १२६। 
२. कवि प्रसाद : आंसू तथा अन्य कृतियां, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १३ ! 
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सिद्धांत के विराट निकर्ष पर अक्सर देखा जाय तो हिवेदी युगीन कविता खड़ी- 
बोली में सबसे अधिक महत्व पा सकती है । हिवेदी युगीन कविता के अभिनिवेश्- 
मुक्त प्रभावशाली अच्येता स्वर्गीय डाक्टर सुधीनद्र ने ठीक लिखा है प्रथम दो 
दशकों में इस नई कविता ने अपनी शैशव, वाल्य, कंशोर्य और यौवन सभी आयु- 
अवस्थायें देखीं और वर्तमान के अनुकूल-अनुरूप उन्‍वत और समृद्ध रूप पाया । 
कविता के विकास की सभी कोटियॉँ--चमत्कारात्मक, इतिवृत्तात्मक, उपदेशात्मक 
और भावात्मक--पार करती हुई वह समृद्धि के द्वार पर झा गयी । इस प्रक्रिया 
में उसने जीवन के घामिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी पाइशरवों से 
प्रेरणा और ग्रेम, प्रकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण, इतिहास आदि तत्व से रस 
ग्रहण किया । सम्पन्त समृद्ध काव्य-भाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिससे हिन्दी 
कविता वंचित रही हो | संसार में व्यक्ति-जीवन के 'स्व और 'पर' एवं परोक्षसत्ता 
तीनों पक्षों को कविता ने अपनाया । कविता के सभी रूप विधानों-स्फुट और 
प्रबन्ध, लबुकाव्य, खण्डकाव्य, नीतिकाव्य और चम्पू-का निर्माण इस काल में हुम्ना ! 
इस प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गयी । 


कला-पक्ष भी कम समृद्ध नहीं रहा | कविता की प्भिव्यक्ति ऋजणु और 
सरल रही परल्तु, अर्थ-गौरव के गुण से शून्य भी नहीं, प्रारंभिक प्रयोग के कारण 
दावली बक्लिप्ठ और श्रुतिकद्रु रही किन्तु लालित्य और सौष्ठव से अस्पृश्य भी नहीं 
कविता 'मनोर॑जन' और “उपदेश' के धमं-कर्म में निरत रही, किन्तु उदात्त संदेश 
के साथ रस-दान के मर्म से वंचित भी नहीं | वह वहिजंगत के वर्णान में चेतन और 
मुखर रही, किन्तु अ्रन्तर्जगत की झ्रभिव्यक्ति में जड़ और मोन भी नहीं, एक वाक्य सें 
छुन्द-रचना की प्रारश्भिकता से लेकर काव्य-सृष्टि की पूर्णाता तक की सावना श्रस्तुत 
काल को कविता में है । ' 
हिवेदी युगीन कविता से आज भी हम एक शिक्षा ले सकते हैं, वह यह कि 
स्ववेशीय संस्कृति का सम्यक्‌ ऋपुक्ञीक्ृत एवं अभिव्यक्तीकरण किए विना कोई 
महान कवि नहीं वत सकता । विजातीय प्रभाव यदि हमारी जातीय अनुभूति को 
चारुत्व प्रदान करता है तो सर्वथा ग्राह्म एवं स्पहणीय है, किन्तु यदि वह जातीय 
अनुभूति को ही विश्व खल करता है तो सर्वंथा अग्राह य एवं अवांछनीय हम और 
जनता उसे ग्रहण नहीं कर सकती । महाकवि कालिदास समृद्ध ग्रीक सम्यता एवं 
जीवन से अपरिचित न रहे होंगे, पर उन्होंने अपनी अनुभूति पर उसका प्रभाव नहीं 
पड़ने दिया । महाकवि तुलसीदास अपने समग्र के वैभव-विलास एवं अस्थायी जीवन- 


१-हिन्दी-कविता में युगान्तर, पूवर्भिस, पृष्ठ *६। 


है 


श्३८ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन, 


मानों से श्रपरिचित न रहे होंगे, पर उन्होंने अपनी अनुभूति पर उनका प्रभाव नहीं 
पड़ने दिया । यह प्रथम श्रेणी के विश्व-कवियों की विशेषता होती है | विश्वसाहित्य 
के स्तम्भों के अ्रतिरिक्त इतर श्रे शी के महान कलाकारों में भी यह सिद्धान्त स्पष्ट हो 
जाता है कि स्वदेशीय ,संस्क्ृति का सम्यक् अभिव्यक्तीकरण किए बिना कोई काव्य 
महान नहीं हो सकता । आधुनिक काल के पाइ्चात्य साहित्य से प्रभावित श्रेष्ठ 
कवियों का सृजन उसका प्रधान है। रवीन्द्र इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने 
पाइ्चात्य साहित्य से प्रभावित रहस्य-गीत गाए हैं, ये इसलिए महान हैं कि उन्होंने 
महान भारतीय अद्व॑त-सिद्धान्त को ललित अभिव्यक्ति प्रदान की है एवं देश-प्रेम 
तथा मानव-प्रेम के वे गीत गाए हैं जो हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। 
हिन्दी में पंत ही एक ऐसे श्रेष्ठ कवि हैं, जिन पर पाइचात्य प्रभाव बहुत खुलकर 
पड़ा है । पर पंत की महानता 'ग्राम्या' के देहाती गमलों में विदेशी फुल मिला देने 
या भाषा में लिंग-परिवतंन कर देने के कारण नहीं है, उनकी महानवा 'परिवतंन' 
के पूर्ण भारतीय वर्णान, 'नौका-विहार' के भारतीय प्रकृति के चिन्ह एवं 
भारतीय दृष्टिकोण से सम्पन्त मानवता के गान गाने में हैं, यह घोषणा करने 
में है ; 

भारतीय ही नहीं, बल्कि मैं 

हुँ ग्रामीण हृदय के भीतर । ) 


हम सभी राष्ट्रों से बहुत कुछ लेते आए हैं और लेंगे, पर मानवता को कुछ दे 
तभी सकेंगे, जब स्वयं अपने को समझे । पं० जवाहरलाल नेहरू से अधिक पाइचात्य 
जीवन एवं कला का गम्भीर अ्रध्येता कौन होगा, जिन्होंने अंगरेजी भाषा में ही 
ग्रन्थ रचकर विश्व-ख्याति का लेखक-गौरव भी पाया है हमें उनके शब्द याद रखने 
हैं : साहित्य तथा कलायें अ्रववरत रूप से विदेशी अनुकरण करते रहने की स्थिति में 
निष्प्राण हो जाती है !* प्राचीन ही नहीं, इसी युग के गुप्त, प्रसाद, मिराला, पंत तथा 
महादेवी प्रभृति उत्कृष्ट स्रष्टाओं के व्यक्तित्व इसका प्रमाण हैं । स्वदेशीय संस्कृति 
के प्रति युगानुकूल आस्था का ही प्रताप है कि अपनी सीमित-क्षेत्रीय भावुकता 
एवं अपेक्षाकृत कम समर्थ भाषा-शक्ति के बावजुद भी महान राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक 
व्यापकत्व के कारण कोटि-कोटि जनता के साथ-साथ अधिकांश विद्वानों तथा 





१--स्वरा-ध्ुलि- ग्रामीण, हष्ठ ६ । 
२--डिस्कवरी आफ इन्डिया' के उपसंहार में : 
श्रा5 गाव सॉशिबापाल उ्द्याधां। स्रह655, ॥ ताहए क्वाल. ०ताविएवाओ 


विाधाएं ता 0िप6ए॥आा 706865. 


छायावादी काव्य में विरह वर्णन ] [ २३६ 


कलाकारों में मैथिलीशरण को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवि माना है। 
चाहे डा० सुधीन्द्र” जैसे द्विवेदी युगीन कविता के अध्येता हों, चाहे श्री विश्वम्वर 
'मानव'* जैसे छायावादी कविता के सेशंसक, चाहे श्री राभधारी सिंह 'दिनकर' रे 
जैसे ओजस्वी कवि, चाहे श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'४* जैसे मयी 
कविता के युग-निर्माता एवं पाश्चात्य साहित्य के गंभीर पण्डित, प्रायः सभी उन्हें 
आधुनिक कवियों में प्रथम स्थान देते हैं; निराला जैसे महाकवि 'गीतिका' की 
भूमिका में हिन्दी के अपने मित्र कलाकारों में आदरणीय दावू मैंथिलीशरण 
गुप्त को प्रथम स्थान प्रदान करते हैं तथा प्रकृति एवं मानवता के सुकुमार महाकवि 
विराट्‌-हृदय पन्‍्त स्वर्णा-किरण' में भक्ति-प्राण श्री मैथिलीशरण गुप्त के चरण छूते 
हृष्टिगोचर होते हैं : 


योग्य नहीं कुछ भेट श्राप चिर मैथिल्रीशररा, 
गीत मंथली के ना छूता स्नेह से चरण | 


छायावादी कवियों ने इस गंभीर तथ्य को समभा था और विजातीय प्रभाव 
के स्पष्ट-अस्पप्ट रूपों को भी अनुभूति के तल तक नहीं जाने दिया था । उनकी महानता 
ने विजातीय तत्वों से अपनी अभिव्यक्ति का अमर श्वृद्धार करके दिखा दिया कि 
उत्कृष्ट ग्राह्म-शक्ति का रूप कैसा होना चाहिए । प्रारम्भिक आवेश में कहीं-कही 
उनमें से एकाध कुछ-कुछ विश्रान्त अवश्य हुए, पर चू कि वे महान थे, इसलिए उन्हें 
उचित मार ढूढने में अ्रधिक विलम्ब नहीं लगा । आज जब 'कवि के लिए कंवि' 
के प्रतीक कुछ असमर्थ व्यक्ति इलियट का आडम्बरजन्य प्रदर्शत करके, उनके उद्धरण 
से तथाकथित काव्य-प्रन्थों के आवरण-पृष्ठ सुशोभित करके, अ्रँगरेजी भाषा के शब्दों 
का शीषंक-रूप में प्रयोग करके तथा कविता के चरणों के भीतर अंगरेजी शब्दों का 
रोमन लिपि में प्रयोग करके हिन्दी की कविता-गंगा को गंदेला करने का असफल 
प्रयास करते हुए स्वयं समाप्त हो रहे हैं। तब उक्त तथ्य का महत्व और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। साथ ही आचाये शुक्ल के इसी समय के पूर्वग्रह ग्रभावित 
उद्गार भाव सत्य बनकर मानस-चक्षुओं को विगलित कर देते हैं : 





१--हिन्दी-कविता में युगान्‍्तर, कविता का सर्वोदय, पृष्ठ ६४। 

२--श्नी शचीरानी गुटुं-द्वारा संम्पादक हिन्दी के झ्रालोचक' शीर्षक ग्रन्थ में श्री 
विश्वग्वर 'मानव' पर समीक्षात्मक लेख, पृष्ठ ४०५ । 

३--चक्रवाल, भूमिका, पृष्ठ ६ । 

४-दूसरा सप्तक, भूमिका, पृष्ठ १४। 
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धर्म, कर्म, व्यवहार राजनीति के प्रचार, 
सबमें पाखण्ड देश इतने न हारे हम । 
काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रदेश किन्तु 
उसका विलोक रहे कैसे धीर धारे हम ।* 
ना रन पं 
छायावादी कही जाने वाली कविता हिन्दी-कविता-गंगा की स्वाभाविक 
प्रवाह-धारा थी, प्रतिक्रियात्मक अथवा आन्दोलन-जन्य सृष्टि नहीं, यह हम पहले 
कह ग्राये हैं । द्विवेदी युग के वाद जो कविता लोकप्रिय हुई उसका मूल शआ्राचार्य 
शुक्ल ने अपने अमर इतिहास में मैथरिलीशरण ग्रुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश 
त्रिपाठी इत्यादि कवियों के नूतनतर रचना-विधानों में माना है, तथा दिनकर 
प्रभूति चिन्तकों ने उसका उद्गम रीतिकाल के घनानन्द तक में देखा है । यह ठीक 
है कि (हिन्दी-कविता में वै्धक्तिक अनुभत्तियों के प्रत्ति चिशेष उत्ताह एवं स्वच्छुल्दता 
तथा अभिव्यक्तिगत वकिमता का प्रारंभ एक बड़ी सीमा तक घनाननद में मूलभूत है 
तथा यह भी ठीक है कि ह्विवेदी-युग में श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर 
पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा इससे भी पूर्व भारतेन्दु ने काव्य 
में स्वच्छन्दतावाद का उत्थान भी किया, पर छायावादी कविता इसी उत्थान का 
फल थी, ऐसा कहना समीचीन नहीं है। उस पर कुछ और प्रभाव पड़े। अंग्रेजी- 
संस्कृति एवं साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल पर पड़ा, क्योंकि वहाँ अंग्रेज 
सबसे पहले आये और जमे । सच्‌ १७०७ ई० में जब चारनौक के कालकाता गाँव 
को केलकटा नगर का रूप प्रदान करने का प्रारम्भ किया । तभी से बंगाल प्रेग्रेजी 
संस्कृति, ईसाई धर्म तथा पाइचात्य साहित्य के निकट पहुंचता गया, जिसका प्रतीक 
रूप ब्रह्म समाज है । वंकिम एवं मधुसूदत के समय तक बंगला-साहित्य के रूप- 
विधान एवं श्रलकार-विधान पर अग्रनेजी का स्पष्ट प्रभाव पड़ने लगा। प्रथम महायुद्ध 
के पहले से ही संसार में विश्वबन्धुता के गान होने लगे थे, इसी के आसपास युद्ध 
जर्जर यूरोप में शान्ति, पलायन रहस्य के स्वर भी शक्तिशाली हो रहे थे । इन 
सबका सामूहिक प्रवाह लेकर रवीन्द्र विश्व कवि बन सके । रवीच्ध की कला का 
मूल भारतीय है, पर उसकी सज्जा पाइचात्य प्रभाव से भी सम्पन्त है। अंग्रेजी 
का श्रभ्नुत ज्ञान होने के कारण रवींन्द्र को नोवेल प्राइज भी मिला और इसके साथ 
वे आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिये गये। यों तो हिन्दी पर 
बंगला का बहुत-कुछ प्रभाव भारतेन्दु-युग एव द्ववेदी-युग में भी पड़ा था, पर 
मल मम आई 34 ३: 
(--कवि भारती, पृष्ठ १४२ । 


द्विवेदी युगीन काव्य में विरह वर्णान ] [ २२५ 


क्या गुद्य क्षुद्र ही बता रहेगा, बुद्धिमान 
नर नारी का यह सुन्दर स्वगिक आकर्षण ? 

अभी तो हम कह ही रहे है, हमारी भावना इतनी स्वस्थ नहीं हो पाई 
कि ऐसा कर भी सके ।* पर जिसका यह उद्धरण है वह प्रिया-हीन कलाकार 
अ्रव “स्वर्ण-घूलि” की सृष्टि कर चुका है और जिस फ्रांस में भावना इतनी स्वस्थ 
थी कि ऐसा करने का वाजार गर्म रहता था, वह राष्ट्र अधमरा हो गया है, और 
उसे तथा उसके साथी बिट्रे न को खा-पीकर फिर से स्वतन्त्र-चम्बनों की सुविधा के 
अनुकूल वातावरण बनाने के लिये किये गये हमले के कारण मित्र लतिया 
चुका है । 

नगेन्द्र जी का चौथा निष्कपं है कि ह्िवेदी-युगीन नारी-चित्र नैतिक दंभ 
से पीड़ित, अकखड़ और नीरस है। पर जब तक वे 'साकेत : एक अध्ययन' में 
ऊमिला, कैकेयी एवं माण्डवी के चरित्रों की की गई प्रशसा की शब्दावली वापस 
नहीं लेगे, तव तक अपने इस निष्कर्ष का स्त्रयं ही खण्डन करते रहेंगे । हम केवल 
इतना ही कहना चाहते है कि क्या नारी केवल पति-पत्नी या प्रिय-प्रिया के घेरे में 
ही बन्द है ? क्‍या उसका माता या सखी के रूप में कोई अस्तित्व ही नही है ? 
यदि है, तो क्‍या प्रिय-प्रवास' की यद्योदा का चित्र नैतिक दम्भ से पीड़ित, नीरस 
और अक्खड़ है? जो यचोदा लोक-कल्याणा, कतंव्य-भार एवं विराट कार्यक्षेत्र 
को भूल कर अपने वात्सल्य के प्रतीक पर राणि-राशि अश्लु-करा बहाती हुई पाठक 
या श्रोता को एला-झुला देती है, उसे क्‍या नैतिक दम्भ से पीड़ित, नीरतस और 
अ्वखड़ कहना उचित हो सकता है ? 


हमने भ्रव तक जो लिखा उसका यह अर्थ कभी नहीं है कि द्विवेदी-युगीन 
विरह-वर्णान या उनसे सम्बन्धित नारी-चरित्र अत्यन्त निर्दोष है। हिवेदी-युगीन 
काव्य में नारी-तारी की शअ्रपेक्षा देवी अधिक हृष्टिगोचर होती है । पर इसका 
कारण है, राष्ट्रीय संबय के उम बलिदानों के युग में हमें शकुत्तता और ऊवंशी 
की नही, दुर्गा और काली की आवश्यकता थी | दुर्गा और काली का श्रृज्धारिक 
कविता में प्रवेश कराना कठिन था। इसलिये-हमारे कवियों ने साहित्य मे चिर- 
काल से प्रचलित चरित्रों तथा स्वतन्त्र कल्पित चरित्रों का कलागत कोमलता के साथ 
वीरता एवं त्याग का नारी के अनुकूल जितना हो सकता था उतना समन्वय करके 
चित्रण किया । कहा जा सकता है कि उसी युग में रवीन्द्रनाथ इत्यादि क्‍यों शुद्ध 
मंगल कविताएं भी लिख रहे थे । उत्तर में निवेदन है कि एक तो ऐसी कविताएं 


१--विचार और विवेचन, पृष्ठ ५१। 
श्र 
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उनकी अन्य कविताओं की तुलना में बहुत ही कम हैं, दूसरे वे अब तक उन तथा 
ऐसी कविताओं की रचना का मूल्य अपने ही प्रदेश में छुका रहे हैं । युग का यह 
प्रभाव प्रसाद तथा राम-नरेश के प्रेम, विरह एवं उनकी नारियों पर भी पड़ा है, 
जो इस वात का प्रमाण है कि उस समय हम प्रत्यक्ष ही नहीं, कला में भी नारी ,के 
दर्शन त्यागमयी के रूप में करता चाहते थे । कुछ आगे-पीछे स्वयं नारियाँ भी 
शकुन्तला, ऊर्वशी या रम्भा के स्थान पर भांसी की रानी के गीत गा रही थीं। 
उस युग में हमारा मनोरंजन एवं आत्मानुरंजन पद्मिती, पन्ना धाय, हाडी रानी, 
भांसी की रानी इत्यादि के द्वारा ही हो सकता था, रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, 
ऊवंशी इत्यादि के द्वारा नहीं। इस स्थिति में सूर या देव की राधा को हरिश्रौष 
की राधा के रूप में ही चित्रित किया जा सकता थ्रा । उस समय यदि विरहिंणी 
ऊमिला सैनिकों का उद्वोधन न करती, तो उसका व्यक्तित्व पलग पर 'करबटे 
बदलने वाली विरहिएी का व्यक्तित्व घोषित कर दिया जाता, उस समय 'प्रेम- 
परथिक' एवं 'पिथिक' की प्रियाए यदि समझाने के स्थान पर रोने लगतीं, तो पुरुष 
के कर्तव्य की वाधक कही जाती । इस स्थिति में जो नारी-चित्र हमें हरिश्रौध, गुप्त, 
प्रसाद तथा रामनरेश जिपाठी ने दिए हैं, ये सचमुच अत्यन्त रमणीय हैं। फिर, 
आ्राज भी जन-जीवन को प्रभावित करने वाली ऊमिला इत्यादि की लोक-प्रियाता 
इस वात की सूचक है कि द्विवेदी-युग के नारी चित्र निरे सामयिक ही नहीं थे, 
उनकी सामयिकता के अन्तराल में कुछ चिरन्तन तत्व भी विद्यमान थे। वस्तुतः 
प्रत्येक सामयिक्रता चिरन्तनता से संपृक्त रहती है । 


हिवेदी-युगीव विरह-वर्णनों में अति-विस्तार का दोष बहुत खटकता है। 

जो बात एक सर्ग की है, वह तीन में श्रीर जो वात बीस पृष्ठों की है, उसे सत्तर 

में कहने की प्रवृति अपने सब-कुछ को प्रकट कर देने का मोह ही कही जा सकती 

है। काव्य में परिमाण की अपेका गुण का ही महत्व सदैव अधिक रहा है श्रौर 

प्रगीतों के वतमान युग में तो और भी अधिक रहेगा । गीतांजलि' एक छोटी-सी 

पुस्तिका है, पर उसने रवीन्द्र को विश्व-कवि बनाने में सबसे अधिक योग दिया है, 

गालिव का कुल एक ही साधारण आकार का दीवान उन्हें उद् का सर्वश्रेष्ठ शायर 

बना चुका है, ओर विहारी की १४२४ पंक्तियों ने उन्हें हिन्दी का एक अमर 

महाकवि घोषित किया है। 'पवन-दृत' का विस्तार भी वोझिल हो गया है, जिसमें 

- नी का जन-कल्याण का भाषातिरेक कहीं-कहीं विरह को उसी प्रकार दवा बैठता 
' है, जिस प्रकार कानिदास के यक्ष का ब्रावश्यकता से अधिक प्रक्ृत्ति-प्रेम उसके 
विरह को दबा बैठता है। हरिश्रध ने कालिदास से प्रेरणा तो ली, पर शिक्षा न 

ली। संदेश का लोक-मंगल-भाव ज्यादा बढ कर कहीं-कहीं राधा को विरहिणी #ी 
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अपेक्षा. नेत्री का रूप दे बैठता हैँ । इसी प्रकार ऊमिला का सैनिकों को उद्बोभस 
परोक्ष रूप से रचना-काल के नेताओं की पत्नियों की तरह यह कहता हुआ सा प्रतीत 
होने लगता है कि मेरे धैर्य को देखो और प्रेरणा लो। 'पथिक' और 'प्रेम-पथिक' 
की विरहिरियाँ भी अपने उद्गारों में धैय॑ धारण करने वाली देवियां अधिक हैं, 
भाव-विगलित विरहिणियां कम | 

तीसरी खटकने वाली चीज जो द्विवेदी-युगीन विरह-वरणंनों पर ही नहीं, 
उस युग के सारे काव्य पर छायी हुई है, वर्णन की भ्रावश्यकता से भ्रधिक ऋजुता 
एवं भावों में दन्द्र और संघर्ष की न्यूनता है। 'साकेत' के नवम्‌ सर्म के कुछ वर्णन 
एक साधारण सीमा तक इसका अपवाद है, पर वे छायावादी युग में रचे गये है । 
अतः यह कहना पूर्णतः: संगत होगा कि द्विवेदी-युगीन काव्य और विरह-वर्णान में 
अभिव्यक्ति की वंकिमता और अनुभूति का इन्द्र या संघ नही है, जो उच्चकोटि 
की कविता का यदि सर्वस्व नहीं तो, एक आवश्यक तत्व अवद्य है । वस्तुतः 
अनुभूति का द्वन्द्द या संघर्ष ही अभिव्यक्ति में वंकिमता उत्पन्न करता है। अतः 
केवल इतना कह देना भी पर्याप्त है कि द्विवेदी-युगीन काव्य में अनुभूति का इन्द्र नहीं 
है, फलतः तलस्पर्शी गांभीय भी कम है । 

इसका कारण न तो प्रारम्भिक भाषा है, न युग का प्रभाव, जैसाकि 
अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिभा भाषा भी गढ़ लेती है | सूर और पंत ने 
अपनी भाषा स्वयं गढ़ी है, केवल विकास का पथ नहीं मातते रहे । युग के सारे 
प्रभाव के साथ रदीन्द्र ने गम्भीर से गंभीर मनोभावों एवं हन्द्दों को ललित अभिव्यक्ति 
प्रदान की है । तो इसका कारण क्या है ? 

काव्य की महानता का मूल कवि के जीवन का संघर्ष होता है, जो उसकी 
अनुभूति को दन्द एवं इसी के फलस्वरूप अभिव्यक्ति को वंकिमता और शक्ति प्रदान 
करता है । संसार के प्रायः सभी प्रथम श्रेणी के महाकवियों का जीवन संघर्षो से 
परिपूर्ण रहा है । बाल्मीक प्रारम्भ में साहसिक थे, पर इतने पर भी परिवार के 
लोग उनके पाप-पुण्य के भागी न बने और उन्हें भक्त एवं ज्ञानी बनाना पड़ा, अन्त में 
क्रौंच-बध की घटना ने उन्तके हृदय की भाव राशि बिखेर ही दी और उनके जीवन के 
अपार सुख-दुःख, उतार-चढ़ाव, द्वन्द-संघर्ष विश्व के अद्वितीय महाकाव्य का रूप ग्रहण 
कर सके, व्यास ऋषि पुत्र अवश्य थे, पर मछ ये की पुत्री के पुत्र थेफिलत: कुरूप थे । 
अपने जीवन में उन्हें कितने अपनान एवं व्यंग के गरल घृट पीने पड़े होंगे, इसका 
अनुमान लगना कठिन नहीं, और सूतों का सूत पुत्रों! इत्यादि कथनों के तल में उनका 
व्यक्तित्व भी बोलता मिल जाता है । अंधा होमर भीख माँग माँग जीवन व्यताते हुए 
भी गाता रहा, उसका जीवन संग्राम द्राय के संग्रास से कहीं जादा सुदीर्घ एवं विचित्र 
रहा होगा और यही कारण है कि वह इलियड” लिखकर युरुप की कविता का 
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जनक बन सका । कालिदास की प्रारश्भिक सूर्खेता एवं प्रतारणा बड़े उतार-चढ़ावों 
के बाद ही उन्हें महाकवि बना पाई होगी । शेक्सपियर सम्पन्न परिवार में उत्पन्न 
हुआ था, पर यौवन में दरिद्र हो गया आठ वर्ष अधिक आयु की पत्नी ने जीवन 
कड़वा बना दिया, निर्धनता ने ग्राम के रईस के यहाँ हिरन चुराने और कोड़े खाने 
को विवश किया, दण्ड-सय ने लंदन भागने को मजबूर किया, पेट मे थिएटरों के 
सामने घोड़े पर चढ कर जाने वाले रईसों और सरदारों के घोड़े पकड़ने की क्षुद्र 
सेवाएं कराई, तब कहीं प्रतिभा जगी और उसे ससार-साहित्य में मानव गुरा-दोषों 
का सबसे बड़ा तथा तटस्थ चितेरा बना सकी । अपने महान मित्र तथा आश्रयदाता 
राजा यशोवर्मंत की ममंबेधक पराजय के बाद शोक, विकलता एवं दयनीयता का 
जीवन बिताने वाले भवभूत्त ने 'एको रस: करुणा एव! यों ही नहीं कहां था और 
साधारण स्वरों में ही यह घोषणा न की थी, “उत्पत्स्यते हि मम कोषपि समानधमा' 
कालोह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ।” तुलसी का जीवन तो सबसे ज्यादा कष्टकर 
रहा; भिक्षा-त्रृति, अपमान, प्रताड़ना, व्यंग्य--बहुत दिन तक इन्हीं में घिरे रहे; 
अंत में इन्हीं ने उन्हें विराट हष्टा बा दिया, संसार साहित्य में मानव के नैतिक 
मूल्यों का सबसे बड़ा व्याख्याता बना दिया । जन्मान्ध सूर, काने-कुरूप-गरीब जायसी, 
बचपन से ही 'गिरधर प्रेम दिवाणी' तरुण विधवा एवं लोगों तथा देवर के व्यंग्यों से तंग 
मीरां; विधवा ब्राह्मणी की संतान जुलाहा कबीर, राजनीति में फँसा तथा चौझ्नालीस 
वर्ष की आरायु में ही नेत्र-ज्योति खो देने और तीन वार विवाह करने वाला मिल्टव 
कुरूप गोल्डस्मिथ, लंगड़ा प्रवासी आयरन, विद्रोही और प्रेम में निराश कौदस, 
क्रान्तिकारी और पारिवारिक जीवन में दु-खी शैली, जीवत भर इधर उधर फिर कर 
हृदय को रोदन करने वाले मीर, सारा जीवन अभावों-व्यथाश्रों में बिताने वाले 
गालिब और देश-विदेश में भठक-भटक कर कंगाली से प्रेरणा पाने वाले मथुसुदत 
इत्यादि सैकड़ों महान कलाकारों के जीवन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रतिभा 
का सम्यक विकास तभी होता है, जब जीवन में संघर्ष भरे हों। बिना संघषों के जीवन 
में महानतम कला का विकास नहीं हो सकता । जितना ही महान कलाकार होता हैं, 
उतने ही उलभे हुए और भयानक उनके जीवन के संघर्ष भी होते है। कालिदास, 
भवशभूति, वाल्मीकि, व्यास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, होमर,मिल्टन तथा शेकंस- 
पियर के जीवन-संघर्ष बहुत ही गंभीर थे, जो उनकी गंभीर कला में छाये है। मीरा 
जायसी, गोल्डस्मिथ, वायरन, कीटस, शैली, मौर, गालिब, मधुसुदव इत्यादि के 
जीवन-संघर्ष अपेक्षाकृत सीमित अल्यक्ा लिक या वैयक्तिक थे, इसीलिये उतका आवेश- 
आवेग का क्षेत्र भी कुछ सीमित है। संक्षेप में संघर्ष कला का प्राण है। संपरष 
काव्यात्मा है; रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति इत्यादि सब संघर्ष के अनुचर है ' 
सिह्ान संचर्ष, महान काव्य” यह एक सिद्धान्त बन सकता है। 
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प्राय: सभी उत्कृष्ठ ह्विवेदी-युगीन कवियों का वैयक्तिक जीवन बहुत दूर तक 
ऋजु, और आसश्यन्तर एवं वाह्म संघर्षो से मुक्त प्रायः था। श्रीधर पाठक, हरिऔध, 
रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, युप्त-बंधु, रामतनरेश जतिपाठी, गोपाल 
शरण सिंह इत्यादि तक सभी काफी दूर तक सुखी, सरल एवं ऋजु जीवन बिता 
रहे थे; कुछ माता-पिता की छाया के नीचे थे, कुछ प्रतिष्ठित भू-स्वामी थे, कुछ 
अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे थे, कुछ व्यापारी-वर्ग के थे, एकाध को अच्छा 
आश्रय मिल गया था । सभी का जीवन महान संघर्षो से रहित था । यही कारण 
है कि इन सबकी अनुभूतियों मे सघर्ष या द्न्द्र एवं अभिव्यक्ति में वक़ताया 
वंकिमता नहीं आरा मकी । सीघे-सादे, सरल, श्रेष्ठ कवि-जीवन के अनुकूल सीधी- 
सादी, सरस, श्रेष्ठ कविता इन कवियों ने लिखी हैं, ठीक वैसे ही, जैसे सीधा सादा, 
सरल जीवन बिताने वाले वर्डस्वर्थ, टेनीसन, रत्नाकर इत्यादि ने सीधी-सादी, सरल, 
श्रेष्ठ कविता लिखी है । छायावादी कवियों में प्रसाद का जीवन बेदना से, निराला 
का संघर्षो से, पंत का वियोगों से एवं महादेवी का वैयक्तिक निराशाझ्रों से भरा 
हुआ है। प्रसाद ने अपने जीवन में स्वजनों की मृत्युएं, व्यापार के उतार-चढ़ाव, 
विरोधियों के दांव-घात, प्रेम की निराशा और अंत में भयानक रोग देखे । सारा 
संघर्ष उनके काव्यों, नाटकों एवं कहानियों में छाया हुआ है | निराला का जीवन 
तो पन्द्रह वर्ष की आयु से ही 'एकला चलो रे का प्रतीक बना रहा है, विरोधों का 
पु'ज रहा है, वे सदा एक साथ ही कर्ण भी रहे हैं, कंगाल भी, विद्रोही भी रहे है, 
श्रद्धालु भी, क़ान्तिकारी भी रहे हैं, समन्‍्वयवादी भी । पिता, पत्नी और सबसे 
बढ़कर पुत्री सरोज की मृत्युओों ने उन्हें श्रतिरिक्त विष पिलपिला कर शिव बना 
दिया । पंत का जीवन अपेक्षाकृत ऋजु रहा है, पर बिल्कुल ऋजु नहीं । जन्म के बाद 
रो भी न पाये कि मां चल बसी, अ्रकेले पवर्तावलोकन, फिर अ्रसफल प्रेम की 'ग्रन्थि 
और अ्रविवाहित जीवन, आालोचकों का उनकी नि३छलता एवं सरलता से अनुचित 
लाभ उठाना । एक सीमातक महादेवी का असाधारण पारिवारिक जीवन, फिर 
सुदी्ध एकाकीपन उनके “नीरजा“आंखों के “नीहार-करों में इतना अधिक वेदना- 
पूर्ण लगता है कि 'रश्मि-जाल भी उसके संघर्षो के स्पष्ट रूप को प्रभावित नही 
कर सकता । यही कारण है कि एक ही स्तर के कवि होने पर भी रत्नाकर, हरि- 
झौध या गुप्त के सृजन की अपेक्षा प्रसाद, निराला और पत का सृजन अनुभूति की 
दृष्टि से अधिक संघणष॑पूर्णा एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिक बकिम है। पर यह 
भी स्पष्ट है कि प्रसाद, निराला और पंत के जीवन-संघ॑ का क्षेत्र या तो व्यक्ति 
तक सीमित रहा है या उसका रूप बहुत व्यापक और प्रचण्ड नहीं रहा है। फलतः 
इनकी कला में कीट्स, शेली, आयरन, गालिब इत्यादि के स्तर का ही गाम्भीये प्रकट 
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हो सका, वाल्मीकि, व्यास, होमर, कालिदास, भवभूति, कब्ी र, सूर, तुलसी, शेकस- 
पियर, मिल्टन इत्यादि के स्तर का नहीं, क्योंकि इन कवियों का जीवन-संघर्ष-क्षेत्र 
बहुत ही व्यापक एवं उसका रूप बहुत ही प्रचण्ड था । 


भाषा की हृष्टि से द्विवेदी-युगीव काव्य और उसका एक प्रमुख अंग विरह- 
काव्य उच्चतर स्तर का नहीं है। इसका कारण हमारे आलोचक यह मानते हैं कि 
खड़ीबोली-कविता का वह प्रारस्भिक काल था । पर हमारी समझ में, भाषा का 
वंकिस प्रयोग भी कवि के जीवन-संघर्ष से उत्पन्न होता है। भाषा की प्रौढ़ता का 
मूल तीत्र मनोवेग होते है और तीज मनोवेग तीत्र जीवन-संघर्ष से उत्पन्न होते हैं,... 


कलाकार के जीवन में तीज्न संघर्ष 
[ 
(तज्जन्य ) तीज मनोवेग । 


| 
(फलतः:) सहज प्रभावशाली भाषा । 


भाषा का काव्यगत प्रारस्भिक प्रयोग ही हिवेदी-युगीन कविता की साधारण 
स्तर की भाषा- विभूति का कारण नहीं हो सकता, यदि ऐसा होता तो 'जूही की 
कली' तथा 'पललव' की मोह, विनय, बसंत श्री आकांक्षा, याचना वालापन, विसजंन, 
विश्व व्याप्ति, स्वप्त, स्याही की बूद, और 'छाया' तथा “भरता' की कुछ सुन्दर 
कविताएं बहुत बाद में लिखी गई होतीं, द्विवेदी युग की सीमा के भीतर नहीं । 
हिंदी में ही सूर का उदाहरण सामने है । सूर के पूर्व का ब्रजभाषा-काव्य नहीं के 
बराबर ही प्राप्त होता है, स्पष्ट है कि ब्रजभाषा-काव्य में सूर के पूर्व कोई ऐसी 
महान ॒प्रतिभा नहीं उत्पन्त हुई थी, जिसकी कविता के जीवन के लिये जनता 
चिन्तित होती । पर क्या सूर की भाषा का साहित्यिक स्तर उच्च कोटि का नहीं है 
क्‍यों नंददास को छोड़ कर अष्टछाप के अन्य कवियों की भाषा में भी उत्कृष्ट साहि- 
ल्थिकता हृष्टिगोचर नहीं होती ? इसका कारण है सूर का जीवन-संचर्ष और खत्राणी 
के प्रेम के वाद हृदय का सारा रस कृष्णापित करने वाले नंददास के जीवन का 
इन्द्व । यही जीवन-गत द्न्द्र अपने सीमित रूप में द्विवेदी-युगीन कविता में प्रसाद, 
निराला और पंत के कुछ गीतों तथा कविताओं के रूप में भाषा की वंकिसता का 
विधायक बना हृष्टिगोचर होता है । संसार और भारत के अन्य साहित्यों पर 
दृष्टि डालने से यह सिद्धान्त और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा। पहले भारत के 
एक महान साहित्य उद्‌ को लीजिये। मीर के पूर्व वली, आवरू, आरजू, जानजाना 
मजहर, तावां इत्यादि झायरों की भाषा में उनके जीवनगत संघर्षों का क्षेत्र वहुत 
सीमित होने के कारण ऋजुता तो अवश्य है, पर वंकिमता या उच्चकोटि की 
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कलात्मक नहीं है । मीर के जीवनगत द्वन्हरों एवं संघर्षों ने उदू भाषा को प्रौढ़ता 
प्रदान की जिसका चरम उत्कपे, कठिनता के होते हुए भी, मालिव के काव्य में 
हृष्टिगोचर होता है । गेक्सपियर का उदाहरण इस विपय का सवसे वड़ा स्पप्टी- 
करण है। शेक्सपियर से पूर्व अ ग्रेजी-काव्य की नापा अयेक्षाकृत साधारण स्तर 
है । आदि-कवि चासर (१३४०-१४००ई०) तथा गेक्सपियर के प्रायः समकालीन 
कवि जान स्टिल (१५४३-१६०८ई०) माइकेल ड्रायटन (१५६३-१६६१ ई०), 
क्रस्टाफर मालों (१५६४-१५९३६०), जान डोन (१५७३-१६३१), वेन जानसन 
(१५७३-१६३७), टामस नेश (१५६७-१६०१ई०) तथा महा कवि स्पेसर (१५५२- 
१५६६६०) प्रभूति कवियों की भाषा और शेक्मपियर (१५६४-१६१५६०) की 
भाषा मे बड़ा अन्तर है । स्पेसर एक महान कवि था, उसकी भाषा शक्तिझ्नालिनी 
है, पर उसमे भी शेवसपियर की सी द्वन्द्यात्मसक वकिमता कन ही मिलती है। फिर 
स्पेसर शेक्सपियर का समकालीन था | स्पप्ट है कि महाकवि शेवसपियर की उत्तरा- 
घिकार के कप मे जो भापा प्राप्त हुई थी, वह कविता की अ्रभिव्यक्ति की हृष्टि से 
अक्तिमय न थी ।पर जेक्सपियर के महान जीवन-संघर्यों में फली-फुली व्यापक 
प्रतिभा ने परंपरा से प्राप्त सावारण भाषा को हैमलेट, मैकवेथ, ओऔवेलौ, जूलियस 
सीजर और सबसे वढकर अपने सानेट्स की गंभीरतम भाषा का रूप प्रदान कर 
दिया, जिससे बढ़कर भाषा अंग्रेजी में अभी तक नहीं हृ्टिगोचर हो सकी । कब 
होगी ? जब जेक्सपियर के जीवन से भी बड़े-चढ़े सघर्षो वाले जीवन की विभूति 
को लेकर कोई प्रतिभा उसमे अवतीर्ण होगी | हिंदी के लर्व श्रेप्त महाकवि तुलसी- 
दास की “विनय-पत्रिका' का उदाहरण सामने है। जीवन के अंतिम भाग में अनेक 
दशाब्दियों के सघर्षों से मुक्त विप-चपकों एवं पीयूप-घटो को पीकर संतुप्ट हुई 
तुलसीदास की महान प्रतिभा अपने इस अतिम ग्रंथ में जो गंभीर भाषा लेकर 
उपस्थित हुई है, वह हिंदी में अद्वितीय एवं सर्वश्रेप्ठ तों है ही , संसार की 
सर्वोच्च प्रतिभाओं की उत्तम से उत्तम भाषा-शक्ति की भी कसौटी बन सकती है । 
पृबनय-पत्रिका' के नेकाअनेक पद जेक्सपियर के सानेटस (जों महाकवि की जींवन- 
सन्ध्या में तुलसीदास-जँसी प्रौढता के काल में ही लिखे गये हैं) से भाषा, दर्जन एवं 
गाम्मीय मे इतना अध्कि मिलते-जुलते है कि आइचर्य होता है और यह स्पप्ट हो 
जाता है कि सर्वेश्रे प्ठ कोटि की प्रतिभानञों का विकास भी प्राय. एक ही नियम के 
अनुसार होता है। 


हिंदी को जो बोभीरयः एवं प्रौदपायः भाषा प्रदान की, वह प्रसाद, निराला, पंत, 
माखनलाल एवं बच्चन में हष्टिगोचर होती है। अभी खड़ीवोली की काव्य-भाषा 
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अपने प्रौढ एवं गंभीर रूप की प्रथम श्रेणी पाने की प्रतीक्षा में ही है और जहाँ- 
कहीं कोई शेक्सपियर, सूर या तुलसी जैसी प्रथम कोटि के जटिल जीवन-संघर्षों में 
पुष्ट होकर एकरस जीवन-प्रवाह के संपन्न होने वाली प्रतिभा उसमें आई, वहां 
हमें एक झवश्य प्राप्त होगी । इसका यह अ्रर्थ कदापि नहीं कि खड़ीवोली की काव्य- 
भाषा पिछड़ी हुई है । इसका केवल इतना ही अर्थ है कि उसे अभी वह गंभीर, 
सच्ची एवं प्रसन्न प्रौढ़ता नही प्राप्त हो सकी जो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भव- 
भूति, तुलसी, सूर या शेक्सपियर के भावों को उन्हीं के समान उल्लसित प्रभाव में 
व्यक्त कर सके | 


हिवेदी-युगीन श्रृ्‌गारिक विरह-काव्य प्रायः अन्तस्तल की उन जटिल अनु- 
भूतियों एवं आकुलताओं को व्यक्त नहीं करता जिन्हें जायसी, सूर या घनानंद 
जीवन-गत जटिलताओं की संपतता के कारणा , उत्पन्न हुई सच्ची शअनुभूतियों के 
प्रभाव-स्वरूप सरलतापूर्वेक व्यक्त करते हैं। वात्सल्य-विरह्‌ के क्षेत्र में 'प्रिय-प्रवास' 
की प्रथम श्रंणी की सफलता इसका अपवाद हैं| श्वूगार के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो 
पाया । 'प्रिय-प्रवास' की राधा का वियोग-वर्णान हरिश्रौध ने अपनी अर्द्धांगिनी के 
निधन के परचात्‌ लिखा था, फलस्वरूप उसमें करुणा का म्म-भेदक स्पर्श भरा 
सका है, मैंथिलीश़रण की उमिला का वियोग-वर्सान कवि की भयानक रुग्णावस्था 
के वाद लिखा गया था, फलस्वरूप उसमें भी करुणा का स्पर्श विद्यमान है | पर 
इन कवियों का व्यापक आ्रादर्श-वाद अनुभूतियों पर छाया हुआ है, जिससे ऐसा 
लगता है कि इन कवियों का हृदय जो कुछ कहना चाहता है, उस पर वुद्धि कुछ 
अधिक नियंत्रण कर रही है । इसका कारण इन कवियों की आवश्यकता से श्रधिक 
जीवनगत ऋजुता है, जो मसंघर्पों को भी नियंत्रित कर लेती है । पर इसका एक 
भारी लाभ भी हुआ है, इन कवियों की जीवनगत ऋजुता ने इनकी अनुभूति, श्रौर 
फलस्वरूप अभिव्यक्ति, को ऋजु बना दिया है, जिसका साधारणीकरण शीघ्र हो 
जाता है । 


द्विवेदी-युगीत विरह-वर्णांनों में भी अन्य क्षेत्रों के सहश ही भाषा धती 
रुख इत्यादि शब्दों को लेकर चली है । इसका कारण हमारे आलोचकों ने प्रभाव- 
शालिनी ब्रजभापा के शक्तिशाली संस्कार का होना माना है । पर जब हम ग्राम्या, 
स्वर्णं-बूलि तथा जय-भारत में भी ऐसे शब्दों को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि 
कारण कुछ और हैं, और झ्रालोचकों ने शिष्ट खड़ीबोली के मोह में द्विवेदी-युगीन 
कवियों की भाषा पर जो अल्षेप किए हैं, वे बहुत मूल्य नहीं रखते, फलतः विकयों 
ने इन आलोचनाशों पर ध्यान न देते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग वरावर किया है, 
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रवीन्द्र के व्यक्तित्व के कारण अन्य भारतीय भाषाश्रों के ही समान हिन्दी भी अब 
बंगला से अधिकाधिक प्रभाव ग्रहरा करने लगी। यह सब सन्‌ १६२० से पूर्व हो 
चुका था । 

सन्‌ १६२० के बाद हिन्दी-कविता का क्षितिज और अधिक व्यापक होने को 
लालायित हो उठा । छायावादी कवियों ने इस व्यापकाव के कार्य का नेतृत्त्व किया । 
संस्कृत के उपनिषद, अंग्रजी के शैली, कीट्स, वर्डस्वथे, टेनीसन तथा बंगला के 
रवीन्द्र और विवेकानन्द सभी का थोड़ा-बहुत प्रभाव लेकर चयी कविता का विकास 
होने लगा | सौभाग्यवञ्ञ इस नयी कविता का नेतृत्त्व प्रसाद, निराला एवं पंत प्रभूति 
समर्थ व्यक्तित्व एवं महान कलाकार कर रहे थे । इसलिए यह प्रभाव हिन्दी पर 
उसके रूप एवं मूल स्वरों के अनुकूल ही पड़ा, भें और बेडोल रूप में नहीं । 
प्रसाद का काव्य पूर्णतः: मौलिक है, उसकी आत्मा पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं 
है । निराला के काव्य का शरीर बंगला से कुछ अधिक प्रभावित है पर उसकी 
आत्मा पर रवीन्द्र की अपेक्षा भारत के चिरन्तन श्रद्गत दर्शन का प्रभाव अधिक है, 
स्पष्टतः उनकी सृष्टि भौतिक हैं, महान है। पंत पर अंग्र जी के स्वच्छन्दता-वादी 
कवियों, टेनीसन एवं रवीन्द्र का प्रभाव कुछ अधिक पड़ा, परशीत्र ही उन्होंने 
अपना मौलिक रूप भी वना लिया । संक्षेप में, अंग्रेजी एवं बंगला का जो प्रभाव 
छायावादी कविता पर पड़ा, वह नग्न एवं भोंड़े रूप में नहीं, केवल प्रेरक रूप में 
ही रहा, उसकी आत्मा अपनी ही रही । इसका स्पष्ट प्रमाण कामायनी, पल्लव, 
प्रिमल एवं नीरजा की अमर सृष्टि है । 

इस स्थिति में तत्कालीन प्रचलित स्वच्छन्द काव्य-धारा एवं छायावादी 
काव्य-धारा में अन्तर न मानना समीचीन नहीं होगा । अपनी आत्मपरक अन्तमु खी 
साधना ,नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति नूतन भावना, प्रतीकात्मक 
शूगारिकता, नवीनतम भाषा-रूप एवं अलंकार-योजना के कारण छायावादी 
कविता हिन्दी की एक नवीन एवं मौलिक काव्यधारा मानी ही जायेगी। इन सभी 
नवीनताओं के एक-दो निदर्शन पुरानी हिन्दी-कविता से देकर छायावादी कविता 
को प्रचलित काव्यधारा का विकास मात्र नहीं कहा जा सकता । पर छायावादी 
कविता दिवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया मात्र भी नहीं है, 
क्योंकि उसका मूल निरा आकस्मिक नही है, साथ ही वह प्रतिक्रिया का आक्रोश न 
लेकर क्रिया की प्रसन्‍न शान्ति लेकर हमारे काव्य में प्रविष्ट हुई थी । वर्णैनात्मकता 
के स्थान पर अनुभूत्यात्सकता का अधिकाधिक समावेश जब प्रतीकों के द्वारा 
लोकप्रिय हुआ तब कविता प्रतीकवादी या छायावादी कही गयी । यदि वह प्रति- 
क्लियाजन्य होती, तो उसका इतना शान्त एवं गंभीर होना कठिन हो जाता। वह 

१६ 
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प्रतिक्रियाजन्य नहीं थी ,भले ही कालान्‍्तर में होने वाली क्र प्रत्यालोचना ने उसमें 
प्रतिक्रिया का आभास भी प्रविष्ट करादिया हो, पर वह आभास आभास ही है, 
सत्य नहीं । साथ ही उसका भाव-जगत स्वतन्त्र सत्ता से सम्पन्न था, वह केवल 
अभिव्यछजना का प्रकार न थी । प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर नगेन्द्र के शब्दों में 'प्रत्येक 
सच्ची काव्य-धारा के लिए अनुभूति की अच्तःप्रेरणा अनिवार्य है और जहाँ अनुभूति 
की भ्रन्तःप्रेरणा है वहाँ काव्य टेकनीक मात्र का प्रयोग कैसे हो सकता है ? छाया- 
वाद निश्चय ही शुद्ध कविता है। उसके पीछे अनुभूति की अच्त-प्रेरणा असंदिग्ध 
है । उसकी अभिव्यक्ति की विशेषता भाव-पद्धति की विशिष्टता के ही कारण है ।" 


प्रारम्भ में छायावाद एवं रहस्यवाद को एक ही मानने का आवेशात्मक 
आग्रह भी बना रहा । पर क्रमशः छायावाद युग के विराट सृजन का घातक एवं 
रहस्यवाद मूल संकल्पात्मक अनुभूति या आत्मा-परमात्मा के अहृद सम्बन्ध को 
लेकर चलने वाले भाग विशेष का द्योतक मान लिया गया। उस युग की हिन्दी- 
कविता में रहस्यवाद छायावादी कविता का एक प्रमुख अ्रंग है । 


आधुनिक भारत की रहस्यवादी कविता का अधिकांश सृजन-अंग, युग-संघर्ष 
में लौकिक प्रेम-गान की अनुकूलता के कारण प्रतीकात्मक का आश्रय लेकर चिरन्तन 
एवं सहज मांसल प्रण॒य-व्यापार को अभिव्यक्त करेने की चेष्टा का ज्ञात या श्रद्ध॑- 
ज्ञात या भ्रज्ञातप्राय परिणाम है। हमारे कवि जिस समय लेखनी उठा कर अपने 
जीवन का प्रण॒य-व्यापार काव्य-बद्ध करने का प्रयास करते थे, उस समय उनके चेतन 
या उपचेतन में युग-संघर्ण की अपने व्यक्तित्व से नितान्त विपरीत चेतना उद्बुद्ध 
हो उठती थी । 'राष्ट्र के सहस्त्र-सहस्त्र युवक तथा युवतियाँ गलबाहों के स्थान पर 
कृपाणों, कटाक्षों के स्थान पर गोलियाँ और सज्जित शयन-कक्ष के स्थान पर कारागार 
की तनहाई का स्वागत कर रहे है और हम इस भयानक प्रलय-बेला में अपने मिलन 
या विरह का व्यक्तिगत गान कर रहे हैं। यह विचार उन्हें भकभोर देता था और 
ज्ञात-अज्ञात दोनों रूपों से वे अपने जीवन के मिलन एवं वियोग को रहष्यवादी 
प्रतीकों का वस्त्रावरण प्रदान कर प्रकट करने को विवश नही, तो विवशमात्र श्रवश्य 
हो उठते थे । हिंदी के कवियों में भी यही वात हृष्टिगोचर होती है, जिन्होंने रवीख- 
नाथ के रहस्यत्राद को अपने मौलिक रूप में अपनाया और उन्हीं के समान उनका 
मूल ऋग्वेद, उपनिषद तथा भ्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में दिखलाया। कवि-जीवन के 
प्रारम्भ में प्राय: प्रत्येक सूष्टा प्रेमोदगारों को व्यक्त करता है। छायावादी कवि ने 


१--आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृतियाँ, छायावाद, पृष्ठ १५। 
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भी ऐसा किया, पर देश एवं समाज की विशेष परिस्थिति ने उसे प्रतीकों की शरण 
लेने को विवश कर दिया। 


ऐसा करके छायावादी कवियों ने कोई अपराध नहीं किया | जो लोग यह 
कहते हैं कि छायावादी नारी-भावना या प्रेम-भावता नैतिक आतंक से ग्रस्त हैं, वे 
सत्य का स्पर्श एक अंश में ही करते है, पूर्ण रूप में नहीं। मानव का शील 
अपने मांसल भावों को प्रतीकों में भी अभिव्यक्त करके संवृष्ट होता है, विशेष करके 
भारत जैसे मर्यादावादी देश में लौकिक प्रणय-व्यापार को सदा से ही प्रतीकों के द्वारा 
ही व्यक्त किया जाता रहा है। विद्यापति एक सीमा तक सूर, केशव और रीतिकालीन 
कवियों, प्रमुखतः बिहारी, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि ने अपने श्यू गार-भावों 
को क्ृष्ण-राधा के माध्यम से व्यक्त किया है। इन कवियों ने किसी नैतिक झातंक के 
ही कारण ऐसा किया है, यह कहना सत्य के एक अंश को ही पकड़ना है। वस्तुतः 
श गारिकता को प्रतीक रूप में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति मनुष्य की एक मनोवैज्ञा- 
निक प्रवृत्ति है, जिसका थोड़ा - बहुत प्रयोग प्रत्येक कवि में दृष्टिगोचर होता है। 
तुलसीदास जैसा महापुरुष भी अहीरिन, नाइन, बरइन इत्यादि के प्रति सहज 
पुरुषोत्साह को दशरथ के माध्यम से व्यक्त करता है। कीट्स 'निर्मम सुन्दरी'* 
जैसी कविताओं में अपनी वेदनाश्रों को स्वप्न के सहारे व्यक्त करता है| शैक्सपीयर 
ने अपने विषम पारिवारिक जीवन को कुछ नाठकों में अ्रभिव्यक्ति प्रदान की है, ऐसा 
प्रसिद्ध ही है। फिर छायावादी कवि का युग भीपषणा संघर्षो का युग था, राष्ट्र जाग 
उठा था, जूक रहा था। पर युग कसा भी हो, मनुष्य विशेषत: कलाकार श्रपने 
भावों, विशेषकर प्रेम-भावो को व्यक्त करने के लिये विवश है। वह युगानुकूल ग्रशभिव्यक्ति 
का पथ भी जानता है। रोलट एक्ट और जलियानवाला बाग-कांड के युग में अपनी 
प्रेमवेदना को प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्त करना अधिक उपयुक्त था, क्योंकि प्रकट: 
रूप से किसी व्यक्ति की रूमानी प्रेम-कथाएं और मिलन या विरह के अनुभव सुनने 
को देश तैयार नहीं था | फलस्वरूप कुछ कवियों ने अपने पारिवारिक या परिवार 
से बाहर के प्रेमानुभवों को प्रबन्धों के पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया, कुछने 
आत्मा-परमात्मा के प्रतीको के माध्यम से, जिन्होंने उल्लंग श्यूगारिकता को स्पष्ठ 
रूप से अभिव्यक्त किया, वे कोई विशेष सम्मात न पा सके । सन्‌ १६३५ के आस- 
पास जब नया विधान बचना, कांग्रेस सरकारें बनी, राष्ट्र ने अपने संघर्ष में सफलता 
पायी, तब व्यक्तिगत प्रेमानुभूति को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करने का अवसर आया 
ओर कुछ आगे-पीछे ऐसे वर्णन कविता में हुए भी । इतना होने पर भी जनता ने 
ऐसे वर्णन करने वालों को अपना दुलार भर दिया, श्रद्धा नहीं दी। संक्षेप में, 
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छायावादी कविता के भीतर जिस अध्ययन मूलक एवं काल्पनिक रहस्यवाद की सृष्टि 
हुईं, वह बहुत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक थी । राधा-कृष्ण पर बहुत-कुछ लिखा 
जा छुका था, इसलिए प्रतीक अधिक सूक्ष्म एवं नवीन छुने गये । नवीन प्रतीकों ने 
अभिव्यक्ति को नूतन महत्त्व प्रदान किया । 


प्रतीकों की सूक्मता ने अभिव्यक्ति को उस अइलीलता के निकट जाने से 
बचा लिया, जिसके कारण रीतिकालीन कवि अनावृत्त हुए हैं । 


यह चिरन्तन माध्यम-विधान मनोवैज्ञानिक ही नहीं, तलस्पर्शी भी है। 
श्रलौकिक के प्रति प्रेम या साधारण शब्दों में भक्ति की भावना प्रायः लौकिक 
भावनाओं के भ्रतिरेक-शथिल्य या निराशा पर ही उत्पन्त होती है। थोड़े-से श्रलौकिक 
के प्रेमी या भक्त अपने विशेष सामाजिक या पारिवारिक जीवन के कारण प्रारंभ 
से ही रहस्यदर्गी या भक्त वन जाते है, किन्तु अ्रधिकतर व्यक्ति लौकिक जीवन की 
निराशा या लौकिक भावनाओं के श्रतिरेक-शैथिल्य के फलस्वरूप ही रहस्यदर्शी या, 
भक्त बनते हैं। लौकिक भावनाश्रों का अतिरेक-शैधिल्य या निराशा की दशा कई 
रूपों में शक्ति का संच्चय करती है। कभी-कभी वह देश-भक्ति का रूप ग्रहण करती 
है, कभी-कभी मानव-सेवा का, कभी-कभी वीर-पूजा का, कभी-कभी ईइवर कक 
प्रति भक्ति का, कभी-कभी वह विक्षिप्त भी हो जाती है। इसका यह अर 
कदापि नहीं कि संसार के सारे देश-भक्त, मानव-जाति-सेवक, वीर-पूजक यी 
भगवद्भवत इत्यादि लौकिक जीवन से निराश या लौकिक भावनाओं के अतिरेक- 
इदथिल्य की दशा में विवश होकर ही वेशभक्त, मानव-जातिसेवक, वीरपूजक 
या भगवदुभक्त बने हैं। कुछ अपनी विशेष सामाजिक तथा पारिवारिक स्थितियों 
के कारण भी ऐसे बन जाते है। पर अधिकतर का निर्माण उक्त मियमही 
करता है । 

उदाहरणा्थ हिन्दी के ही कुछ भक्त-कवियों का जीवन ले लिया जाए। 
तुलसी के जीवन में यदि माता की उनका जन्म होते ही मृत्यु, पिता द्वारा त्याग 
महरी द्वारा पालन, उसके निधन पर भिक्षाटन एवं सबसे बढ़कर रत्नावली-काण्ड 
न घटता, तो वे क्या होते, इसका निर्णय करना कठिन है| यूर यदि जन्मान्ध न होते 
श्रथवा यदि वे जन्मान्ध न थे तो उनके जीवन में प्रसिद्ध प्र मकाण्ड घटित न होता, 
तो वे वया होते इसका निर्णय करना कठिन है । मीरा के पति भोजराज का यदि 
ग्रसमय निधन न हो जाता तो वे क्या होती इसका निर्णय करना कठिन है। सामान्य 
जीवन में भी प्राय: मनुप्य भक्त या रहस्यदर्म्प तभी वनता है, जब उसे लीकिंक 


जीवन में असप लता या प्रतारणा, प्रिय-वियोग या प्रिय का चिर-वियोग, विलास 
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की अतिशयता पर दुर्बलता या ग्लानि नहीं होती । हम पहले ही कह आए 
है कि सभी मनुष्यों पर संसार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इस 
नियम के लिए भी यही बात है । पर इसमें संदेह नहीं है कि अधिकतर ऐसा ही 
हांता है । भक्ति की भावना मनुष्य की एक चिरन्तन भावना है, पर यह भावना 
अन्य भावनाओं के अतिरेकजन्य शैथिल्य के द्वारा उत्पत्त होती है। अत्यधिक प्रेम 
एवं तज्जन्य सुखात्मक या दुःखात्मक शैथिल्य या ग्लानि श्रत्यधिक हास-परिहास, 
क्रोध, घृणा इत्यादि एवं इनसे उत्पन्न वेदतात्मक शैथिल्य या ग्लानि ही भक्ति-भावना 
के विधायक हैं । यही कारण है कि मानव-मन के अ्रंतलस्पर्शी आचार्य हमारे प्राचीन 
साहित्य-चितकों ने जझ्ञान्तरस के रसत्व पर संदेह प्रकट किया था और जीवन की कर्म- 
ठता के हृश्यों से पूर्ण नाटक में उसे रस का महत्त्व नहीं प्रदान किया था । पर उनमें 
से अनेक को यह विदित था कि भक्ति की भावना भी मानव की एक चिरन्तन भावना 
है, भले ही वह अन्य भावनाश्रों की अ्रतिरेकजन्य शिथिलता से उत्पन्न होती हो । 
फलत: उन्होंने शान्त का रसत्त्व अन्य सभी रसों के बाद भी स्वीकृत किया है) यह 
भी स्पष्ठ है कि भक्ति-भावना अपने प्रगाढ़ रूप में अत्यंत उदात्त, भम्भीर एवं महान 
होती है । इसलिए यदि एकाध आचार्यो ने शान्‍न्त रस की स्तुति की है, तो स्वाभा- 
विक ही है। वह भक्ति-भावना या रहस्य-भावना धन्य है, जो पराश्क्ति से प्रेम-सम्बध 
स्थापित कर ले । पर सामाजिक दृष्टि उसे श्रद्धा प्रदान कर सकती है उसका अनुक- 
रण नहीं कर सकती । 

छायावादी कवियों में प्रसाद, निराला और पंत का जीवन पारिवारिक 
मृत्युग्रों एवं तज्जन्य वेदनाओ्रों से भरा रहा है, | प्रसाद और पंत प्रेम-वेदनाओं से भी 
अछूते नहीं रहे, ऐसा अब सभी स्वीकार करते हैं । महादेवी स्वयं-चाहे यह भले ही 
कहें कि उतका जीवन पीड़ा से मुक्त रहा है, पर वस्तुतः उनका विवाहित जीवन 
एकांकी होकर पीड़ायुक्त ही नहीं, इन्द-युक्त भी रहा हैं, क्योंकि वे मनुष्य हैं, 
नारी हैं और मनुष्य के जीवन में विवाहित जीवन की एकाकी जीवन, में परिणत्ति 
पीड़ा एवं इन्द्र का संगम ही रही है, तथा रहेगी । इस स्थिति में प्रसाद, निराला, 
पंत और महादेवी यदि तुलसी, कबीर, सूर और मीरा के समान आत्तरिक तथा 
वाहय जीवन में विरक्त लोकसंग्रही हो जाते, तो सचमुच तुलसी कबीर, सूर और 
मीरा से हो गये होते । पर साधना का जो दुगंम पथ तुलसी, कवीर, सूर श्रौर मीरा 
ते अपनाया था, वह बहुत ही कठिन एवं संघषंपूर्णा था । प्रसाद, निराला, पंत एवं 
महादेवी जिन स्थितियों में उत्पन्न हुए थे, बड़े थे, रह रहे थे, उनमें इतना कठिन, 
दुर्गंभ तथा संघर्षपूर्णा पथ अपनाना संभव न था। फलतः इनकी वेदना उनकी व्यापक 
झौर स्वाभाविक न वत सकी जितनी तुलसी, कबीर, सूर और मींरा की, क्योंकि इनके 
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लिए रहस्य-प्रेम एक विवशता थी, उनके लिए एक सहज उल्लास । अ्रतः यदि निराला 
और पंत एवं विशेषकर प्रसाद और महादेवी ने अपनी व्यक्तिगत प्रेम-वेदनाग्रों 
को प्रतीकों में व्यक्त किया, तो कोई श्रनुचित कार्य नही किया, कोई नया कार्य 
नहीं किया । 


पर इस आधार पर छायावादी रहस्य-काव्य की तुलना रीतिकालीन हृप्ण- 
काव्य से करना स्वंथा अनुचित होगा। केशव, बिहारी, देव, मतिराम तथा पदुमाकर 
इत्यादि की अपेक्षा प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी इत्यादि कलाकार निश्चय 
ही अधिक संघर्षपूर्णा जीवन बिताने बाले तथा अधिक साहित्यिक व्यक्ति हैं । उनकी 
वेदना निरी माँसल ही नहीं है, अन्यथा ये अतृप्त ही रहते, यह कोई नहीं मानेगा। 
व्यक्तित्व के आधार पर क्ृतित्त्व का मूल्यांकन जनता ने सदैव किया है अन्यथा वह 
सूर के सुरति के वर्णनों को केशव, बिहारी और मतिराम की श्तगारिकता से जोड़ 
सकती थी । अतः रीतिकालीन कविता से छायावादी कविता की तुलना करना 
छायावादी कविता के साथ अन्याय करना ही नही, हिन्दी-साहित्य के साथ भी श्रन्‍्याय 
करना है। श्रपने प्रेम-भावों, नारी-भावों एवं विरह-भावों में छायावादी काव्य के स्वर 
रीतिकालीन काव्य के स्व॒रों से बहुत अधिक उदात्त हैं। 


छायावादी विरह-काव्य जिस प्रतीकात्मकता का झाश्रय लेकर चला, वह 
हिन्दी-स;हित्य में सबसे अधिक भावपुर्ण है। आजकल 'आ्रालोचना के लिए 
आलोचना” का जो व्यापार चल रहा है, वह यदि 'देशभक्ति के लिए देशभक्ति' के 
जैसे पाखंड से युक्त न होता तो छायावादी प्रतीकात्मकता के प्रति इतना असहनशील 
न होता । भक्तिकालीन आदर्ं-प्रधान नारी-सृष्टि, रीतिकालीन चिलास-प्रधान नारी- 
सृष्ठि, द्विवेदी-युगीन कतंव्य-प्रधान नारी-सृष्टि, छायावादी भाव-प्रधान नारी-वृष्टि, 
सभी की आलोचना करने पर भी आज के उक्त फैशन के प्रेमी आलोचक यह नहीं 
बता पाए कि वह कौन-सी नारी है या हो सकती है, जिसकी सृष्टि उन्हें सन्‍्तोष 
देगी । यह स्वयं उनकी आलोचना के फैशन का सबसे बड़ा उपहास है। बात यह है 
कि प्रत्येक युग अपने अनुरूप मानव-चित्रों की सर्जना करता है। यहाँ तक 
कि एक ही पान्न अनेक रूपों में हृष्टिगोचर होता है | वाल्मीकि के राम, कालिदास 
के राम, भवभूति के राम, तुलसीदास के राम, मैथिलीशरण के राम और महाभारत 
के कृष्ण, भागवत के कृष्ण, सूर-सागर के कृष्ण, प्रिय-प्रवास के कृष्ण इस 
तथ्य के प्रमाण हैं। छायावादी कवि ने जो नारी-चित्र और विरह-चित्र प्रदान 
किये हैं, थे युगानुरूप हैं, उत्कृष्ट हैं। पर उन चित्रों में एक कमी है, जिसका कारण 
प्रिस्थितिजन्य कवि-दशाएं हैं । प्र्ताद को अपने जीवन में तारी का कोई चित्र पूर्णं 
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रूप से दृष्टिगोचर नहीं हुआ; न माता का, न पत्नी का, ने सखी का ) फलतः नारी 
उनके लिए भाव या रहस्य ही बनी रही, वे उनका चित्रण व्यवस्थित रूप से न 
करके एक या दूसरे किनारे से करने को विवस थे। एक छोर पर श्रद्धा, मल्लिका, 
देवसेना, मालविका, कोमा इत्यादि हैं, दूसरे छोर पर इड़ां, छुलना, विजया, अनन्तदेवी 
इत्यादि। या तो नारी के चित्रों का छोरों पर जाकर चित्रण करने की प्रवत्ति- 
शैक्सपीयर जैसे महानतम कोटि के कलाकारों में भी यत्र-त्षत्र हष्टिगोचर होती है, 
पर प्रसाद में वह प्रायः सर्वत्र है। इसका कारण उनकी जीवनगत विवशता है, 
जिसका उत्तरदायित्त्व उन पर नहीं, परिस्थितियों पर अ्रधिक है । यही कारण है कि 
प्रसाद की नारी 'भाव-वारी' अधिक है, वास्तविक नारी कम । वह चेतना के समर्पण 
से अधिक समाहत है, 'केवल श्रद्धा' श्रधिक है ; शरीर के समर्पण से प्रभावित कम 
दीखती है, सहज भावमयी कम प्रत्तीत होती है। यही कारण है कि कामायनी में 
विरह-वेदना का समर्थे अवकाश होने पर भी वे रुके रह गए । पहले सोचा कि आँसू 
को कामायन्ती के एक सर्ग का रूप देकर” काव्य की सहज रूपरेखा को समाशन्तर 
बनाएँ, पर ऐसा किया नहीं और यह ठीक भी किया, क्‍योंकि आँसू प्रसाद के हृदय 
की बेदना है, वह श्रद्धा के हृदय की वेदना न बन सकता था । आँसू के भी विरह 
का दर्शन प्रसाद की महान श्रात्मा के स्पर्श के कारण गंभीर चाहे जितना हो, पर 
स्वाभाविक विरह की वेदनाभिव्यक्ति उसमें घतानवन्द की जैसी नहीं हो पायी । 
इसका कारण स्पष्ट है। प्रसाद का वारी के प्रति दृष्टिकोश उनके नारी के परिचय 
के ही समान बहुत स्वाभाविक न था, फलस्वरूप जहाँ उन्होंने असत-सम्बद्ध वारी- 
चित्र खड़ा किया, वहाँ एक छोर पर खड़े होकर, जहाँ सत-पम्बद्ध नारी-चिन्र खड़ा 
किया, वहाँ दूसरे छोर पर खड़े होकर । 

नारी के माता, पत्नी, सखी रूपों से परिचय की दृष्टि से पंत का जीवन प्रसाद 
से भी अधिक अपूर्ण रहा है। माता के दर्शन उन्हें हुए नहीं, पत्नी के दर्शन उन्होंने 
किए नही ( और शायद अ्रकारण ही ऐसा नहीं किया * ) किसी सखी को उन्होंने 








१-.श्री विनोदशंकर व्यास कृत प्रसाद और उनका साहित्य' काव्य शीर्षक प्रकरण, 
पृष्ठ १६६ । 
२--यह स्वयं निरछल एवं पवित्र-हृदय हिन्दी के इस अमर कवि ने अपनी पावन 
वाणी में स्पष्ट कर दिया है और यह स्पष्टीकरण अपना सूल 'प्रन्थि' में 
रखता है : 
मिले थे दो मानस अज्ञात, स्नेह शशि बिम्बित था भरपूर । 
अनिल सा कर अकरुण आधात, प्रेम प्रतिमा कर दी वह चूर। 
( पल्‍लव, पृष्ठ ६२ ) 
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अधिक निकट आने ही नहीं दिया। फलतः उनकी नारी-सृष्टि स्वर्गीय एवं दिव्य 
तो है (जो अपरिचित है, साथ ही सरस, उसकी स्वर्गीयता या दिव्यता की कल्पना 
मानव ने सदैव की है) पर स्वाभाविक एवं सहज हृ द्वात्मक नहीं । प्रसादजी ने नारी 
को केवल श्रद्धा कहा, पंत का पवित्र किस्तु नारी से अपरिचित हृदय और 
भी आगे बढ़ा । 

तुम्हारे रोम रोम से नारि, 

मुझे है स्तेह अपार, 

तुम्हारा मृदु उर ही सुकुमारि 

मुझे है स्वार्गागार। 

तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, 

मृदुल दुरबंलता, ध्यान, 

तुम्हारी पावनता, अभिमान, 

शक्ति पूजन, सम्मान, 

अकेली सुन्दरता कल्यारिग, 

सकल वेश्वयों की संधात " 

८ >€ > 

तुम्हारे छूने में था प्राण, 

संग में पावन गंगा स्नान, 

तुम्हारी वाणी में कल्यारि, 

त्रिवेशी की लहरों का गांन | 

अपरिचित चितवन में था प्रात 

सुधामय सांसों में उपचार, 

तुम्हारी छाया में आधार, 

सुखद चेष्टाओ्रों में आभार । 


जहाँ त्तक भावात्मक उत्कृप्टता एवं उदारता का प्रद्नन है। प्रसाद 


या पंत के नारी - वर्णान अत्यन्त विशद तथा उच्चकीटि के हैं, पर नारी 





१--पल्लव, नारी-रूप, पृष्ठ ११८। 
२-पल्लव, आँसू पृष्ठ ७२ | 


छायावादी काव्य में विरह-वर्रान ] [ २४६ 


पर नारी के सहज रूप का चित्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है, प्रसाद और पंत॑ के ऐसे 
उद्गार या तो किसी नवयुवक के प्रेमस-पत्र के प्रिया से अपरिचित प्राय: भ्रादेश से 
उत्पन्न भाव प्रतीत होते हैं, यह नारी को बिल्कुल दूसरे छोर से देखने वाले 
तुलसीदास, कवीरदास या शौपेनहावर प्रभृत्ति कवियों और दाशंनिकों के विचारों 
की प्रतिक्रिया से उत्पन्न विचार | इस या ऐसी ही प्रतिक्विया से दूसरे ही ( या 
अनावृत्त ) रूप सें प्रभावित 'बोल्गा से गंगा' के महापण्डित लेखक राहुल 
साँकृत्याथन ने भगवान शब्द का नारी से सम्बन्ध जोड़ा है। उनसे पहले मी ऐसा हो 
चुका है, वहुत बार । निराला प्रारम्भ से ही धरती पर अधिक रहे है। श्रतः उनके 
नारी चित्र अधिक मांसल, साथ ही उनकी पवित्र आत्मा के स्पर्ण के कारण अधिक 
प्रसन्न हैं। महादेवी का वियोग जीवन की हृष्टि से अस्थाई रूप में संयोग-पुष्टि होने 
के कारण, साथ ही संयोगान्त पर सतत संयोगान्‍्त-स्वीकृति के कारण छायावादी 
कवियों में सबसे अधिक गंभीर एवं स्वाभाविक है। पर संयोगान्त-स्वीकृति के कारण 
मूलगत कुण्टा की प्रतीति भी हो सकती है, साथ ही विरह में चिर रहने से विरह की 
स्वाभाविकता मारी जाती है। स्पष्ट है कि महादेवी का विरह अति-बैयक्तिक हो 
गया है । उसमें मीरा की सी स्वाभाविकता नहीं श्रा पाई, भले ही वह मीरा की 
अपेक्षा अधिक कलात्मक हो । उधर प्रसाद और पंत का विरह आँसू और '“ग्रन्थि' 
में जिस वेदना का स्वागत एवं प्रशंसा करता है, वह विचारात्मक अधिक है 
भावात्मक कम । 


छायावादी विरह को वेदना अभावमूलक होने के कारण करुणा के बहुत 
निक्रट चली जाती है | छायावाद का रहस्यवादी विरह-काव्य अध्ययनमूलक अथवा 
काल्पनिक होने के कारण एकपक्षीय है श्रर्थात्‌ उसमें अ्रनौकिक प्रिय के प्रति 
विरह-निवेदन तो है, पर उस प्रिय के मिलन-सुख का वर्णान नहीं। कबीर, मीरा, 
यहां तककि आधुनिक भारत के कल्पान पुष्ट, अध्ययनमूलक रहस्यवाद के प्रेरक 
रवीन्द्रनाथ तक में एक ओर यदि अलौकिक प्रियतम के प्रति विरह-बेदना का 
हाहाकार है, तो दूसरी ओर शिलन-सुख के सकेत भी हैं, उल्लास का वर्णान भी है,। 
रवीन्द्रनाथ में इस उल्लास की कमी यह ॒स्पप्ट कर देती है कि उनकी अलौकिक 
के प्रति प्रेम-साधना उतनी प्रसन। एवं गंभीर नहीं है जितनी कबीर या मीरा की। 
पर रवीन्द्र में अलौकिक प्रिय के मिलन का छायावादी कवियों जैसा पूर्ण अभाव 
भी नहीं है | कबीर प्रिय के प्रेम-रस से भीग जाते हैं मीरा को उनका प्रिय मिलता 
है । पर छायावादी रहस्य-काव्ग में ऐसा नहीं होता । यह छायावादी रहस्य 
काव्य की एकपक्षीयता छायावादी कवियों के जीवन के प्रेम-भाव या कुण्ठा से 


२५० ] [ खड़ी वोली कविता में विरह वर्णन 


प्रेरित है । डा० नम्ेन्द्र ' की तरह यह कहना भले ही झति हो कि समग्र छायावादी 
काव्य कुण्ठाजन्य है, पर अज्ञेय के शब्दों में उसका अधिकांश भाग ऐसा माना जा 
सकता है' आज का हिन्दी साहित्य अधिकांश में अतृप्ति का, या यह कह लीजिए, 
लालसा का इच्छित विश्वास......... का साहित्य है।” * हम अज्ञेय के हिंदी-साहि- 
त्य के स्थान पर छायावादी-साहित्य कहना ज्यादा समीचीन समभते हैं क्योंकि आज 
के हिंदी-साहित्य में मंथिलीशरण, हरिश्रौध, रत्नाकर, प्रेमचन्द, एवं आचाय॑ शुक्ल 
जैसे अनेक अमर साहित्यकार कुण्ठा से मुक्त या मुक्तप्राय रहे है । 

छायावादी कविता का रहस्यात्मक विरह एक पक्षीय होने के कारण शुद्ध 
रहस्य-प्रेरणा से असंपृक्त माना जायेगा शुद्ध रहस्यात्मक प्रेरणा एकपक्षीय नहीं 
हो सकती । साधनात्मक न होने पर भी यदि उसमें शुद्ध चिन्तन विद्यमान होगा, 
तो वह रवीन्द्र के रहस्यात्मक काव्य के समान कुछ अधिक पूर्ण होगी। रवीद्ध की 
रहस्य-भावना भी अपने मूल में कात्पनिक ही है, पर उसमें रहस्य चिन्तन (साधवा- 
नहीं ) के परमाणु उसे अधिक सब्क्त बनाते हैं। छायावादी कवियों की रहस्यात्मक 
भावना अपनी एकपक्षीयता के द्वारा कुण्ठा की प्रेरणा की सूचना स्वयं दे देती है । 


छायावादी कवियों ने स्वयः गाया है कि उन्हे प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, कभी 
प्रिय ने ही नहीं दिया, कभी सभाज के कारण प्रेम नहीं मिल पाया । 
चिर तृषित कंठ से तृप्त विधुर 
वह कौन अकिज्चन अ्रति आतुर 
अत्यन्त तिरष्कृत अथ्थ सदृश 
ध्वनि कम्पित करता वार वार, 
धीरे से वह उठता पुकार 
मुभको न मिला रे कभी प्यार | * 
मुझको न मिला रे कभी प्यार प्रसाद की अपनी कहानी है। कभी उन्हें 
छला गया था और गअंततोगत्वा उन्हें उत्त छबना में भी विश्वास करना पड़ा था : 
छुलना थी, तब भी मेरा 
उसमें विश्वास घना था : 
उस माया की छाया में 
कुछ सच्चा स्वयं बना था। है 


१---आरधुनिक हिंदी-कबिता की मुख्य प्रवृतियाँ । 
२-त्रिशंकु, परिस्थिति और साहित्यकार, पृष्ठ ४७। 
३-लहर, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३४ । 

४--आँसू, अष्टम्‌ संस्करण, पृष्ठ २४॥ 
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निराला ने निशछल होकर प्रश्न किया है । 


मुझे; स्नेह क्या मिल न सकेगा 
स्तब्ध, दग्ध मेरे मर का तर 
क्या करुणाकर खिल न सकेगा | " 


यहाँ तो वे करुणाकर से पूछते हैं, पर इसके पहले बे स्पष्ट रूप से बतला 
चुके हैं कि वे छले गए है, यही नहीं कह चुके हैं कि वे ही क्‍यों, सभी छले गए हैं । 


देख चुका, जो जो आए थे, 
चले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब, 
भले गए । 
क्षण भर की भाषा में, 
नव नव अभिलापा में, 
उगते पल्‍लव से कोमल शाखा में, 
श्राए थे जो निष्ठुर कर से 
भले गए। 
चिताएं, बाधाए , 
आती ही हैं आए, 
अन्ध हृदय है, वन्धन निर्देय लाए, 
मैं ही क्‍या, सब ही तो ऐसे, 
छले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए । 


उपयुक्त पक्तियों में कवि रोमान्टिक होकर नहीं, सहज भावान्दोलित होकर 
अपनी वेदना प्रकट कर रहा है। पिता, माता, पत्ती, पुत्री खोकर एकाकी जीवन 
बिताने वाला यह कहता है, तो सत्य कहता है, झर उसका सत्य प्रत्येक शब्द 
में बोल रहा है, प्रथम श्रंणी की करुणा की सृष्टि कर रहा है, जो यदि कुण्छा भी 





१--गीतिका, चतुथथ संस्करण, पृष्ठ ४५॥। 
२--परिमल (वृत्ति) 
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है, तो सत्य होने के कारण महान है, और कवि का बाधाओं को झावें' कहकर 
फेल लेना उसके अमर पौरुष का ज्वलंत द्योतक है । 
पंत मे भी स्पष्ट कह दिया है ! 
हाय ! मेरा जीवन , 
प्रेम श्रौ आँसू के कब । 
आह मेरा झक्षय धन, 
अपरिसित सु दरता औ सन 
इससे पहले ही वे स्पप्ट कर चुके थे। 
और, भोले प्रेम ! क्‍या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से ? जहाँ 
भूमते गज से विचरते हो, वहीं 
शाह है, उनन्‍्माद, उत्ताप है 
पर नहीं, तुम चपल हो, अज्ञात हो, 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं, 
बस, बिना सोचे, हृदय को छीनकर, 
सोप देते हो अपरिचित हाथ में ॥* 
महादेवी ने भी स्वीकृत किया है: 
पथ देख बिता दी रैन 
मैं प्रिय पहचानी नहीं । 
तम ने धोया नभ पंथ 
सुवासित हिम जलसे 
सूने आँगन में दीप 
जलाए भिलमिल से, 
आ प्रात बुझा गया कौन 
अपरिचित, जानी नहीं । 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ।र 
यहाँ पर मीरा एवं महादेवी की प्रेम-भावना का अच्तर स्पष्ट हो जाता है। 
मीरा वारम्वार अपने 'जोगी' के घर आते एवं फलस्वरूप अपने उल्लसित होने 





१--पललव (आँसू) 
२--पअ्रन्थि, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३८ । 
३--कवि भारती, प्रृष्ठ ४५२ | 
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का उल्लेख करती है। महादेवी उससे अपने श्रपरिचय का सत्य प्रकट कर देती 
है | स्वर्गीय पं० चन्द्रवली पाण्डेय ने 'जोगी' से चैतन्य महांप्रभु का सम्बन्ध जोड़ा 
है ।' पर मीरा तो सदा उसका उल्लेख करती है, छोटो थीं, तभी से उसका 
परिचय प्रकट करती है। चैतन्य से वे मिली भी थी, यह कोई नहीं जानता । यदि 
मिली भी होगी, तो विरक्‍्त हो जाने पर ही । इस स्थिति में जोगी का सम्बन्ध चततन्य 
महाप्रभु से जोड़ना वैसी ही मौलिक सूक है जैसे तुलसीदास का जन्म-स्थान अ्रयोध्या 
बतलाना और एक चौपाई का अर्थ खींचकर हुलसी को तुलसी की माँ के स्थान पर 
पत्नी बतलाना । 
महादेवी के करुणा-कलित एवं शुद्ध निन्‍छल हृदय ने स्पप्ट कहा है--- 
जो तुम आ जाते एक बार। 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में बिछ जाते बन पराग, 
गाता प्राणों का तार तार 
अनुराग भरा उन्माद राग, 
सम रकम की मे आँसू लेते वे पद पखार। 
हंस उठते पल में आदं नयन, 
चुल जाता झ्ोठों से विपाद, 
छा जाता जीवन में “बसंत 
लुट जाता चिर सच्ति विराग, 
आँखें देतीं स्वस्व बार । * 
लुट जाता चिर सचित विराग' महादेवी का महान हृदय ही वह सकता 
था, क्योकि सत्य को सत्य के, शुद्ध सत्य के, रूप में कहना सबकी शक्ति की बात 
नही है। यदि महादेवी का हृदय इतना सरल न होता, तो वह वारी की बिरह- 
व्याकुलता का संसार-साहित्य में नारी के ही द्वारा खींचा गया विराद झब्द-चित्र 
( यामा तथा दीपशिखा का एक रस, एकरूप, एकसान चित्र, जिसमें शुद्ध चित्र 
तो शब्द-चित्रों की हिलोरे मात्र है ) हिन्दी को न दे पाता । 
रामकुमार की अध्ययनशीलता की सभी प्रशंसा करेंगे, पर आालोचक यह 
ने को विवश हैं। 'जीवन की प्रथम हार' को कवि जीवन का अभिज्ञाप मानकर 
दार्ग निक बनने की चेप्टा करने लगता है और दाशनिक चितन उसे रहस्थवादी गीत 





जी क: 


१--साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित “विचार-विमर्ग 
में मीराबाई” जीपंक निवंध । 
ए>कवि भारती, प्रुष्ठ ४४ | 
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लिखने की प्रेरणा देता है।' वर्मा जी ने अपनी वेदना को इन शब्दों में प्रकट 
किया है: 
नइ्वर स्वर से कैसे गाऊं, 
आज अनइ्वर गीत ? 
जीवन की इस प्रथम हार में 
कैसे देख जीत ?* 
वे स्वीकार करते है, और प्रश्न भी करते हैः 
प्रिय ! तुम भूले में क्‍या गाऊँ ? 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे, 
जग के करण कर में क्या बिखराऊ ! 
प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊँ। 
शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलाषायें निकल न पाती । 
उच्छवासों के लघु लब्चु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जातीं । 
हाय स्वप्न संकेतों से मैं 
कंसे तुमको पास बुलाऊँ । 
प्रिय ! तुम भूले मैं क्या गाऊं । 
जीवन की प्रथम हार” और 'प्रिय का भूलना' वर्मा जी ने स्वीकार कर लिया 
है। कविता का प्रारम्भ प्रायः ऐसी हारों और ऐसे भूलने से ही होता है, भरत: इस 
प्रथम हार' और “भूलने' का अपना निश्चित मूल्य है । 


छायावादी कवियों की प्रेम - वेदना एवं विरह-व्यथा की बहुत कद्ठ 
प्रत्यालोचना आचारय॑ महावीरप्रसाद द्विविदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल स्वयं एक अमर 
छायावादी कवि सुमित्रानन्दन पंत इत्यादि ने बड़े उत्साह से की है। पर इतना 
स्पष्ट है कि छायावादी वेदना जो श्राँसू, परिमल, पल्‍लव, नीरजा, दीपशिखा अभिशाप 
इत्यादि में बिखरी पड़ी है, हिन्दी का एक अमर श्ज्भार बन छुकी है। आचार्य- 
दवय के विरोध के बाबूजूद भी वह बढ़ी थी, पंत जी की प्रत्यालोचना के बाद 
भी वही उनके गौरव का प्रमुख कारण बनी हुई है | स्पष्ट है कि उसमें शक्ति है, जो 





१--बाबू गुलाबराय तथा डा० शम्भुनाथ पाण्डेय द्वारा लिखा गया "“रहस्थवाद और 
हिन्दी-कविता” नामक ग्रन्थ (प्रथम संस्करण), पृष्ठ २१५--१६ । 

२-अभिशज्ञाप (अश्ञान्त) । 

३--कवि भारती ४६३ पृष्ठ । 
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विरोधों में भी पन्पी है और आलोचनाओ्रों का विष पीकर भी अमर नौलकंठीय शोभा 
धारण कर चुकी है। इसका कारण क्या है ? वह समर्थ कवियों के हृदय की सच्ची 
वेदना है और समर्थ कवियों की सच्ची वेदना चाहे वह कितनी ही वैयक्तिक क्यों न 
हो, सदा से काव्य का श्गार करती आयी है। प्रतः जब हम श्री प्रभाकर माचवे 
को छायावाद के लिए हिस्टीरिया शब्द का प्रयोग करते देखते हैं * या श्री इलाचन्द्र 
जोशी को लिखते देखते हैं : 'मधुर कोमल-कान्त पदावली के माध्यम से ये सब 
आत्मघाती और क्षयरोग़ के कीठाणुश्रों की तरह विनाशकारी तरल गरलमय भाव 
हिन्दी-जगत की जनता के मर्मस्थल 'हन्जेक्ट' किए जाते रहे । फल यह हुआ कि धीरे- 
धीरे एक क्षयरोगग्रस्त सुवृहत्‌ कवि-ससाज उस घातक श्रफीम के रस से मद विभोर 
हो उठा और चारों ओर से एक अस्वास्थकर मीठी और भूठी बेदना की बाढ़ ने 
समस्त साहित्य-संसार को अप्लुत कर लिया।* तब दुख होता है इस प्रकार के 
अवांछनीय परिचय का दूसरा छोर ऐसे रूप लेकर प्रकट होता है 'हिन्दी काव्य 
जगत को जितवा गौरव छायावाद ने प्रदान किया है उतना भ्रव तक की किसी 
अन्य धारा ने नहीं ।? ऐसे दोनों छोर गलत है। इतना स्पष्ट है कि छायावादी- 
रहस्यवादी विरह-वेदना कवियों की जीवनगत प्रणय-अ्रसफलता में मूलभूत है, एवं 
उसमें वह सहज गांभीय नहीं है जो पूर्ण जीवन-हष्टा-सुष्टाओं की बेदना में होता 
है । पर पूर्ण जीवन-हृष्टा सृष्टा कलाकार संसार में कितने हुए है ? वाल्मीकि, 
व्यास, होमर, वर्जिल, कालिदास, दान्‍्ते, सूरदास, तुलसीदास, शेवसपीयर, मिल्टन 
इत्यादि की संख्यां को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है ? यों तो कारणवश झालोचना 
का पूर्व ग्रह भवभूत्ति को रुला चुका है, कीट्स के प्राण लेने का एक कारण बन चुका 
है, पंत को अनेक पथों पर लगभग बेकार दौड़ा कर हिन्दी का अपकार कर चुका है, 
माघ, केशव, गंग, वीरबल, पोप इत्यादि को कुछ समय के लिए आवश्यकता से 
अधिक सम्मानित कर प्रतिक्रिया रूप में घाटा दिला चुका है। 

प्रेम की असफलता के कारण छायावादी कवियों, विशेषकर प्रसाद, पंत, 
महादेवी ने वेदना की अत्युक्तिपूर्ण स्तुति की, रामकुमार ने “प्रेम करना है 
पापाचार” कहते हुये जीवन की अनित्यता पर विषाद प्रकट किया, केवल निराला 
को पौरुष वंदना के अच्धकार को पदाक़ान्त करता रहा। प्रसाद मृत्यु को चिर- 
निद्रा तथा उसके अंक को हिंमानी सा शीतल और प्रेम के झागे मृत्यु का नृत्य देखते 
रहे, पंत 'मृत्यु ही है निःशेष' कहते रहे, महादेवी अपने को 'नीर भरी दुख की बदली' 





१--आधुनिक साहित्य पृष्ठ ७८ । 
२--विवेचन, पृष्ठ ४१-४२ ॥ 
३--श्री प्रताप साहित्यालंकार की परीक्षापयोगी पुस्तक “छायावाद” पृष्ठ १६७ । 
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घोषति करती रही । उच्छवास मूच्छेना, ह॒तंत्री, मधुपीड़ा शीतल ज्वाला, नयनों के 
बाल. मूक वेदवा, स्पन्दत, नीरवता इत्यादि की शब्दावली अपने सीमित रूप में सतत 
गतिशील रही | प्रतिक्रिया में जो हुआ उसकी कुछ फ्रांकियां देखिए :-- 
(१) उच्छवासों की खटोलिया पर सोती है मधुपीड़ा मूक । 
अलिगत की दुःखदायिनी घड़ियों में लगती है कूक । 
ग्रती वेदने ! अली, आजा करदे श्रव दिल के दो हक । 


हर. 


मैं न रहूंगी कौत लिखेगा, दूटी हतंत्री की हूक। 
च्ी जा जि का 
मधुपीड़ा हो या मधुमूर्च्छा स्पंदन हो या अविपाक । 
हत्तन्त्री का 'रप्चर' हो था 'फेन्सी' हो या हो अभिशाप । 
हिचकी हो या हों उच्छुवासें, नीरवता हो, फालिज हो । 
क्यों न एक छायाछोरों का अलग मेडीकल कालिज हो । 
जगन्नारायण पूर्ण ।! 
(२) इसलिये चलो गअ्रव पाठक ! उस नग्न दुत्यशाला में । 
जिसमें अनन्त के आशिक हों भूम रहे हाला में। 
अपनी अहृश्य माश्ुका पर मूक बेदना वाले। 
नीरव गानों की तानें लेते हों जहाँ निराले । 
ज्वालाराम नागर । * 
छायावादी कविता का प्रेम एवं विरह ही नहीं सौदय-सम्बन्धी काव्य भी नारी में 
बंध गया । भुजलता-घुक्त शली के सनाथ गले, ऊपा-मषुबाला, प्राची की नठशाला, 
परी-सी संध्या, शेफालिका एवं जुही की कली, पवन-प्रेमी से नोंक-फ्ोंक, दमयन्ती 
सी छाया, संध्या-रूपसी, तत्वंगी-गंगा, परी-सी लहरें, मुग्घा-सी दशमी के शशि का 
तियंक मुख इत्यादि-इत्यादि छायावादी कवि को उपचेतन मन में नारी के प्रति 
तृष्णा के उदाहरण हैं । कारण स्पष्ट है, छायावाद के प्रधान कवि नारी-छूपों से 
अपरिचितप्राय थे । अभाव ज्ञात-अज्ञात रूप में सारी प्रकृति में नारी के दर्शन कर 
रहा था। पर इसे कौन देखे ? अपनी विरह-वेदना का आरोप प्रकृति पर सभी 
कवियों ने किया है, पर छायावादी कवि की तो आलोचना करनी ही थी-- 
प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को श्रांखें नहीं, 
जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समभाते है । 
१, रहस्यवाद और हिन्दी-कविता पृष्ठ २२४ 
२. रहस्यवाद और हिन्दी-कविता प्रष्ठ-२२४-२५ 


छायावादी काव्य में विरह-वर्णान ] . [ २५७ 


भूठे-मूठे भावों के आरोप से आच्छन्त उसे 
करके पाखंड कला अपनी दिखाते हैं । 

अपने कलेवर की मैली ओ कुचेली वृत्ति 
छोप के निराली छटा उसकी छिपाते है । 
प्रश्न , इ्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रुदन नित्य 
देख अपना ही तंत्री-तार वे बजाते है। 


-+आवचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।) 


आचाये शुक्ल प्रकृति के शुद्ध रूप का वारंबार उल्लेख करते है, प्रकृति के 
झालम्बनात्मक वर्ण नों की प्रशसा ही नही करते, वाल्मीकि एवं कालिदास में ऐसे 
बर्णनों का होना भी बतलाते है, जो स्पष्टतः विवादास्पद विषय है। पर इतना स्पष्ट 
है कि प्रकृति अपने नग्न रूप में भयंकर भी है, मानव-भावों से संयुक्त होने पर ही 
उसमें लालित्य आता है । परन्तु बुद्धि इसे कब देखती है ? प्लेटो और अरस्तु कला 
को श्रनुक्ृति बताते है और शुक्ल जी प्रकृति के झुद्ध रूप पर लिखी गयी कविता की 
महिमा का गान करते है, लेकिन इतना तो सभी मानेगे कि प्रकृति का बड़ा ही भव्य 
रूप निराला और पंत ने दिखलाया है। बादल-राग, जुही की कली, ब।दल, नौका- 
बिहार, नक्षत्र इत्यादि निस्‍्संदेह श्रेष्ठ कविताएँ है। पर यह भी स्पष्ट है कि 
छायावादी कवि का प्रकृति निरीक्षण बहुत विस्तीण नहीं रहा , प्रकृति के रमणीय 
कहे जाने वाले रूपों में ही वह अधिक रमा | हर चीज को नारी मे बांध देना भी 
भावावेश है | विश्व में नारी सुन्दरतम प्राणी है, महान है, पर वह सब कुछ नही है । 
छायावादी कवि का सौन्दय्य-क्षेत्र बहुत संकुचित एवं एक पक्षीय था, जिसे श्री बाल- 
कृष्ण शर्मा 'नवीन' ने इन शब्दों में ललकारा है : 


ओ्ो सौन्दर्य उपासक, तुमने 
सुन्दर का स्वरूप क्‍या जाना ? 
मधुर, मंजु, सकुमार मृठुल ही 
को क्या तुमने सुल्दर माना ? 
क्यों देते हो चिर सुल्दर को 
इतने छोटे सीमा बन्धन ? 
कठिन, कराल ज्वलंत, प्रखर भी 
है सौन्दये - प्रकेत चिरंतन ! 





१--कवि भारती, पृष्ठ १४२ 
१७ 


२५८ ] - [ खड़ी बोली कविता में विरह वरोन 


कल-कल, टल-मल, सर-सर, मर्मर 
यही नहीं सुन्दर की वाणी, 
इन्द्र वत्न घ्वनि भी है उसकी 
गहन गम्भीर गिरा कल्याणी ॥) 


सीन्दयं, प्रेम, प्रकृति-लभी को नारी से बांध देने का कारण छायावादी कवियों 
की दृष्टि बहुत-कुछ संकुचित हो गयी । विरह का क्षेत्र प्रिय-प्रिया (पति-पत्नी नहीं) 
घेरे में बंध गया । वात्सल्य, गुरूजन, मातृभूमि बच्धु, प्रिय व्यक्ति, मित्र पशु, पक्षी 
इत्यादि से सम्बन्धित विरहु की ओर कवियों का ध्यान ही नहीं गया । विराठ-विरह- 
क्षेत्र की ृष्टि से हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त तक कोई भी छायावादी कवि 
नहीं पहुंच सका । पर इतना स्पष्ट है कि प्रिय के प्रति विरह की जो निगूढ़ वेदना 
छायावादी कवियों, विशेषकर प्रसाद एवं महादेवी ने प्रकट की वह जायसी, सूर, 
मीरा एवं घनानन्द की जैसी करुणाकलित है, उसकी अनुभूति की विभूति सीमित 
होने पर भी आधुनिक काल में अद्वितीय है । 


मिलन का अभाव वेदना का प्रतीक बनकर छायावादी कविता पर छाया 
हुआ है । एक दूरी तक कहा जा सकता है कि छायावादी कविता का अधिकांश 
विरहोद्भूत है। मिलन का रस ॒न्‌ देने वाले संसार से दूर रहकर छायावादी कवि 
'कहीं दूर! या 'उस पार! जाना चाहता है, जहाँ प्रेम की निरछल कथा सुनने को 
मिले, सयनों से नयन मिल सकें, शान्त-सुख मिल सके, जहाँ से, जिस भज्ञात देश से 
मृदु भंकार आती है, जहाँ जाकर पागल संसार की व्यथा से त्राण मिल सके । 
'पलायनवाद' शब्द के आतंक ने छायावादी कविता की इस सहज वेदना का 
मूल्यांकन तो दूर, तिरष्कार किया है, पर यह स्पष्ट है कि असफल प्रेमी 'कहीं दूर 
जाने की कल्पना करने को सदा सजबूर हुआ है, होता है, होगा | शैली, कीट्स, 
कालरिज, रवीन्द्र कहीं दूर, मनुष्य एवं नमरों से कहीं दूर, अ्रपरिचित स्थानों में 
घूमने में या विशाल, विशाल समुद्र में एकाकी, एकाकी, पूर्ण-पूर्ण एकांकी जाने को 
विवश हुए हैं, क्योंकि यह विवशता असफल प्रेम की एक स्वाभाविक माँग है ।* 


१--कवि भारती, पृष्ठ २८७ । 
२--शली चाहता है: 


5 रए 39४५ १0ण ग्राशा 00 (00शा$, 
ब0 धा6 जात ए000! शातं 60एआ5, 


कीट्स एकांकी, दुरबंल घुमता है : 


छायावादी काव्य में विरह वरांन ] [ २५६ 


यह “उस पार' मिलन का प्रतीक है, चाहे उसे दूर माना जाये, एकाकी वेदनामय 
अमणा माना जाये, समुद्र-क्षतिज की मिलन-स्थली पर माना जाये या भ्रन्यत्र । 
कोई कवि ऐसे उदगार किसी पात्र के माध्यम से व्यक्त करता है, कोई रहस्यमय के 
माव्यम से, कोई स्पष्ट कह देता है। ऐसे शत-शत उद्धरण विद्व-काव्य में प्राप्त हो 
जायेगे | यह पलायन नहीं है, मानव हृदय की भाव-भरी अनुभूति है | इसमें जीवन 
की बेदना प्रस्फुटित होती है और प्रत्येक हृदय ऐसे उदगार अनेक बार प्रकट करता 
है---परिचितों से भी, स्वयं अपने से भी । इस मर्मस्पर्शी प्रवृत्ति को पलायन कहकर 
हमारे कुछ आलोचकों ने मानव-संवेदनों के प्रति या तो अपना अ्रज्ञान प्रकट किया 
है या तिरष्कारपूर्णा हष्टिकोश । हम सबसे बड़ी भूल तब करते हैं, जब मनुष्य को 
उसके मुट्ठी भरके द्रवशशील हृदय के माध्यम को पूर्णतः उपेक्षित कर उसको 
व्यापक मनीपा मात्र के माध्यम से देखते हुए काव्य की आलोचना करने लगते है । 
छायावादी कविता के प्रधान खष्ठाओं का जीवन प्रेम-वेदनाओं एवं वियोग- 
विकलताशों से परिपूर्ण रहा है। स्वाभाविक है कि वे मिलन से रहित इस पार' 
की अपेक्षा मिलन से पूर्णा 'उस पार' को अधिक प्यार करें : 


570 (995 35 जज ३ 50०४७ 06, 
23[0706.. धात छथंलए. [0णाॉ6णाड़, 
वारठए्डा 06 5९०86 ३5 एशांएाध्ा"त ग07 6 [8/6, 
20 ॥70 एछा05 शांड, 
कालरिज इस क्षेत्र में सवसे आगे है । 


4076, 8]076 था 2॥7 #&076, 
58[0॥6 07 9 एशांत6, एशंत6 5७४. 
रवीन्द्रनाथ गाते है : 
कथा छिलो एक तरीते केवल तुम आमि 
जाव अकारण मेसे केवल मेसे, 
त्रिश्ुवने जानवेना केउ आमरा तीथ्ंग्रामी, 
कोथा जेते छि कौन देशे से कौन देझे, 
कूलहारा से समुद्र माक खाने, 
शोनाब गान एकला तोमार काने, 
देउएर मतन भाषा बांवनहारा 
आझामार सेइ रागिनी झुन्‌वे नीरव हेसे । 


३६० | [ खड़ी बौली कविता में विरह वर्णन 


ले चल वहाँ भुलांवा देकर, 
भेरे नाविक ! धीरे-धीरे ! 
जिस निर्जन में सागर-लहरी 
अ्रम्बर के कानों में गहरी-- 
निशछल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अवबनी रे।' 


कवि के यहाँ जाने की कामना करने का एक इतिहास है : 


छुना थी, तब भी मेरा, 
उसमें विश्वास घना था ।॥ 
उस माया की छाया में, 
कुछ सच्चा स्वयं बना था।* 


कवि छलना को विश्वास और माया की छाया को सच्चा कब तक मानती १ 
प्रतः वह वहाँ जाना चाहता है जहाँ प्रेम की निएछल कथा सुनने को मिले | इस दर्द 
को भूलकर हम पलायनवाद-पलायनवाद चिल्लाते हैं | निराला सदा स्पष्ट रहे है 


हमें जाना है जग के पार 
जहाँ नयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहस्न खिले। 
सदा ही बहती नवरस धार-- 
वहीं जाना, इस जग के पार | 


भोले-भाले पन्त स्वीकार करते हैं : 


यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेह, 
अरे, जग है जग का कंकाल | 
वृथा रे, वे ग्ररण्य चीत्कार, 
शान्ति सुख है उस पार॥४* 


१--लहर, चतुर्थ संस्कररा, प्रृष्ठ १४ । 
२--आरांसू, भ्रष्टम संस्कररा, पृष्ठ रेड । 
३--परिमल, सप्तमावृत्ति, पृष्ठ १०५। 
४--पललव (परिवतंन) 


छायावादी काव्य में विरह वर्णात ] [ २६१ 


महादेवीजी अज्ञात देश से आते वाली मृदु भंकार सुनती हैं, जो करुण स्वरों 
में संसार के पागलपन का गान गाती हैं : 


आकर जब अज्ञात देश से जाने कैसी मृदु कंकार, 
गा जाती है करुण स्वरों में कितना पागल है संसार ।" 


निराश रामकुमारजी जानते हैं कि इस जगत में फूल की आयु कितनी होती 
- है इसलिए वे आकाश का सारा विस्तार! चाहते हैं, जो इस नश्वर जगत से हटाकर 
उन्हें अनश्वर गीत गाने की प्रेरणा दे सके : 


जानता हूँ इस जगत में, 
फूल की है आयु कितनी । 
झौर यौवन की उभरती, 
सांस में है वायु कितनी ॥॥ 
इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ। 
मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ ॥* 


छायावादी कवियों ने अपने असफल प्रेम की वेदना को चाहे स्व॒तन्त्र रूप से 
व्यक्त किया हो चाहे प्रतीकों के माध्यम से, वह अत्यन्त स्वाभाविक एवं हृदय-द्रावक 
है शलौर उसकी स्वाभाविकता तथा हृदय-द्रावकता उसकी सम्पन्न अनुभूति का द्योतन 
करती है। यदि छायावादी सृष्ठा अत्यधिक निराश न होकर जायसी के समान 
कहता : 
यह तन जारों छार के कहां कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहिं मारग उड़ि परे कन्त धरें जहं पाव ॥* 


या सूर के स्वरों में घोषणा करता: 


ऊधौ प्रीति न मरन विचारें । 

प्रीति पतंग जरे पावक परि जरत अंग नहि टारे ॥। 
प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ि गिरत न श्राप सम्हारे । 
प्रीति मधुप केतकी कुसुम वसि कंटक शआरापु प्रहार ॥ 


१--कबि भारती, पृष्ठ ४४६ | 
२--कवि भारती, पृष्ठ ४६५ | 
३--जायसी-प्रन्थावली, पृष्ठ १५५ । 


२६२ ] [ खड़ी बोलो कविता में विरह वर्णन 


प्रीति जानु जैसे पय पानी जानि अपनपौ जारे । 
प्रीति कुरंग नादरस, लुब्धक तानि-तानि सर मारे ।” 


और अभाशा या प्रेम की शक्ति का परिचय देता :--- 


ऊधों विरहौ प्रेम करे । 

ज्यों बिनु पट गहै न रंगहि पुट गहे रसहि परे । 

जौ आवों घट दहत भ्ननल तनु तो पुनि अमिय भरे ॥ 
जौ धरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरे। 

जो सर सहत सुमट सम्मुख रत तौ रबिरथहि सर ॥॥ 
सूर गोपाल प्रेम पथ जल ते कोउ न दुखहिं डरे ।* 


या मीरा का सा सम्पूर्ण समपंण स्वीकृत करता :-- 


ऊम्यां ठाढी अरज करूँ छू' करतां करता भोर । 
मीरां रे प्रभु हरि अविनासी देस्यू प्राण अकोर ॥3 


या घनानन्द के समान विश्वासपूर्वक प्रेम के प्रति पूरी आस्था दिखलाकर 
कह पाता :--- 


होत भयें जल मीत अधीन कहा कछु मो अनुलानि समाने । 

नीर सनेही को लाय कलंक निरास हुवे कायर त्यागत प्राने !। 
प्रीति की रीति सु क्‍यों समझे जड़ मीत के पानि परे को प्रमाने । 
या मन की जु दशा घनआनन्‍द जीव की जीवनि जान ही जाने 


तो उसका विरह स्वाभाविकता, गस्भीरता, उदारता एवं पवित्रता का संगम हो 
जाता; जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द के स्तर का हो जाता, क्योंकि उसके पास 
उच्च स्तर की कला-विभूति विद्यमाव थी | तब उसे 'उस पार' जाने की आवश्यकता 
प्रतीत न होती, उसके प्रतीक भी कृतकृत्य हो जाते | पर ऐसा नहीं हो पाया । 
कारण स्पष्ट है, छायावादी सृष्टा न तो मिलन से ही पूर्णतः: परिचित है, (फलस्वरूप) 
न विरह से । उसके विरह में व्यापकत्त्व तो है, पर घनत्त्व नहीं | घनत्व विरह के 
तल पर पहुँचने पर श्राता है और विरह के तल पर पहुंचने पर प्रेम-पारस सारे 
व्यधा-लोह को अपने स्पशे से कांचन बना देता है | छायावादी सुष्टा ने भी वेदना में 


१--अमरगीतसार (१२१) 
२---म्रमरगीतसार (१७५) 
३-मीराबाई को पदावली (५) 
४--घधनानन्द ग्रन्थावली (४) 


छायावाद काव्य में विरह-वर्णान ] [ २६३ 


प्रसन्न, सन्‍्तुष्ठ चिर होने की वात कही है, एक नहीं अनेक वार, पर इतना स्पष्ट है 
कि उसका यह कथन निराझ्ाजन्य है, उत्साहजन्य नहीं, फलतः वह एक ओर तो 
वेदना के प्रति उत्साह प्रकट करता है, दूसरी ओर 'उस पार या वहाँ या 'अ्रज्ञात 
देश! की चर्चा भी करता चलता है। यदि छायावादी सृष्टा घनानन्द के समान 
पूर्णतः अनुरक्त या जायसी, सूर, मीरा के समान पूरा विरक्त (प्रेम के कारण 
विरक्त !) होता, तो निस्सन्देह उसका विरह-काव्य पूरी शक्ति के साथ जायसी, 
सूर, मीरा, घनानन्द कौ परम्परा को आगे वढ़ा सकता । पर छायावादी विरह-सृष्ठा 
न तो पूर्णतः अनुरक्त ही है, न पूर्णतः विरक्त ही है। पर हमारा यह अभिप्राय 
कदापि नहीं है कि छायावादी विरह-काव्य निरा स्थूल या निरा अप्रसन्न ही है 
हमारा कहना तो इतना ही है कि वह जायसी, सूर, मीरा और धनानन्द का सा 
उत्साहपूर्ण नहीं है । 
हाँ कहीं छायावादी विरह-काव्य अपनी असफलता से मुक्त हुआ है, वहाँ 

उच्च कोटि का रस सजञ्चार स्पप्ट हृष्टिगोचर होता है। कामायनी की श्रद्धा का 
वियोग-वर्णान कवि को अभीष्ट नहीं है, फिर भी थोड़े-से शब्द हृदथ-स्पर्शी हैं, और 
'परोज-स्मति! तो छायावादी करुणा विरह-वेदना का चरमोत्कर्प है ही ! निराला 
का विरह अन्यत्र भी सन्तुलित एवं स्पष्ट है, फलत: अधिक गम्भीर । परिमल की 
स्मृति, उसकी स्मृति या स्वप्न स्मृति कवितायें भावावेश में चाहे आँसू, पल्‍लव की 
उच्छवास एवं 'श्रॉँस' शीर्षक कविताओं और महादेवी के पदों से पीछे हों, पर 
सरलानुभूति में निस्सन्‍्देह आगे हैं, अधिक स्पष्ट हैं और जब विधवा के मिलन-सुख- 
संपृक्त श्रतीत को कवि उसके विरह-विगर्ठणायुक्त वर्तमान से समन्वित कर उपस्थित 
करता है, तब तो आँखें बरस ही पड़ती हैं : 

हैं का रस से पुलकित इसकी आँखे, 

देखा, तो भींगी मन मधुकर की पांखें । 

मृदु रसावेश में निकला जो ग्रुज्जार, 

यह और न था कुछ था वस हाहाकार | 


यह स्मृति-संपृक्त चिर-विरह अपनी चार पंक्तियों में वि्व की किसी भी 
सर्वश्रेष्ठ कविता की करुणा के सामने सगव॑ खड़ा हो सकता है । 


पंत का विरह मिलन की आ्लाकस्मिकता एवं अपूर्णाता के कारण ग्रन्थि और _ 
पल्‍लव में तो युवकोचित भावावेञ्ञ मे निप्पन्न है, पर कालात्तर में प्राणाक्षेत्र का 


१--परिसल (विधवा) 


रद४ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्ण॑व 


विपय बन जाता है। प्रसाद आँसू' में ही लगभग सब कुछ कह चुके थे । महादेवीजी 
एक ही तान कहाँ तक छेड़े रहतीं ? अतः उनका मौलिक सृजन एक लम्बे असे से 
बन्द है | रामकुमार के जीवन की प्रथम हार” समय, समीक्षा तथा एकांकी-कला के 
प्रवाह में विस्मृत नहीं, तो विस्मृतप्राय: हो चुकी है । 


अपनी कुठा से छायावादी विरह-काव्य इतना अधिक प्रभावित है कि दो- 
एक स्थलों को छोड़कर (वह भी केवल निराला में) उसका ध्यान दाम्पत्य-विरह 
(कामायनी में तो केवल संयोगवश कुछ पंक्तियाँ अपने आप झा गई हैं, कवि का 
उधर कोई खास उत्साह नहीं है) या विराट जीवन क्षेत्र की अन्य वियोग-स्मृतियों 
की ओर उसका ध्यान गया ही नहीं, न वैयक्तिक स्तर से, न सामाजिक स्तर से । 
कुछ शआ्रागे-पीछे श्रत्य कवि ऐसे सुन्दर विरह-चित्रों से साहित्य को सम्पन्न कर रहे थे, 
जिनका सम्बन्ध छुद्ध दास्पत्य-प्रेम, पशु-पक्षियों या गुरुजनों से था | कुछ उदाहरण 
देने उचित होंगे। चार पंक्तियों में गोपालशरण सिह ने दाम्पत्य-विरह की आसन 
स्थिति का जो ममंस्पर्शी स्मृति-चित्र खींचा है, वह अपनी सरलता एवं स्वाभाविकता 
में भी पर्याप्त प्रभावज्ञाली है : 


प्रात प्रयाण कथा सुन के, उसके मुख पंकज का मुरक्काना । 
और जरा हँस के उसका, अपने मव का वह भाव छिपाना ।॥ 
किन्तु अचानक ही उसके, वर लोचन में जल का भर आना । 
सम्भव है न कभी मुभको, इस जीवन में वह दृश्य ध्ुुलाना ॥' 


श्री सियारामशररा गुप्त की एक 'स्मृति” साधारण भाषा-परिधान में होने 
पर भी अनुभूति की विभूति की हृदयस्पर्शी प्रतीक है : 


कई बरस पहले निदाध में दिन-पट उठता ज्यों ही, 
एक बविहग मेरे कानों में सुधा छिड़कता त्यों ही । 
मेरे श्रवश-तयन खुल जाते नयी चेतना पाकर, 
शैया पर से उसे देखता, वह बैठा है आकर। 
मेरे छज्जे के ऊपर, ऊँचा उसका स्वर है, 
श्रंग-अंग में सुन्दर शोभन वह घन कृष्ण अमर है। 
कुछ क्षण यहाँ कूककर फिर वह उस छज्जे पर जाता, 
उमंग-उमंग कर उसी कंठ की मधुधारा लहराता । 
उड़ जाता फिर कहाँ न जाने किस सुदूर के वन में, 





१--कवि भारती, पृष्ठ १ भ्ड। 
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मेरा दिन मह-मह हो उठता उस रब-रस सिचन में । 

नित का एक यही उसका क्रम दी्घ समय तक चलता, 

झाई उषा, और कोटर से वह ग्रा गया उछलता । 

नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ है किन में, 

किस निर्जंन तट में किस तरु पर रहता है वह दिन मे । 

कहाँ गया, कैसा है अब वह, उत्सुक हूँ उसके हित, 

काम धाम कुल गोत्र आदि से हूँ मै श्रज अपरिचित | 

दिया स्वात्य रस उसने मुभकों परभाषी भी होकर, 

उसकी स्मृति से आज अचानक मेरा स्वर है सुन्दर |" 
'सनेही' ने युग-गुरु आचाय हिवेदी के चिर-वियोग पर आँसू बहाकर मानो 

हिन्दी-भाषा-भाषियो के चिन्ता-विमृक स्वरो को अभिव्यक्ति प्रदान की थी : 

एक ही भारती-भक्त था भावुक, राष्ट्र की भापा का सच्चा पयम्बर । 
विराता मे विधि दूसरा था, तप त्याग विराग मे जैसे दिगम्बर ॥ 
बारहबाट किया अड़तीस ने झा गया नन्दन जाने का नम्बर । 
तूने दसों किया तू थी उनीस, तो क्यो बती थी तू इक्कीस दिसम्बर ॥* 
स्वत्व का तत्व महत्व जताकर जीवन युद्ध में जान पै खेले । 
सम्पदा की परवाह न की, विपदाए' सही दुख जान से भेले ।॥। 
क्या कहिए गुरुता उनकी, गुरु के गुरु है जिनके हुए चेले। 
मेले लगे जिन्हे देखने को, सुरलोक गए वही हाय ! अकेले ॥। 
सुरलोक में है इस लोक में भी, उनके यज्र की है पताका गडी । 
जनता को जगा गए दे गये जोश, जता गये जीवन की ह जडी ॥। 
बचनावली से वे सरस्वती को है, पिन्‍्हा गए मोतिगों की सी लडी । 
उनके ही वियोग मे रोती पडी, जिनके बल से हुई हिन्दी खडी ॥। 
जिसकी 'महावीरता' शंकरजी ' ने सरस्वती के मिस से थी बखानी । 





१--कवि भारती, एुप्ठ ३२२ । 

२--आचाय॑ द्वविदी का देहान्त २१ दिसम्बर, १६९३८ को हुम्ना था। प्रयाग में 
आचाय॑ हिवेदी के सम्मानाथ दिवेदी-मेला लगा था। हिन्दी के किसी लेखक 
को अपने जीवन मे शायर ही ऐसा सामूहिक अभिननदन प्राप्त हआझा हो जैसा 
उक्त मेले में द्विवेदीजी को प्राप्त हुआ था । 

३--स्व० नाथूराम शर्मा शंकर! जिन्होंने 'सरस्वती' की स्तुति अपनी एक कविता 
में की थी । 
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जिमका वर पाके गणेशजी * हुए थे प्रताप-ध्वजा* जग में फहरानी । 
जिसने कि पता दिया मैथिली 3का अब भी जिसका न कहीं कोई सानी ! 
जिमके बल से बढ़ा आगे त्रिशुल॒* सनेही वही हा ! विभूति बिलानी ॥ 
सुध आती है तो फटता उर है, पहरों लगी अश्र॒ -कड़ी रहती है । 
उनके प्रिय व्यंग्य विनोद को सोच के शोक-घटा उमड़ी रहती है ।! 
लिखें भी तो दिखायें सुनायें किसे, बस लेखनी मौन पढ़ी रहती है । 
सुरलोक से प्रेरणा देंगे हमें, यही सामने आशा खड़ी रहती है ॥। 
('करुणा-कादम्बिनी' में 'हा ! ट्विवेदीजी !' शीर्षक कविता) 


एक श्रेष्ठ शिष्य की अपने महान्‌ ग्रुर के वियोग में लिखी गई यह उत्कृष्ट 
कविता भाषा तथा रस की हृष्टि से “दीवाने-गालिब' की याद दिलाती है, भले ही 
इसका आकार एवं प्रभाव का क्षेत्र उससे छोटा है। पर छायावादी कवि की विरह- 
दृष्टि अपने वैयक्तिक्त असफल प्रेम के घेरे से वाहर नहीं जा सकी । एकाध स्थलों 
को छोड़कर उसने समाज तो दूर, पारिवारिक वियोग अ्रथवा चिर-वियोग पर भी 
कुछ नहीं कहा । 

छायावादी कवियों द्वारा रचे गए प्रवस्धों में भी थोड़ा-बहुत विरह-वर्णंन 
हुआ है । इस विषय पर विचार करने के पूर्व हम यह वात स्पष्ट कर देना चाहते 
है कि छायावादी कवि का भावावेगमय जीवन प्रवन्ध के सृजन से अधिक अनुकूल 
नहीं रहा । प्रसाद इस युग की हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। किन्तु कामायनी का 
सर्वेश्रेष्ठत्व केवल इसीलिए है कि उसकी समता का कोई दूसरा प्रवन्ध इस युग में 
ग्रव तक नहीं लिखा गया है। कवि की हृष्टि से हरिश्रौध, रत्नाकर, मैथिलीगरण 
ओर निराला प्रसाद की समता कर सकते है। गुप्तजी को हिन्दी ने अपना बुग- 
प्रतीक माना भी है। पर उनकी कोई एक कृति कामायनी की समता पर नहीं 
खड़ी हो सकती । बस यही कामायनी के सर्वश्रेष्ठत्व का कारण है अन्यथा कामायनी 
के दोष उसके गुणों से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। हम श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' 
के समान कामायनी की भाषा को असमर्थ नहीं मानते,“ क्योंकि आवश्यकता र 


१--अमर शहीद स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी, जो आचाय॑ के शिष्यों मे थे । 
२- प्रताप (पत्न) श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से निकाला था। 
३--मैथिलीशरण गुप्त 'महावीर' ने त्रेता में भी मैथिली का पता दिया था । 
४--सनेहीजी का एक उपनाम, जो राष्ट्रीय कविताओं में प्रयुक्त होता है । 
४५--पंत, प्रसाद और मैथिलीशरण । 
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अधिक मधुमयी होने पर भी उसमें भावानुकुलता, ग्रुरुता एवं सीमित प्रसन्नता 
विद्यमान है । जहाँ तक भाषा की सरलता का सम्बन्ध है, पैराडाइज लास्ट जैसे 
अमर महाकाव्य श्रपनी कठिनता के बावजूद भी विश्व-साहित्य का श्रृज्भार कर 
रहे हैं । पर कामायनी की कमजोरियाँ और भी अधिक गहरी हैं। उसकी दाशंनिक 
पृष्ठभूमि के विषय में आचार्य शुक्ल त्तो केवल इतना ही कह गये है : “इसमें उन्होंने 
(प्रसाद ने) अपने प्रिय आनन्दवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के 
साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बना दी है।” पर कामायनी के दर्शन में जीवन- 
संघर्पो से परास्त मनु का श्रद्धा के पीछे-पीछे चलकर कैलास के ऊपर अखण्ड 
आनन्द पाना मानों छायावाद का कुण्ठाओं के सामने घुटने टेककर पलायन का 
प्रदर्शन करना है | जब प्रसाद 'ले चल वहाँ भुलावा देकर' गाते है, तब प्रगीत के 
छोटे-से घेरे में यह उनकी वैयक्तिक अनुभूति प्रतीत होती है, जो मानव की प्रिय- 
वस्तु है । पर जब कामायनी जैसे छायावाद के उपतिपतु में वे संघर्पों से हारे मनु 
को श्रद्धा के पीछे चलाकर इस जगत के कोलाहल से दूर शान्ति-लोक में आनन्द 
प्रदान करते हैं, तब निस्सन्देह वे पलायन का प्रदर्शन करते हैं | प्रतीक-विधान और 
कथा-क्रम के कारण मानव-मन एवं आदि-मानव के साथ ऐसा करना उपयुक्त नहीं 
है । इस निवृत्तिवादी दर्शन के कारण “कामायनी' संसार-साहित्य के प्रथम श्रेणी के 
काब्यों में स्थान नही पा सकेगी । प्रसाद का यह दर्शन उनकी असफल प्रशयकुण्ठा 
से प्रेरित हुआ है, जिसमें मनु वस्तुतः उनके मन के रूप में अन्ततोगत्वा प्रकृति के 
सारे सुख, भोग, कांति, पराग, श्रप्सराएँ इत्यादि प्राप्त कर पूर्ण सन्तुष्ट हो जाते 
हैं। कवि नरेन्द्र शर्मा ने मानो कामायनी को ही लक्ष्य करके कहा है--“यह 
स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों के साधन बाहर समाज में नहीं 
मिलते, तब वह जैसे बाहर ठोकर खाकर अपने लिए अपने ही भीतर कामनाजन्य 
भावनाओ्रों और कल्पनाओं का एक संसार बना लेता है ।* प्रसाद का प्रतीक-विधान 
भी बहुत उदास नहीं है। जो मन चित्त और जड़ की ग्रन्थि माना जाता रहा है, 
जिसके विषय में कबीर 'मोरा मन रामहि चाहि' तक कहते हैं, उसे दो पक्षों में 
बाँटकर निकम्मा-सा दिखलाना अपुष्ट दृष्टिकोण है। श्रद्धा को मन का एक छोर 
और इड़ा को दूसरा छोर दिखाने से ये दोनों चरित्र भी छोरों पर रहकर अधूरे वन 
गये । आाचाये शुक्ल यहाँ पर कितना ग्रम्भीर सत्य प्रकट करते हैं--'अ्रद्धा जब 
कुमार को लेकर प्रजा-विद्रोह के उपरान्त सारस्वत नगर में पहुँचती है, तब इड़ा से 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास,  प्रृष्ठ ६३१। 
२+- प्रवासी के गीत, वक्तव्य, पृष्ठ ४ | 
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कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय ?' कया श्रद्धा के सम्बन्ध में नहीं कहा 
जा सकता था कि “रस पग्मी रही पायी न बुद्धि !” जब दोनों अलग-अलग संत्ताएँ 
करके रखी गयी हैं, तव एक को दूसरी से थून्‍्य न कहना, गड़वड़ में डालता है ।' 
हमारे विचार से मनु का नायकत्व 'कामायनी' का सबसे कमजोर पहलू है । मनु 
मनोविज्ञान की आड़ में श्रद्धा एवं इड़ा के हाथों कठपुतली के रूप में चित्रित किये 
गये हैं, यह तो है ही, सबसे बड़ा कायरतापूर्ण दौव॑ल्य मनु तव दिखलाते हैं जब वह 
अपनी गर्भिसी प्रिया को असहाय छोड़कर वासना पूर्ति के फेर में भाग जाते है । 
जन-रंजचार्थ राम ने सीता को निर्वासित करने का जो अपराध किया था, वह 
सोहेश्य था, कायरतापूर्ण न था। फिर भी 'रघुवंशम्‌' में कालिदास ने वाल्मीकि के 
माध्यम से उन पर क्रोघ प्रकट किया । पर प्रसाद ने मनु की कायरता का 
कठोर प्रत्याख्यान भी नहीं किया । एक और 'पैराडाइज लास्ट' का आदिमानव 
अपनी प्रिया की महान भूल (ईब्वर द्वारा वर्जित किये जाने पर भी ज्ञाव-तरु का 
फल खाने) पर स्वयं भी ज्ञान-फल इसलिये खाता हैं कि जो झुख-दुःख होंगे, वे वह 
अपने जीवन-साथी के साथ भेलेगा, दूसरी ओर प्रसाद का आदिमानव अपनी 
गरभिणी पत्नी को छोड़कर नल से भी अभ्रधिक कायरता दिखनाता हुआ भाग खड़ा 
होता है ।* एक आदिसानव प्रेम की वेदी पर अमरत्त्व को भी ठुकरा देता है, एक 
श्रादिमानव वासना की क्षुद्रता पर प्रेम को ठुकराता है | यदि कोई कहे कि मनु मन 
के प्रतीक हैं, तो वात और भी ज्यादा चित्य हो जाती है। संसार के किसी श्रेष्ठ 
कवि ने आज तक मानव-मत्त को इतने कायर रूप में चित्रित नहीं किया । मनु 
धीरोद्धत राम, कृप्ण इत्यादि के सामने नगण्य प्रतीत होते हैं, वे धीरललित प्रिया- 
प्रेमी उदयन या घीरोद्धत मेघनाद, रावरणण या धीरश्ान्त बुद्ध, महावीर इत्यादि के 
समक्ष भी नहीं ठहर पाते। भारतीय प्रवन्धों में मनु का जैसा कायर एवं कामुक 
नायक नहीं मिलेगा । बुद्धि और हृदय-पक्षों के समन्वय की जो दार्शनिक निष्पत्ति 





१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६३६ । 

२--वल का दमयन्ती को वन में श्रकेली छोड़कर भागने की कायरता संस्कृत, हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय साहित्यों में चित्रित होती थ्रा रही है । फिर भी दमयन्ती 
गभिणी न थी । नल के जोड़ की कांयरता विष्व-साहित्य में शायद न थी । 
घर्मराज कहे जाने वाले युधिप्ठर ने द्वोपदी का अपमान वचन की झोट में या 
सत्य की आड़ में होने दिया था। किन्तु प्रसाद के मनु ने इस क्षेत्र में नल को 
भी पछाड़ दिया। नल कारण-विद्येप से भगे थे, मनु केवल वासना को तृप्त 
करने के लिये भागते हैं । 
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बढ 


'कामायनी' में प्राप्त होती है, वह यूरोप तथा अनन्‍्यत्र एक साधारण विचारधारा के 
रूप में बहुत समय से प्रचलित वस्तु है, कोई नवीन वस्तु नहीं । 


हमारा यह मतलब कदापि नहीं है कि 'कामायनी” कुल मिलाकर कोई 
साधारण कलाइृति है। अपने उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक ज्ञानाभास, श्रपने ललिततम 
काम एवं लज्जा सर्गो, अपने महास्‌ प्रकृति-चित्रणों, अपने विराट भाषा-सामथ्थ्य॑ 
एवं यत्र-तत्र मनोहर प्रतीक विधानों तथा रहस्य-संकेतों से युक्त यह अमर काव्य 
इस युग की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, रीतिकाल या वीरगाथाकाल की भी कोई इतनी 
सुन्दर कृति नहीं मिलती । निस्सन्देह मासस, सूर-सागर एवं पदुमावत के बाद 
कामायनी हिन्दी-साहित्य का एक अत्यन्त श्रेष्ठ प्रबन्ध-काव्य है । 


छायावाद का दूसरा प्रबन्ध-काव्य कहा जाने वाला ग्रन्थ है निराला का 
तुलसीदास । हिन्दी की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद करने पड़ेगे : 





काव्य 
| 
| | 
प्रबन्ध-काव्य मुक्तक-काव्य मध्यस्थ-काव्य 
या 
समन्वित-काव्य 


मध्यस्थ-काव्य अथवा समन्वित्-काव्य वे कहे जा सकते है, जो न तो पूर्णतः 
मुक्तक ही होते हैं, न पूरांत: ख़ण्डकाव्य ही | उनमें दोनों के कुछ-कुछ तत्त्व विद्यमान 
रहते हैं । कवितावली, गीतावली, उद्धवशतक, तुलसीदास इत्यादि ऐसे ही काव्य हैं, 
जिनमें कवि कथा की स्वीकृति निमित्त मात्र के लिए करता है और अपने प्रियतर 
भावों को स्वतस्त्र रूप से अभिव्यक्त करता है। वस्तुत: तुलसीदास ऐसा ही काव्य 
है । पर यदि उसे खण्ड-काव्य भी माना जावे तो अपने तीब्रतम अनुभूति-सामथ्ये, 
अपने दुर्दमनीय भाषा-प्रवेग एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता के कारण वह आसानी से 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ खण्ड-काब्यों में से है । 


उक्त दोनों काव्यों में थोड़ा-बहुत विरह-वर्णाव भी हुआ है । कामायनी में 
मनु को श्रद्धा को छोड़कर चले जाने पर श्रद्धा का मनु के प्रत्ति तथा इड़ा सर्ग में 
मनु का श्रद्धा के प्रति विरह-भाव कवि ने थोड़े-थोड़े शब्दों में व्यक्त कराया है । 
पहले प्रसाद श्राँस! को कामायनी का एक सर्ग बनाना चाहते थे । बाद में अपनी 
वैयक्तिक अनुभूतियों को श्रद्धा की अनुभूतियाँ बनाना उन्हें समीचीन नहीं लगा और 
आँसू" 'कामायनती ' से भिन्न वता रहा। पाठक को मनु के चले जाने पर श्रद्धा का 
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विरह-निवेदन न मिलना खटक सवता है। इड़ा सर्ग में श्षद्धा-विहीन मनु की विरह- 
दशा का वर्णान कवि ने जब गूंजी यह वाणी तीखी कम्पित करनी अम्बर अकूल, 
मनु को जैसे इभ गया शूल', के स्थान पर यदि मनु के ही माध्यम से किया होता, 
तो मनु का चरित्र कुछ उज्ज्वल एवं स्वाभाविक हो जाता । पर कवि ने ऐसा नहीं 
किया । संक्षेप में विरह-वर्शंव की अनिवार्य आवश्यकता होने पर भी कामायनी में 
विरह-वर्णान नहीं के वरावर हुआ है। 'तुलसीदास” के ख्रष्टा का मूल प्रयोजन 
महामानव तुलसीदास के अ्रमर संस्कारों की सुसंस्क्ृत भाँकी प्रस्तुत करना है । 
स्पष्ट है कि उसे अपने छोटे से क्षेत्र में विरह-वर्णांन के लिए अधिक अ्रवकाश नही 
है। फिर भी रत्नावली के अपने भाई के साथ चुपके-से चले जाने के वाद घर लौटे 
तुलसीदास के प्रिया-विरह का श्रत्यन्त संक्षिप्त, पर बड़ा ही प्रभावशाली, वर्णन 
महाकवि ने किया है। 


पंत का 'ग्रन्थि' शीप॑ंक काव्य खण्ड-काव्य माना जाता है, पर वस्तुतः वह 
है मध्यस्थ-काव्य ही, जिसमें कथा तो निमित्त मात्र के लिए है, कवि का प्रधान लक्ष्य 
प्रेम, विरह, वेदना इत्यादि भावों का वर्णान करना है। यह कृति समय की हृष्टि से 
हद्िवेदी-युग की रचना है, पर जिस प्रकार 'पललव' के अनेक गीत समयानुसार 
हिवेदी-युगीन रचनाएँ होने पर भी छायावादी कविता के अन्‍्तगंत माने जाते हैं, 
उसी प्रकार एक अश्रच्छी दूरी तक ग्रन्थि भी छायावाद से सम्बन्धित कृति कही जा 
सकती है । कम से कम उसकी स्वच्छन्दता तो द्विवेदी-युग की रचना-प्रणाली से 
उसे भिन्न कर ही देती है। भ्रन्थि एक विरह-काव्य है। काव्य में ऐसे अनेक स्थल 
है जो ग्रन्थ को प्रथम पुरुष में रचे जाने के अतिरिक्त भी कवि की सहानुभूति घोषित 
कर देते है। झ्राचार्य शुक्ल ने इसे “असफल प्रेम की ग्रन्थि'! कहा है। श्री शची रानी 
गुह् ने इस ग्रन्थि को बिलकुल खोल दिया है “पंत हारा रचित ग्रन्थि भी कवि की 
व्यक्तिगत प्रणय-वेदना की सहज उदभूति है, जिसमें विफल प्रणयोन्‍्माद और प्राणों 
की श्रजान तड़पन छिपी है। कवि का हृदय दुःख-दग्ध और चिन्ताग्रों से जर्जर है, 
तो भी आनन्‍्तरिक पीड़ा ज्वलित आभा बनकर फूट पड़ती है ।/* इसकी कथा बहुत 
थोड़ी हैं “एक दिन नौका-दुर्घटला के वाद कवि होश में आने पर जब झाँखें खोलता 
है, तब देखता है कि शशिकला-सी एक वाला अपनी जाँघों पर उसका सर रखे व्यग्र 
बैठी है । पहली दृष्टि ही प्रणय-सम्बन्ध को हृढ़ कर देती है। उसी समय कठोर 
१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६४१। 
२--श्री णचीरानी गुद्द द्वारा सम्पादित सुमित्रानन्दन पंत : काव्यकला और जीवन- 

दर्शन शीपंक ग्रन्थ में उन्हीं का निवन्ध 'पंत और शैली, प्रप्ठ ३५३ । 
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हृदये, प्रिये, नाथ इत्यादि तक मामला बढ़ जाता है, यानी प्रेम हो जाता है । 
पर अन्ततोगत्वा प्रिया का ग्रन्थि-बन्धन दूसरे के साथ हो जाता है और कवि ज्ञान, 
समाज इत्यादि पर रुष्ट होता हुआा प्रेम, विरह, वेदना इत्यादि पर अपने निरछल 
उदगार प्रकट करता है। ग्रन्थि की कथा चलते उपन्यासों या बाजार में प्रचलित 
कहानियों ज॑सी भले ही हो; प्रथम दर्भन के बाद ही प्रिया, नाथ इत्यादि का प्रयोग 
अस्वाभाविक भले ही हो; ज्ञान जैसे विषयों पर बीस वर्षीय असफल प्रेमी का क्रोध 
बालोचित भले ही हो, पर उसमें निराश प्रेमी-हृदय की मर्मबेघक प्रणय-पीड़ा का 
जो तलस्पर्शी वरणंव हुआ है, वह असाधारण रूप से सफल है। ग्रन्थ अतुकात्त है । 
पंत ने लिखा है अतुकान्त का सौन्दर्य-स्वरूप तब (मई, सन्‌ १६९२०, जब ग्रन्यि की 
रचना हुई) मेरे हृदय में प्रस्फुटित नहीं हो पाया था। अपने साहित्य में उन दिनों 
जैसा ढंग प्रचलित था, उसी के अनुरूप मैंने भी किसी तरह अपनी इस कहानी को 
वेतुका निवास पहना दिया।? पर सन्‌ १६१३ में अपने साहित्य में 'प्रिय-प्रवास' 
जैसा झतुकांत काव्य लिखा जा चुका था। अतः ग्रन्थि के वेतुके लिवास के लिए 
उस समय के स्थान पर कवि को अपनी बीस वर्ष की आयु या सहज मुक्तक-प्रकृतिं 
का कारर देना ही सत्य होता, यह सन्देह-रहित है। प्रास-हीन सुष्टि का कोई 
विज्ञेप महत्त्वपूर्ण निरदर्शन पंतजी कालान्तर में भी (अभी तक) प्रस्तुत नहीं कर 
सके । हमारा मत है कि पंत की प्रतिभा प्रास-पूर्णा सृष्टि के ही अनुकूल है, प्रसाद 
गौर महादेवी के समान । प्राण-हीन सृष्टि की महत्ता अभी हरिश्रौध एवं निराला 
तक ही सीमित है। ग्रन्थि में स्वच्छुन्द काव्य-धारां का साधारण से अ्रच्छा रूप 
हृष्टिगोचर होता है । विरह-वर्णान बहुत सुन्दर हुआ है। नये उपमा विधान, जो 
आगे चलकर छायावादी काव्य की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बने, ग्रन्थि में बड़े 
मनोहारी रूप में हृष्टिगोचर होते है। एकाध आ्ालोचकों ने 'ग्रन्थि' के खण्ड-काव्यत्व 
की समता निराला के तुलसीदास से की है, जो अनुचित है। ग्रन्थि पंत की प्रोढ़ 
कृति नहीं है, यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं । पर वह पंत के उज्ज्वल भविष्य 
का संकेत अपने उस रूप में भी करती है और इसी कारण हमारे काव्य में उसका 
एक सीमा तक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रन्थि की कथा तो निमित्त-मात्र है,* काव्य 
का प्रमुख लक्ष्य प्रेम, स्मृति, उन्‍्माद, आह, अश्न_ एवं सर्वोपरि, वेदना के उद॒गार 





१---भ्रन्थि का विज्ञापन । 

२--आाचाय॑ शुक्ल ने अपने इतिहास (पृष्ठ ६४१) में लिखा है: कहानी तो एक 
तिमित्त मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौन्दर्य-भावना की अभिव्यक्ति और 
आ्राज्षा, उल्लास, बेंदना, स्मृति इत्यादि की अलग-अलग व्यंजना पर ही ध्यान 
जाता है । 
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प्रकट करता है । यदि पंत इस विषय पर एक लम्बी मुक्तक कविता लिखते, तो उन्हें 
अधिक सफलता मिलती, क्योंकि उन्हीं की नहीं, सभी छायावादी कवियों की 
प्रतिभा मुक्तक या प्रगीत में अधिक सफल हुई है, जिसका कारणा उनका प्रणय- 
संघषं-युक्त जीवन है, जो उच्चकोटि के प्रबन्धों की अपेक्षा शैली, कीट्स, रवीच्द्र या 
बायरन के समान मुक्तक में ही अधिक सफल हो सकता था, अतः हुआ है । प्रबन्ध 
में उन्हें जो सफलता मिली है, वह प्रबन्ध में भी मुक्तक-तत्त्व की स्थिति के कारण 
है । इसका यह अर्थ नहीं कि हम मुक्तक-काव्य की अपेक्षा प्रबन्ध-काव्य को अधिक 
उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं |” मुक्तक के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ जैसी प्रतिभाए 
अपने युग में ही हुई है। हमारा तात्पयं इतना ही है कि छायावादी कविता का 


वर्णान-विषय-द्षेत्र एवं उसके स्रष्टाग्रों का जीवन मुक्तक के अधिक अनुकूल था । 


छायावादी काव्य से सम्बद्ध रहस्यवादी विरह-सुजन कुण्ठा-मयूलक होने पर 
भी अत्यन्त ललित एवं मर्मस्पर्शी है। कभी-क्रभी मानव की रागमयी प्रवृत्तियाँ 
पराकाष्ठा पर पहुंचकर विराग का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं । लौकिक प्रेम भी 
कभी-कभी पवित्र बतकर अलौकिक रूप ग्रहण करने लगता है । सच पूछा जाये तो 
लौकिकता का उदात्तत्व ही पारलौकिकता है । इस दृष्टि से छायावाद का रहस्यवादी- 
सृजन कभी-कभी रहस्थाभास से ऊपर उठकर उच्च स्तर का रहस्य-वैभव-सा 
प्रदशित कर देता है, भले ही ऐसा बहुत कम हुआ हो । पंत का ध्यात रहस्य की 
ओर कम गया है, गया भी है तो प्रेम सम्बन्ध से दूर रहा है। प्रसाद, निराला 
एवं महादेवी में ऐसी सुन्दर रहस्य-विभूति यत्र-तत्र हृष्टिगोचर होती हैं :--- 


चंचला सस्‍्तान कर आये 
चंद्रिका पर्व में जैसी 
उस पावन तन की शोभा 
आलोक मधुर थी ऐसी *१। 





१--यों इतना तो स्पष्ट है कि विश्व के मुक्तक-काव्य क्षेत्र में जब तक कुछ होमर, 
वजित, दान्ते, मिल्टन, फिरदौसी, वाल्मीकि, व्यास कालिदास या तुलसीदास 
नहीं होंगे, तव तक वह प्रबन्ध की समता नहीं कर पायेगा । शेक्सपियर और 
गेटे के अमरत्त्व के प्रतीक मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्ध के ही अधिक निकट हैं। मुक्तक 
की सीमाए अ्रभी वर्डस्वर्थ, जेली, रवीन्द्र, गालिब, उमर खैयाम, निराला, 
पंत इत्यादि तक ही पहुँच पाई है । 

२--आाँसू , अप्टम्‌ संस्करण, पृष्ठ २४। 
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शीतल समीर गाता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
मैं सिहर उठा करता हूं 
बरसा कर आँसू धारा।' 
> है 
तुम हो कान और मैं क्‍या 
इसमे क्या है धरा, सुनो । 
मानस जलधि रहें चिर चु बित 
मेरे क्षितिज ! उदार बनो। 
>< भर ओ८ 
एक दिन थम जायगा रोदन 
तुम्हारे प्रेम अंचल में, 
लिपट स्मृति बन जावेगे कुछ कन 
कनक सीचे नयन जल में। ? 
अद् तवादी महाकवि निराला की आत्मा निम्नलिखित पक्तियों में अपने 
प्रियतम को 'एकाकी न रमते” का स्मरण कराती हुई वैभव का प्रतीकत्त्व करती है:-- 
याद रखना इतनी ही बात, 
नहीं चाहते मत चाहो तुम । 
मेरे अध्य, सुमन दल, नाथ । 
जद >< >< 
मैं न रहूंगी जब सूता होगा जग, 
समभोगे तब, यह मंगल कलरव सब । 
था मेरे ही स्वर से सुन्दर जगमग, 
चला गया सब साथ ४ 
नाश भी हूं मैं ग्रनन्‍्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी । 
तार भी आघात भी भेंकार की गति भी, 
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी ।* 


धर 
हैँ? 





१---आँसू, अष्टम संस्करण, एृप्ठ ३६। 
२--लहर, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १०। 
३-परिमल (निवेदन) 
४--गीतिका, चतुर्थ संस्करणा, पृष्ठ ३० ! 
प--क्वि भारती, पृष्ठ ४५१। 

श्द 
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तू जल जितना होता क्षय, 

वह॒ समीप श्राता छुलनामय | 
मधुर मिलन में मिट जाता तू, 
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल । 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल, 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 


मधुर मिलन में मिट जाता और. उसकी उज्ज्वल स्मित' में घुल, खिल 
जाना, दीपक और दिवस के सहज सम्बन्ध के साथ-साथ केवल्य की सूचना भी देता 
है, जहाँ पहुंचकर प्राण 'शहं ब्रह्मास्म' कहते हुए 'एकमेवाद्वितीयम्‌' का अनुभव 
करता है । केवल्य का अ्र्थ है, 'केवलता' या “एक होना' | निराला और महादेवी 
का गम्भीर अध्ययन कहीं-कहीं रहस्य के क्षेत्र में बहुत गहराई से बोलता है, और 
ऐसे स्थलों पर रवीन्द्र के रहस्यवाद से तनिक भी पीछे नहीं रहता । यह तो सभी 
जानते हैं कि ग्राधुनिक कविता का रहस्यवाद, चाहे वह रवीन्द्र में हो या प्रसाद, 
निराला, महादेवी, रामकुमार, में साधना की नहीं, अ्रध्ययत्त की उपज है, पर 
उसका मूल्य अपने क्षेत्र में असाधारण है। साधना भ्रधिक गम्भीर भले ही हो, पर 
वह भ्रध्ययन जैसी विविधमुखी तथा व्यापक नहीं रहती । साधना में घनत्व अधिक 
होता है, अध्ययन में व्यापकत्व । ठीक यही अन्तर कबीर, दादू, सीरा और रवीन्द, 
निराला, महादेवी के रहस्यवाद में है । कबीर, दादू, मीरा में सत्यता श्रधिक है; 
रवीन्द्र, निराला, महादेवी में कल्पता अधिक है। कबीर, दादू, मीरा में स्पष्टता 
झधिक है; रवीन्द्र, निराला, महादेवी में कला अ्रधिक है । अपने-अपने क्षेत्र में दोनों 
वर्गो के कवियों की महत्ता श्रसदिग्ध है । 

छायावादी सूष्टा को विरही-हृंदय प्राप्त है और यदि वह कुण्ठा-निराशा में 
मुक्त सुजन कर पाता तो जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द की सीमाश्रों का आसानी से 
स्पर्श कर लेता, क्योंकि उसे वेदना की विभूति किसी से कम नहीं मिली । कुण्ठा- 
निराशा ने विरह में प्रसन्नता बहुत कम रहने दी है, फिर भी अपने क्षेत्र में प्रसाद 
और महादेवी का विरह-काव्य आधुनिक भारतीय काव्य में वेजोड़ है, इस युग की 
हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ है। इस कथन के प्रमाण उसके वे स्वर हैं, जो वाणी से नहीं, 
अश्रु-करों से अपना प्रभाव स्पष्ट करते हैं :-- है 

इस करुणा किलित हृदय में > 
अब विकल रागिनी बजती 





१--कवि भारती, पृष्ठ ४६० | 


छायावादी काव्य में विरह-वर्णंत ] [ २७४ 


क्‍यों हाहाकर स्वरों में 
वेदना असीम गरजती । 
आती है घून्य क्षितिज से 
क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी 
टकराती बिलखाती सी 
पगली सी देती फेरो । 
क्यों व्यथित व्योमगंगा सी 
छिटका कर दोनों छोरों 
चेतना तरंगिनि मेरी 
लेती है म्ृदुल हिलोरें । 

टरे र< ><्‌ 
मेरे क्न्दन में बजती 
क्या वीणा ? जो सुनते हो ? 
धागों से इन आँसू के 
निज करुणा-पट बुनते हो ? 
रो-रो कर सिसक-सिसक कर 
कहता में करुण कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करती जानी अनजानी । 

>< ग्रर् >< 
भंका भकोर गर्जन था 
बिजली थी, नीरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय को 
सबते झा डेरा डाला।" 

८ >< जद 
एक वार भी यदि अजान के 
अन्तर से उठ आ जाती तुम, 
एक वार भी प्राणों की तम 
छाया में आरा कह जातीं तुम 
सत्य हृदय का अपना हाल 
कैसा था, अतीत यह, अब यह 





३--जांसू । 


२७६ ] [ खड़ी वोली काव्य में विरह वर्णन 


वीत रहा है कैसा काल । 

मैं न कभी कुछ कहता, 

बस तुम्हें देखता रहता । 

चक्तित थकी, चितवन मेरी रह जाती 

दग्घ हृदय के श्रगरित व्याकुल भाव 

मोन दृष्टि की ही भाषा कह जाती । 

ग टरर् >< 

मौन दृष्टि सव कहती हाल, 

कैसा था अ्रसीन मेरा, झव 

बीत रहा है कैसा काल । 

क्या तुम व्याकुल होती ? 

मेरे दुख पर रोती । 

>< गर् 7५ 

मेरे नयनों में न अक्षु प्रिय श्राता 

मौन हृष्टि का मेरा चिर अपनाव 

अपना चिर निर्मल अ्रन्तर दिखलाता ।' 

निराला का पौरुष उनकी विरह-बेदना में भी वोलता है । पर इन पंक्तियों 

में जो अनिवंचनीय वेदना है, वह वाणी से नहीं, नेत्नों से ही वोल सकती है । जब 
वाणी भाव विशेष को अ्रभिव्यक्त करने में अ्रपने को असमर्थ पाती है, तब नेत्र 
बोलते हैं :-- मैं न कभी कुछ कहता, 

बस, तुम्हें देखता रहता । 
शरीर मिराला के 'चिर निर्मल अन्तर' से भव सभी परिचित हो छुके है। उन्हें 
अ्रपने युग का सरहपा नहीं, झ्राधुनिक काल का कबीर कहा जाना चाहिए; विद्रोही, 
पौरुष का प्रतीक, संघ नेता; हिन्दी का हरक्युलीस; विषपान कर अमरत्व को 
चरणों पर गिरवाने वाला शिव, प्रिया से भी यही कह सकता है :-- 

मेरे नयनों में न अश्नु प्रिय, श्राता 

मौन दृष्टि का मेरा चिर अपनाव 

श्रपना चिर निर्मल अन्तर दिखलाता । 

इन स्वरों में विरह-गान गाने वाला निराला यदि विरह के क्षोत्र में भ्रागे 

बढ़ता, तो निस्‍्सन्देह अ्रद्धितीय विरह-काव्य-यूप्ति कर सकता। कुण्ठित भवशभूति ने 


१--परिमल (प्रिया के प्रति) 


छायावादी काव्य में विरह वर्णन ] [ २७७ 


विश्व-साहित्य में अपना स्थान केवल आत्म-बल के ही कारण बनाया है । पर 
निराला ने_विरह के क्षेत्र का स्पर्ण मात्र किया है। 


पंत का भावावेश कितना विगलित है, उन्हीं जैसा सुकुमार, उन्हों जैसा 
निरछल :-- 


आह, यह मेरा गीला गाव 

वर्णा-वर्ण है उर की कम्पन, 

शब्द-शब्द है सुधि की दंशन 

चररण-चरणा है आंह, 

कथा है कणु-करा करुण अथाह, 

बूद में है वाड़व का दाह ।* 

यहाँ प्रसंगवश “उर की कम्पर्न और 'सुधि की दंशन' के कारण पर भी 
कुछ विचार कर लेना उचित होगा । पंत के लिंग-परिवत्तेन को कुछ विद्वानों ने 
निरंकुशता कहा है । एकाघ कवियों ने उत्तकी नारी-जैसी कोमल प्रकृति को इसका 
कारण माना है। पर पंत की निरंकुगता बहुत दिन हुए समाप्त हो छुकी है, फिर 
भी ऐसा लिंग-परिवत्तंन जारी है। स्पष्ट है कि केवल निरंकुशता के कारण पंत ने 
शब्दों में लिग-परिवतंन नहीं किया, अन्यथा वे प्रौढ़ावस्था में ऐसा न करते । मारी- 
जैसी कोमल प्रकृति इसका एक कारण है। पर सबसे बड़ा कारण है उनके जीवन 
में नारी के प्रेम की प्राप्ति का अभाव । इसी कारण वे प्रकृति के नाना रूपों में 
'वीणा' से लेकर अतिमा' तक लगातार नारी के दर्शन करते भ्रा रहे हैं, लिग-प्रयोग 
में नारी-ने कट्य-सम्बद्ध मनोनुकूल परिवर्तत करते आ रहे है ।* इस हृदय-द्रावक 
कारण के सामने उनकी स्वच्छुन्दता क्‍या ठहरेगी ? फिर उनके ऐसे परिवतंनों ने 
भावों को कोमलता भी प्रदान की है। नारी का भाव-स्पर्ग भी अनुभूति एवं 
झनुमति के शिशु शब्द को कोमलता प्रदान करता है । 
छायावादी सुष्ठटायों में विरह की दृष्टि से महादेवी का स्थान सवंश्रेष्ठ है । 

वैयक्तिक पीड़ा-वेदना का विगलित गान करके उन्होंने मीरा की परम्परा को अपनी 





१--पललव (आँसू) 

२--पंत ने स्त्रीलिंग शब्दों को भी यत्र-यत्र पुल्लिग के रूप में प्रयुक्त किया है, पर 
ऐसा बहुत कम किया है और जहाँ किया भी है वहाँ सोत्साह नहीं किया । 
ऐसे प्रयोगों का कारण पुल्लिग बब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त करने की 
ज्ञात या अज्ञात प्रतिक्तिया है । 


रछ८ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वरणंन 


परिस्थिति के अनुकूल आगे बढ़ाया है। प्रगाढ़ बेंदना, श्रथाह पीड़ा, गम्भीर 
भावुकता और सफल अभिव्यक्ति उन्हें श्राधुनिक भारत की सर्वश्रेष्ठ कबयित्री के 
रूप में सरलता से प्रतिप्ठित कर सकती है। मीरा को छोड़कर भारतीय साहित्य में 
सहादेंदी की समता करने वाली कवयिन्री नहीं मिल सकती । समृद्ध अँग्रेजी साहित्य 
को भी इतना महाच्‌ नारी-हृदय कहाँ प्राप्त हुआ है? उन पर हिन्दी का गत 
सर्वतोरूपेण उचित है। गानों की एकरस तान उवा भले ही दे, पर अपने क्षेत्र में 
सूर और मीरा-जैसी सफलता से सम्पन्न है। विरह-वेदना की पराकाण्ठा के शत-शत 
दा महादेवी ने किये हैं। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे :--- 

किर श्रायी मनाने साँक 

मैं वेसुध मानी नहीं । 

मैं प्रिय पहचानी नहीं । 

इन शवासों का इतिहास 

आँकते युग बीते, 

रोमों में पर भर पुलक 

लौटते पल रीते, 

यह दुलक रही है याद 

नयन से पानी नहीं ! 

मैं प्रिय पहचानी नहीं ।" 

विस्तृत नभ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय इतना, इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिट झ्राज चली । 

मैं नीर भरी दुख की बदली ।* 

आचाय॑ घझुक्‍्ल ने जिसे महादेवी की 'पीड़ा का चसका'3 कहा है, वह उनके 
हृदय की शीतल ज्वाला है और उसे वही समझ सकता है जिसे उस ज्वाला में 
जलने छा अवसर प्राप्त हुआ है ! अन्यथा :--- 
हेरी म्यां दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाणोे कोय । 
घायल री गत घायल जान्यो, हिवड़ों अ्रगण संजोय । 





१--कंचि भारती, पृष्ठ ४५३ । 
२--कवि भारती, पृष्ठ ४५५ ॥। 
३- हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५ । 


छायावाद काव्य में विरह-वर्णान ] [ २७६ 


जौहर की गत जौहरी जाशे, क्‍या जान्यां जिण खोय | * 


छायावादी ख्रष्टा विरह-जन्य निराशा का गान ही अ्बिक करता है, विरह के 
सुखद तथा उज्ज्वल पक्ष पर उसकी सहज आस्था नहीं है। अनेक स्थानों पर उसने 
ऐसी आस्था दिखलाने का प्रयास किया है, पर ऐसा लगता है जैसे यह प्रयास प्रयास 
ही है, विसगंजात तान नहीं । प्रसाद गाते हैं :-- 
ज्यों-ज्यों उलकन बढ़ती थी 
बस शान्ति विहंसती बैठी 
उस बन्धन में सुख बंधता 
करुणा रहती थी ऐडी ।* 
पन्‍्त कहते हैं :-- 
कन्तु मैं सव भाँति सुख सम्पन्न हूँ 
वेदना के इस मनोहर विपिन में ।१ 
स्वयं प्रइन करते हैं :-- 
विरह है अथवा वह वरदान ।ई 
महादेवी गाती हैं :-- 
विरह की घड़ियाँ हुई अ्रति मधुर मधु की यामित्री सी ।॥* 
मिलन का मत मान ले मैं विरह में चिर हूं ६ 


प्र इन महान कलाकारों का राशि-राशि सृजन यह स्पष्ट कर देता है कि ऐसे कथन 
या तो मन को सन्तुष्ठट करने के लिए हैं या निराशा-जन्य । निराला श्रवश्य बहुत 
दूर तक सत्य कहते हैं, पर वे विरह के छ्लेत्र में अधिक दूर तक गए ही नहीं हैं :-- 


तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 





१--मीराबाई की पदावली (७०) 
२-आँसू, अण्टम संस्करण पृष्ठ २५ । 
३--म्रन्धि, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ५० । 
४--पललव (आँसू) 

५--सांध्यगीत, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३४ । 
६--सांध्यगीत, ,, संस्करण, पृष्ठ ३४। 


२८० ] | खड़ी बोली कविता में विरह वर्सन 


पिप्ट कठिन साधना शिला से 
कितना पावन हुआ प्रणय यह । 


पर जिस उच्चस्तर की मर्यादा का परिचय छायावाद का विकल विरही सूष्टा 
देता है, वह अन्यत्र दुलंभ है । वेदना के इन स्वरों में मानव की सहज प्रेम-पिपासा 
तृप्त भले ही न हो, उदास-अवद्य होती है । यही कारण है कि जब |इस उदात्तता 
से हट कर बच्चन, भगवतीचररणा, नरेन्द्र और अंचल ने अपने गीत गाए, तब जनता 
ने उन्हें दुलार तो दिया, पर श्रद्धा नहीं । श्रद्धा अब तक हरिश्रौध, गुप्त, प्रसाद, 
निराला, पंत, एवं महादेवी को ही मिल रही है। वृष्ति को हम प्यार ही देते है, 
श्रद्धा नहीं । श्रद्धा तो उदात्त को ही देते हैं। यदि छायावादी स्रप्टा की वेदना-जन्य 
उदात्तता जायसी, सूर, मीरा जेसी होती तो जनता की श्रद्धा भक्ति का रूप अवश्य 
ग्रहण करती । कविता का सच्चा तथा स्थायी मूल्यांकन श्रालोचक की तकं-सम्पन्न 
बुद्धि नहीं, जनता की भाव-भरी आत्मा करती है । 


अतंतोगत्वा हम छायावादी विरह-काव्य में प्राचीन एवं नवीन भाव एवं 
दशैली-सम्पन्नता पर थोड़ा-सा विचार करेंगे । विरह-वर्णान में कवि प्रकृत्ति के नाना 
रूपों की सहायता से अपनी अनुमति को चिरकाल से सक्षक्ति करता झा रहा है। 
कालिदास, जायसी, सूर, तुलसी, घनञ्रानन्द इत्यादि अनेक भारतीय विरह वर्णनकारों 
ने प्रकृति के मनोनुकूल दर्शव कर अपने विरह-चित्रों में नव-नव रंग भरे हैं। सभी 
साहित्यों में ऐसा हुआ है। काव्य में मानव-संवेदना को उत्तेजित करने में प्रकृति का 
योग सर्वाधिक रहा है । छायावादी कवि ने भी झपने विरह-वर्णुन में संयोग-स्मृति 
या वियोग वेदना के प्राचीन प्रतीकों का प्रह्ंसनीय प्रयोग किया है, साथ ही उनमें 
नयापन भी भरा है। इस कारण से छायावादी काव्य हिन्दी की परम्परा से भिन्न 
नहीं होने पाया और साधारणीकरणगत मूल्य की हृष्टि से भी उत्कृष्ट स्तर का 
उतरा है । कुछ उदाहरण दे देना अनुचित न होगा :-- 


परिचय राका जलनिधि का 
जैसे होता हिमकर से 
ऊपर से किरण आती 
मिलती हैं गले लहर से । 

> >< ८ 
हिलते दुम दल कल किसलय 


१-- परिमल (प्रिया के प्रति) 
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देती गलवाहीं डाली 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती 
मधुपों की तान निराली । 


>€ 2५ ग 


चुम्बन अंकित प्राची का , 
पीला कपोल दिखलाता 

मैं कोरी आँख निरखता * 
पथ, प्रात समय सो जाता । 
इ्यामल अंचल धरणी का 
भर मुक्ता आँसू कन से 

छू छा वादल बन आया 

मैं प्रेम प्रभात गगन से ।* 
देखता हू' जब उपवन 
पियालों में फूलों के 

प्रिये भर भर अपना यौवन 
पिलाता है मधुकर को, 
नवोढ़ा वाल लहर 

अचानक उपकूलों के 

प्रसूनों के ढिग रुककर 
सरकती है सत्वर, 

अकेली आकुलता सी प्राण ! 
कहीं तब करती मृदु आघात, 
सिहर उठता कृश गात 

ठहर जाते हैं पग अज्ञात । 
देखता हूँ जब पतला 
इन्द्रधनुपी हलका 

रेशप्री घुघट बादल का 
खोलती है कुमुद कला, 
तुम्हारे ही मुख का तो ध्यान 
मुझे करता तब अन्तर्धान, 


--आंसू । 
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न जाने तुमसे मेरे प्रारण 

चाहते क्या आदानच )) 

जलते नभ में देख अ्रसंख्यक 
स्नेहहीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत ले घिरता है बादल । 
बिहंस बिहंस मेरे दीपक जल ।* 


(महादेवी) 


ग्राह, वह कोकिल न जाने 

क्यों हृदय को चीर रोयी ? 

एक प्रतिध्वनि सी हृदय में 

क्षीण हो हो हाय, सोयी । 

किन्तु इससे श्राज में कितने तुम्हारे पास आझ्राया । 
यह तुम्हारा हास आया । 


(रामकुमार) 
पंत पहले ही गा छुके थे :--- 


दवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल ! आलिंगन करो तुम गगन का 
चंद्रिके ! चूमो तरंगों के अधर, 
उद्भजगणों ! गाझो, पवन वीणा बजा । 
पर हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 

उठ किसी निर्जेत विपिन में बैठकर 
आँसुओं की वाढ़ में अपनी विकी 

भग्त भावी को डुवा दे झ्ाँख सी । 

देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 

तरसता है तृसित चातक वारि को, 


१--पल्लव (आँसू) 
२--कवि भारती, पृष्ठ ४५६। 
३--कवि भारती, पृष्ठ ४६४ । 
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वह मधुप बिन्ध कर तड़पता है, यही लो विराट 
नियम है संसार का, रो हृदय, रो | ज्गती 


छावावादी काव्य-परम्परा में नूतनता का समावेश चाहता था, जो प्रत्येक श्रेष्ठ 
काव्य सदा चाहता है और यदि नहीं चाहता तो मृत घोषित कर दिया जाता है । 
परम्परा के प्रति जान वूककर उपेक्षा का भाव छायावाद ने बहुत कम दिखलाया है । 
प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी, रामकुमार इत्यादि का काव्य नवीन होते हुए भी 
गांव में आया नया-नया ऊंट कदापि नहीं है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण छायावादी 
कवियों की भाषा, अलंकार-योजना तथा सबसे बढ़कर उनकी अनुभूति है। 


छायावादी कवियों में नूतन प्रयोगों के प्रति विशेष सचेष्ट पन्‍त ने छंद के 
चरणा-प्रवाह को भावानुकूल रूप प्रदान करने में भी बड़ी सफलता पायी है। विरह 
के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं। जो क्रिया विलम्ब से होती है, उसके 
लिए श्रपेक्षाकृत लम्बा चरण, जो क्रिया जीघ्र सम्पन्न होती है उसके लिए अपेक्षाकृत 
मोटा चरण । यह प्रयांस सचमुच अत्यन्त उत्कृष्ट है, जो काव्य में अधिक से अधिक 
अपनाया जाना चाहिए । पर छुटभैयों के वश का यह कार्य नहीं। यह उसी 
भावनामय हृदय से संभव है जो भाव के तल में पूरा नहीं तो, काफी दूरी तक जरूर 
गया हो। दो उदाहरण देखिए, दोनों 'पललव” की “्राँसू' शीपंक उत्कृष्ट 
कविता के हैं :--- 
अकेली आकुलता सी प्राण ! 
कहीं तव करती मृदु आघात, 
सिहर उठता कृूश गात, 
ठहर जाते है पग अज्ञात । 
मुदु आघात करने में कुछ समय लगता है। पर कृत्य गात पर आघात होने 
पर सिहरने में क्या विलम्ब लग सकता है ? अतः चरण छोटा है, जो रामय की 
छोटाई का सूचक है। अज्ञात रूप से ही आकुलता के आ्राघात के कारण पग देर 
तक ठहरे रहते है, श्रतः चरण भी बढ़ा है। 
इसी प्रकार :-- 


अचल पलकों में मृत्ति संवार 
पान करता हूँ रूप अपार, 





१--प्रन्थि, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ३५-३६ । 
२--आचार्य रामचन्द्र शुदल द्वारा इन्दोर सम्मेलन में किया गया व्यंग्यात्मक प्रयोग | 


२८४ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


पिघल पढ़ते हैं प्राण, 
उबल चलती है हगजल धार ।' 


अचल पलकों में मूर्ति संवारने में विलम्ब्र लगता है, अपार रूप का पान करना तो 
और भी दीघेकाल तक चलता रहता है, पर सहसा प्रांणों के पिघलने में कोई विलम्ब 
नहीं लगता, फिर, हगजल धार का उबल-उबल कर चलना तो बहुत देर तक चलेगा 
ही | चारों चरण पूर्णतः भावानुमोदित गति से प्रेरित हैं । 


पन्‍त की भावुकता प्रायः सदा पविन्नता से प्रेरित होकर चली है। जब 
अभिश्ञाप' का कवि जीवन की प्रथम हार' के कारण विंकल होकर गाता था :-- 


प्रेम करना है पापाचार, 

प्रेम करना है पाप विचार, 
जगत के दो दिन के थे अतिथि ! 
प्रेम करना है पापाचार । 
प्रेम के अंतराल में छिपी 
वासना की है भीषण ज्वाल, 
उसी में जलते हैं दिन रात, 
प्रेम के बन्दी बन बिकराल ) 
प्रेम में है इच्छा की जीत, 
ओर जीवन की भीषण हार, 
न करना प्रेम, न करना प्रेम, 
प्रेम करना है पापाचार । 


तब कुछ आगे-पीछे 'पल्लव” का कवि अपनी असफलता को भोले-भाले संदेह के ताव 
श्रपनी वैयक्तिक सीमाओं के भीतर (किसी व्यापक सिद्धान्त के रूप में नहीं) इस 
प्रकार प्रकट करता था :--- 


कभी तो अब तक पावन प्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार, 

हुई मुझको ही मदिरा श्राज 
हाय क्या गंगाजल की धार । 


१--स्वर्गीय भ्रवघ उपाध्याय ने अपने 'नवीन पिगल' नामक छोटे से ग्रन्थ में ईते 
पंक्तियों का सुन्दर विवेचन किया है । 
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छायावादी कवि एक सफल सुष्टा के समात अपनी वेदना को विराट 
प्रभिव्यक्ति-क्षेत्र में सजाता रहा है, प्रकृति उसे अपनी भावना की क्रीड़स्थली लगती 
रही है, काव्य उसकी अभिव्यक्ति । विरह के प्रति छायावाद का हृष्टिकोण उन शब्दों 
में प्रकट हुआ है :--- 


वियोगी होना पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
उमड़कर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता भ्रनजान । 


पुरानी पद्धति के एक आलोचक ने इस प्रवृत्ति को आदिकवि पर अपनी भावना 
स्पष्टत: लादना जैसा माना है | पर एक तो कवि ने यहाँ पहला कवि कहा है, झ्रादि- 
कवि नहीं, दूसरे बाल्मीकि जब साहसिक जीवन त्याग कर तपस्वी के रूप में 
वत्त-अमरण कर रहे थे, तव वियोगी नहीं तो और क्या था ? तमसा के तट पर 
पुष्पक वन में क्रॉंच-वध के अवसर पर जब अज्ञात रूप से, बिना यह जाने ही कि वे 
विश्व-काव्य का आरम्भ करने जा रहे हैं, उतक्की वाणी “मा निपाद! इत्यादि के रूप 
में फूट पड़ी थी, तव तो वियोग-दुखी भ्रवशिष्ट क्रौजूच के हृदय में रमे वाल्मीकि 
वियोगी के भी वियोगी हो गए होंगे। इस स्थिति में कवि का उक्त मनोहर 
कथन मर्मस्प्शी ही नहीं, गम्भीर भी है । 


विरह के क्षेत्र में छायावादी कवियों ने छंद के लिए छुंद, अलंकार के लिए 
अलंकार एवं कामदशाञ्रों के लिए कामदशाश्रों का प्रयोग नहीं किया। ऐसा ठीक 
है। छंद तो कवि पर निर्भर है, पर अलंकार अभिनिवेज्ञ मुक्ति की दशा में कबिता 
का निसर्गजात अंग है । अतः प्रमुखतः उपमा और रूपक इन दो अलंकारों का प्रयोग 
उसके द्वारा ज्ञात-अज्ञात दोनों रूपों में वड़ा भव्य हुआ है। अनुप्रास, उद्पेक्षा एवं 
अर्घान्तिरन्यास भी कहीं-कहीं अपने आप आ गए हैं। मानवीकरण यत्र-तत्र स्वतः 
आ्राया हुआ और कई स्थलों पर प्रयत्नपूर्वक लाया गया हृष्टिगोचर होता है। अच्य 
पाइ्चात्य अलंकारों के प्रति छायावादी कवि का अधिक उत्साह हृष्टिगोचर नहीं 
होता । काम-दशाओझं का जान बूक कर वर्णन करना छायावादी कवि को इष्ट 
नहीं है, फिर भी उक्त दशाश्रों का मनोवैज्ञानिक मूल्य उन्हें विरहक्षेत्र में सर्वत्र 
स्थान दिला भी देता है। वैयक्तिक विरह-काव्य में जड़ता तथा मरणा के वर्र॑न 
का प्रइन नहीं के वरावर उठता है। प्रलाप, उन्‍्माद और व्याधि के लिए भी 
वेयक्तिक कविता में कम ही अवकाश है| छायावादी कविता शुद्ध कैयक्तिक 
कविता है। अतः प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण इन कामदशाश्रों 
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का वर्णन उसमें नहीं मिलता । शेष दशशाओं में अभिलाष (प्रिय मिलन की), 
चिन्ता (प्रिय के इष्टानिष्ट की), स्मृति (प्रिय तथा संयोग-सुख की), ग्रुण- 
कथन (प्रिय के गुणों का वर्णात), में से चिन्ता की ओर छायावादी कवि 
का ध्यान प्रायः नही गया । अभिलाषा, स्मृत्ति, गुर-कथन इन तीन दशात्रों का 
वर्णन छायावादी कविता में खूब हुआ है। अभिलापा एक स्वाभाविक एवं सर्व- 
व्यापी कामदशा है। प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी में उसके बड़े मनोहारी 
वर्णात हुए है। प्रेम से डरने वाले रामकुमार को भी इस स्वाभाविक भूख से दूर 
रहने में सफलता नहीं मिली । स्मृति कामदशाओ्रों की आत्मा है, जिसके बिता विरह- 
वर्णात संभव ही नहीं है, और यदि कदाचित संभव हो भी, तो निष्प्राण होगा, क्योंकि 
विना आत्मा के करीर शव कहलाता है, शरीर नहीं । स्मृति विरह की आत्मा है। 
सभी छायावादी कवियों ने स्मृति के मर्मस्पर्शी वन किए हैं। प्रसाद ने स्मृति में 
प्रिय के नख-शिख का वन भी बड़ा सुन्दर किया है, जिसमें पुराने अप्रस्तुत विधान 
को नवीन रूप में प्रस्तुत करने मे उन्हें अद्वितीय सफलता मिली है। ग्रुएा-कथन की 
ओर प्रसाद और महादेवी की रुचि नही है। कारण स्पष्ट है, प्रसाद ने मधुराका 
की मुस्कान वेला में जब प्रिय को पहले-पहल देखा था, तब वह उन्हें परिचितसा 
लगा अवश्य, पर वह सब छलना थी और म्रहादेवी 'प्रिय पहचानी नहीं है। 
गुण-कथन बिना परिचय के नहीं हो सकता । निराश एवं पंत के प्रिय परिचित रहे 
हैं, भले ही उन्हें उनकी प्राप्ति न हो पायी हो, श्रतः उन्होंने, विशेष कर पंत ने, 
गुण-कथन खूब किये है । प्रसाद जिस प्रकार उद्द या प्रधिक से अधिक सूफियों के. 
ढंग पर प्रिय के लिए पृ९ >“क्व (९ झब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कहीं-कही 
प्रिय के छलिया, मर्ए जी एवं जड़तापूर्णा भावनाओं वाले रूप पर भी कुछ न कुछ 
कह देते है । पर एप ,का. यह कहना बड़ा ही जिष्ट एवं मर्मस्पर्शी रूप लेकर प्रकट 
हुआ है, उद्ू कीसतिरह खीभे आ्राशिक के माशुक के लिए गाली-गलौज जैसा रूप 
लेकर नहीं। ज्ञाप्ति या अज्ञात रूप से प्रसाद पर उद्ग का प्रभाव एकाथ स्थान पर 
'छिल छिल कर छाले फोड़े' के रूप में भी पड़ा है । 

छायावादी कवि विरह-वेदना की जो प्रभ॑ंसा करता है, उस पर हम सम्यक्‌ 
प्रकाश डाल चुके है। यहाँ केवल इतना कह देना ग्रावश्यक है कि टिवेदी-युगीव 
विरह-वेदना समाज सेवा में पयंवसित होती है या कम से कम ऐसा उद्बोधन 
अवेश्य करती है, छायावादी चिरह-वेदना आंदि से अन्त तक शुद्ध वैयक्तिक रहती है | 
स्वभावतः वह अधिक काब्यात्मक है। प्रायः वह 'सुन्दरम्‌ में केन्द्रित है । हिविदी- 
युगीन विरह-वेदवा शिवम्‌ में केन्द्रित है। कारण स्पप्ट है। द्विविदी-युगीन काव्य 
सामाजिक चेतना का उद्देश्य लेकर चलता है, छायावादी काव्य वैयक्तिक चेतना का । 
इस क्षेत्र में वह घनानन्द के विशेष निकठ है। 


छायात्रादी काव्य में विरह वर्णन ] [ ३८७ 


छायावादी विरह-काव्य हिन्दी के विरह-काव्य में अपना शाश्वत महत्त्व बना 
चुका है। कुण्ठामूलक होने के कारण वह उस सर्वोच्च कोटि का भले ही न हो, 
जिस कोटि का विरह-काव्य जायसी, सूर, तुलसी एवं मीरा का है, पर अनुभूति को 
तीव्रता और इससे भी बढ़ कर श्रभिव्यत्ति की वंकिमता तथा सौम्यता में वह किसी 
से पीछे नहीं है । व्यापकत्व की हृष्टि से छायावादी विरह-काव्य सूर, तुलसी, हरिश्रौध 
और मैथिलीशरण के विरह-काव्य की समता भले ही न कर सके ( ऐसा स्वाभाविक 
ही है क्योंकि छायावादी विरह-काव्य वैयक्तिक है), पर अपनी द्वन्‍्द्वात्मकता एवं 
भाषा-सौणष्ठव में वह किसी से भी पीछे नहीं है । छायावदी विरह-काव्य हिन्दी ही 
नहीं, समग्र भारतीय साहित्य में गवे के साथ खड़ा हो सकता है। हिन्दी में विरह- 
वर्शान करने वाले महाकवियों मे जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द हरिश्रौध और 
मैथिलीशरण के बाद दो अक्षय ज्योति-स्तम्भ प्रसाद और महादेवी (विरह की हृष्टि 
से महादेवी और प्रसाद) छायावादी विरह-काव्य की ही देन है। श्रागे चलकर 
बच्चन, नरेन्द्र, अंचल और नीरज ने जो विरह-काव्य रचा वह अपनी समत्रता 
(अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों पक्षों की महानता एवं सम्पन्नता) में छायावादी 
विरह-काव्य, विशेषतः प्रसाद और महादेवी के विरह-काव्य, के स्तर तक नही पहुँच 
सका । बच्चन की अनुभूति अधिक स्वाभाविक, व्यापक एवं सरल है, पर अ्रभिव्यक्ति- 
पक्ष की दृष्टि से प्रसाद या महादेवी से बच्चन की तुलना नहीं हो सकती । नरेत्द्र, 
अंचल और नीरज की निराशा, अतृप्त-पिपासा और मृत्युवांद अपना महत्त्व रखते 
हुए भी प्रसाद और महादेवी के विराट विरह-झरीर के समक्ष नही खड़ा हो सकता । 
स्पप्ट है कि छायावादी विरह-काव्य कृण्ठा-जन्य होने पर भी अपना महान स्थान 
बना छुका है, तथा सर्देव बनाए रखेगा । 


सन्‌ १६३५ से ही छायावादी अति वैयक्तिकता की वह प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर 
होने लगी, जो प्रत्यालोचना से आगे बढ़ सृजन की नव्यता का रूप लेकर प्रकट होने 
को उत्सुक थी | प्रगत्तिवाद के आदिकवि निराला प्रतिक्रिया से बहुत अधिक नहीं 
हिले, पर पंत का नेतृत्व-प्रेमी हृदय इधर भुका । पुराने खेमे के भगवतीचरण और 
नरेन्द्र ने प्रगति को अपनाया | बाद में अभ्रंचल, सुमन इत्यादि भी इधर मुड़े । कुछ 
सये कवि भी इधर चले और प्रगतिवादी काव्य-युग का नामकरण हो गया । 
कुकुरमुत्ता, युगवाणी, ग्राम्या, भेसागाड़ी, करील इत्यादि ग्रन्थ प्रगतिवादी युग की 
साथंकता के कतिपय प्रत्तीक हैं। कुछ ही बाद मे प्रयोगवाद पनपा । और श्रब प्रयति- 
प्रयोग का सम्मिलित युग चल रहा है, जिसमे कुछ कवि केवल प्रगतिवादी हैं, कुछ 
केवल प्रयोगवादी, कुछ प्रगति-प्रयोग-वादी | 





१--चक्रवाल, पृष्ठ ४४-५५ । 


रै८ष८ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


सन्‌ १६४० के कुछ पूर्व ही छायावाद की प्रतिक्रिया काव्य में सरलता तथा 
निरलंकरण का सन्देश लेकर आयी | संक्षेप में छायावादोत्तर-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
निम्नलिखित हैं । 


(१) सीमित तथा कल्पना-प्रधाव छायावादी अनुभूति-क्षेत्र की प्रतिक्रिया 
के कारण अनुभूति के व्यापक तथा यथार्थमूलक क्षेत्र की अवतारणा | मैथिलीशरण, 
सियारामशरणा, निराला, दिनकर इत्यादि का अनुभूतिजक्षेत्र पहले से ही बहुत दूर 
तक व्यापक तथा यथाथे प्रधान था। इस प्रवृत्ति ने पंत, भगवतीचररणा, नरेन्द्र, 
अंचल इत्यादि की अनुभूति को भी व्यापकोतर तथा यथार्थप्रधान क्षेत्र प्रदान किया । 
आ्राज के अज्ञेय, भवानीप्रसाद, गिरिजाकुमार इत्यादि में अनुभूति की विरादता 
तथा यथार्थेता का ग्रुण अत्यन्त सशक्त रूप में विद्यमान है । 


(२) छायावादी भाषा की दुरूहता की प्रतिक्रिया में भाषा कीं सरलता के 
प्रति जागरूकता, जो कहीं-कही क्ृत्रिमता के दोष से युक्त होने पर भी स्तुत्य है । 
स्वर-घूलि' की भाषा अत्यन्त प्रसन्न एवं सशक्त है। कुरुक्षेत्र, भेंसागाड़ी, करील, 
लाल चूनर, बावरा अहेरी, धूप के धान आदि की भाषा खड़ी-बोली के भाषा रूप 
को बहुत उदार तथा विशद बना चुकी है। 


(३) छायावादी कवियों में एकाध ने अपनी गजगामिनी कविता-सुन्दरी को 
अनलंकृत रूप में ही सुशोभित होने की बात तो कही, पर वस्तुतः वे अलंकारों को 
भाष की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार मानते रहे । यह समीचीन भी नहीं था । 
पर सन्‌ १६४० में पंत ने ही घोषणा की :-- 


तुम वहन कर सको जग जन में मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ।* 


अलंकारों के प्रति छायावादोत्तर युग अधिक सचेष्ट नहीं रहा । इसका यह 
अर्थ नहीं कि उसने जाने-ग्रनजाने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, इसका भश्रर्थ केवल 
इतना है कि अलंकारों पर छायावादी युग या उससे पूर्व के युगों में जो विशेष ध्याव 
दिया जाता था, वह नहीं दिया गया। प्रयोगवादी ग्रुप में कुछ कवि ऐसे अवश्य है, 
जो प्रयोग का वैसा ही सम्मान करते हैं, जैसा अलंकार का केशवदास करते थे | 
इस हृष्टि से वे अलंकारवादियों के नवीन संस्करण हैं। पर अधिकतर कवि भ्रव 
अलंकार का मोह नहीं रखते । यह अच्छा ही है। यों तो अलंकारों के प्रति 


१-पल्लव, प्रवेश, प्रृष्ठ ३२। 
२--आधुनिक कवि (२), वाणी शीपंक कविता, पृष्ठ १० । 


छायावादी काव्य में विरह वर्णन ] [ २८६ 


उदासीनता का भाव इस सदी के प्रारम्भ में ही आधुनिक भारत के सर्वश्रृ ष्ठ 
कवि रवीन्द्रनाथ के द्वारा प्रकट किया जा चुका था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित 
क्रिया था 'मेरा गाव अलंकार मुक्त हो चुका है। उसे आ्रामरण एवं सज्जा का गवं 
नहीं ! प्रिय, अलंकार हमारे मिलन में बाधक होते है, वे तुम्हारे और हमारे बीच में 
व्यवधान वन जाते हैं, उनकी छनछन-झनभान में तुम्हारे कोमल प्रेम-स्वर श्र्‌ ति- 
गोचर नहीं होते । प्रियतम ! तुम्हारी दृष्टि के समक्ष मेरा गव॑ सलज्ज होकर समाप्त 
हो जाता है। हे श्रष्ठतम महाकवि, मैं तुम्हारे चरणों के समीप बैठा हुँ। केवल 
इतना ही चाहता हूँ कि एक साधारण बंशी की भाँति जीवन को सीधा-साथा बना 
सकू और उसके समस्त स्वरों में तुम्हारा संगीत भर सक्कू ।” पर अलंकारों का मोह 
अधिकांश कवियों ने सन्‌ १६९४० के आस-पास ही छोड़ा | जहाँ तक अलंकार का 
अनुभूति के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, उसका अस्तित्व अनिवार्य है, रहा है, 
सदा रहेगा। पर कृत्रिम अ्लंकररा का युग अब समाप्त हो छुका है । 


छायावादोत्तर ग्रुग के विरह-वर्णानों में भी उक्त तीनों प्रतृत्तियों के स्पष्ट 
दर्शन होते हैं । बच्चन, नरेन्द्र, भ्रंचल इत्यादि के विरह-निवेदन यथार्थ की प्रेरणा 
के फल हैं, कल्पना की प्रेरणा के फल नहीं, भले ही यह यथार्थ कई कोटियों का 
हो | विरह को नारी के घेरे से बाहर लाने का प्रयास तो कम ही हुआ्ना है, क्योंकि 
क्रधिकांश कवियों का अमुभृति-जगत्‌ विराट नहीं है, पर विरह की सरलता एवं 
स्वाभाविकता के प्रति अधिक से अधिक ध्यान दिया जाने लगा है । निराला तथा 
पंत ने भी छायावाद-युग के बाद जो विरह-गान गाये है, उनमें कुछ सरलता विद्यमान 
है, कहीं-कही यथार्थ के प्रति ललक भी । अधिकांश कवियों के विरह-निवेदन कला 
की हृष्टि से साधारण या साधारण से कुछ अधिक होने पर भी, अनुभूति की दृष्टि 
से बड़े प्रभावशाली है । ऐसे कवियों में बच्चन, अंचल और नरेन्द्र शर्मा प्रमुख हैं । 
नीरज की कविता में त्रिरह-वेदना का ग्राधिक्य है, पर वह बेदना पुष्ट नहीं है, क्योंकि 
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वे 'हर बार' आदमी होने के कारण आदमी से प्यार करने का 'अपराध' करते हैं ।' 
यहाँ एक तो आदमी अभिधा का नहीं, व्यंजना का विषय है, दूसरे आदमी का हृदय 
इतना बड़ा विज्ञान कभी नहीं वना पाया कि वह हर बार गम्भीरता के साथ प्यार 
कर सके । इसीलिए उनकी आत्मा अपराध शब्द की अभिव्यक्ति में फिफकी नहीं । 
चिर-विरही बलवीरसिंह 'रंग' के विरह-गान अत्यन्त प्रभावशाली हैं । सुमित्राकुमारी, 
विद्यावती मिश्र इत्यादि कवयित्रियों के विरह-गान अनुभूति की सत्यता से पूर्ण होने 
के कारण मम को छूते हैं। भ्शेय, गिरिजाकुमार, भारतभूषण, रघुवीरशरण, 
केदारनाथ, नमंदाप्रसाद खरे, गोपालसिंह नेपाली, श्रारतीप्रसाद सिंह, कौति चौधरी 
इत्यादि शभ्रनेक नये-पुराने कवियों ने भी विरह-गरीत गाये हैं, पर विरह उनके सृजन 
का प्रसुख अंग नहीं है। पत्न-पत्रिकाओशों में कभी-कभी सम्पादक की जाति या शिष्य- 
शिष्या वर्ग के रचयिताझ्रों के 'इधर से जो निकल गयी, उसी पे हम मचल गए' या 
'इधर से जो निकल गया उसी पे मैं मचल पड़ी'-सिद्धान्त से अनुप्रारितत विरहा- 
भास से भरी कविताएँ तथा गीत भी प्रकाशित होते रहते हैं, और सच्ची अनुभूति 
से प्रेरित मासिक कविताएँ तथा गीत भी | पर मामिक कविताओं और गीतों का 
मूल्य अधिकतर अस्थायी ही रह पाता है, क्योंकि हिन्दी में कविता-पुस्त्क अब या 
तो श्रेष्ठ वर्ग से सम्बन्धित लोगों की छप्ती हैं या दल से सम्बन्धित लोगों की । 
कतिपय सम्पन्न कवि प्रकाशक भी बन छुके हैं, और वहुत से रूपों में ग्रपनी कविता 
तथा विचार छापते रहते है। उनकी बात और है। पर अनेक नये श्रेष्ठ कवि 
कवि-सस्मेलत्तों के कण्ठवाद, मनोरंजनवाद, सम्पादनवाद, वादवाद, दलवाद इत्यादि 
वहुमूल्य सिद्धान्तों से अपरिचित होने तथा श्रेष्ठ-वर्ग और प्रकाशक-वर्ग की अनुकम्पा 
की श्रश्नाप्ति के कारण निराश होकर दूसरे रास्ते भी पकड़ने को विवश होते है । 
ओर इन वादों से परिचित लाभान्वित लोगों में से अश्रधिकांश का साहित्य जिस रूप 
में बाजारों को भर रहा है, यह हिन्दी-साहित्य के इतिहास का सबसे दयनीय रूप 
है। रीतिकाल में भी कवियों की ऐसी बाढ़ न श्रायी थी जैसी अब श्रा गई है । 
अनुमानतः इस समय छोटे.बड़े पाँच सहस्न कवि हिन्दी-कविता के भण्डार को भरने 
में जुटे पड़े हैं। इनमें से कुछ दर्ज तो महाकाव्यकार हैं। 'कामायनी' के वाद हिन्दी 
में महाकाव्यों की जैसी बाढ़ झ्रायी है, वैसी संसार-साहित्य के इतिहास में पहले कभी 
नहीं झायी थी । प्रत्येक प्रबन्ध काव्य 'महाकाव्य/ बन गया है और ऐसे महाकाव्य का 
महत्त्व इस वात में रहता है कि उसमें कितने सर्ग है, कितने पृष्ठ है, सबसे बढ़कर 








१--बस यही अपराध मैं हर बार करता हुँ 
आदमी हूँ आ्रादमी से प्यार करता हूँ । 


(विभावरी) 
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उसका मूल्य कितना है। अ्रस्तुत पंक्तियों का लेखक अहिन्दी प्रदेशों में भी रहा है 
और वहाँ उसे इन महाकाव्यों के पीछे अनेक बार निरुत्तर रह जाना पड़ा है। पर 
हिन्दी-काव्य-भण्डार को भरने वाले अधिकांश उत्साही 'कवि' और 'महाकवि' यह 
नहीं देख रहे कि वे कैसा भर रहे हैं वे सिर्फ इसो से सन्तुष्ठ हैं कि वे कुछ भर रहे 
हैं । सरकारी क्षेत्रों में पुरप्कार का राजनैतिक हथकण्डा इस “भरती' को अपना 
वरदहस्त बड़ी उदारता से प्रदान कर रहा है, और आचार्यो' महाकवियों' तथा 
न्िताग्रो' की प्रस्तावनाएँ उसकी मूल्य-वृद्धि कर रही हैं । नेताग्नो ने अब ज्यादा जोश 
के साथ साहित्य में प्रवेश किया है । जवाहरलाल, गोविन्दबल्लभ पन्त और डाक्टर 
काबूलाल श्रीमाली, साहित्य अकादेमी, तागरी प्रचारिणी सभा और राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति के प्रधान व साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं । प्रत्येक कवि और 
महाकवि विरह पर भी लिखता है, चाहे कारण जो भी हो । 'महाकवि' तो विरह- 
वर्ान आवश्यक भी मानता है । इस स्थिति में यदि खड़ीवोली के समग्र विरह-काव्य 
पर विस्तृत प्रकाश डाला जाप, तो चार वड़ी-बड़ी जिल्दें साथेक्र हो सकती है । 
हमारा क्षेत्र सीमित है। श्रतः हम केवल उन्हीं विरह-वर्णानों पर विवेचन प्रस्तुत 
करेंगे, जिनमें नवीनता या प्रभावशालिता या कुछ-बहुत मर्मस्तर्शी श्रंश विद्यमान है । 

छायावादोत्तर युग के विरह-वरणुनों में प्रेम की पवित्रता, आस्था तथा वेदना 
के सम्यक मूल्यांकत की प्रवृत्ति कम नहीं हुई, पर प्रेम पर आदर्श के प्राधान्य तथा 
वेदता की स्तुति की द्विवेदीयुगीन एवं छायावादयरुगीन प्रवृत्तियां बहुत कम अभ्रवश्य 
हो गयीं । ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि छायावाद के बाद की कविता यथार्थ प्रिय है, 
जिसका कारण युग है। पर यथा रूप में भी मानव मानव ही रहता है । अपनी 
सारी प्यास के बावजूद भी इन्सान एक सन्‍्तोष के प्रति भी झ्रास्थावान रहता है । 
झत:ः अधिकांश कवियों ने विरह में यथार्थ के वाम पर चार्वाक या फ्रायड का सिद्धान्त- 
निरूपण नहीं किया । छिट-पुट रचनाओं में ऐसा कभी-कभी होता रहता है, पर 
ऐसी रचनाओं का विशेष मूल्य नहीं है । छायावाद के बाद विरह-वर्णंत करने वाले 
प्रमुख कवि वच्चन, नरेन्द्र, अंचल और नीरज हैं। बच्चन की प्ात्मानुभूति-बेदना 
नितांत स्वाभाविक एवं गस्भीर है। नरेन्द्र की वेदना में करुणा का स्पर्श है, पर 
आशा एवं उत्साह की पूर्णा समाप्ति भी नहीं। अंचल की पिपाप्ता अपने तरुणोचित्त 
चांचल्य के साथ भी अत्यधिक उद्दाम नहीं है। नीरज हर बार प्यार करते हैं, फिर 
भी सर्वत्र उच्छ छ्वल नहीं होते । कवयित्रियों में सुमित्रा और विद्यावती के विरह- 
गान नारी-सात्विकता तथा स्थिरता के प्रतीक ही हुए हैं। पंजाबी की कवयित्री 
अमृता प्रीतम का जैसा प्रेम अभी हिन्दी की कोई कवयित्री नहीं कर पायी । इसका 
कारण हिन्दी की अपनी ससस्‍्क्ृति है, जिसकी प्रेरणा का खोत तुलसी, सूर और 
मीरा हैं । 
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पर फरायडीय मनोविज्ञान के अनुकूल विरह में एन्द्रिय रसाभाव की तड़प भी 
इस युग की कविता में यत्र-तत्र प्रकट हुई है। इसे अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा 
सकता, पर यह स्वाभाविकता का सबसे नीचे का सिरा है, इसमें संदेह नहीं। 
ऐन्द्रिय विकलता का वर्णन कालिदास जसे महाकवियों ने भी किया है। पर इस 
झोर कम कवि ही मुड़े हैं, क्योंकि यह सर्वानुभूत स्थूल तत्त्व है, जिसके पीछे अधिक 
पड जाने सर कविता का स्तर गिर जाता है। मांसल प्रणय-व्यापार हेय नहीं है, 
क्योंकि मनुष्य मांस का ही बना है। पर केवल मांसल प्रणय स्तुत्य नहीं है, क्योंकि 
मनुष्य केवल मांस का ही नहीं है, आत्मा का भी है। अति-मांसल वियोग, विरह 
के सहज पथ का एक वैसा ही सिरा है जैसा दूसरा सिरा अत्यादशंपूर्णा वियोग है। 
ऐसी कविताएं अधिकतर तरुण कवि ही लिखते हैं, पर कभी-कभी प्रौढ़ कवि भी 
अज्षेय के स्वरों में परम्परा में नवीनता जोड़ते हुए गा पड़ते हैं : 


घिर गया नभ, ऊमड़ आये मेघ काले, , 
भूमि के कंपित उरोजों पर भुका-सा 
विशद व्वासाहत, चिरातुर 

छा गया इन्द्र का नीलवक्ष 

वज्र सा, यदि तड़ित से भुलसा हुआ सा । 
आह मेरा इवास है उत्तप्त 

धमन्नियों में उमड़ आयी है लहू का धार 
प्यार है अभिशपष्त 

तुम कहाँ हो नारि ? 

अकारण उदास 

भर सहमी उसास 

अपने सूने कोने 

(कहाँ तेरी बाँह) 

मैं जाता हूं सोने 

फोके अ्कास 

के तारों की छांह 

मैं बिना आस, बिना प्यास 

अंधा विश्वास 





१--कवि भारती, पृष्ठ ६७७ । 
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ले, कि तेरे पास 

आता हूँ मैं तेरा ही होते । 
अपने घरोंदे के उदास सूने कोने 
मैं जाता हूँ सोने ।* 


पत्र-पत्रिकाओशों तथा कवि-सम्मेलनों में अधिकतर, और पुस्तकों में कभी-कभी ऐसी 
अनुभूतियों का साक्षात्कार होता है। अजेय ने सब कुछ मांसल ही कहा है, फिर 
भी उसमें एक सहज वेदत्ताजन्य गांभीय॑ है, ववसिखुओं में गांभीयं का स्थान 
कृत्रिमता ले लेती है, जो अनुभूति को पाखण्ड का रूप प्रदान करती है। नर और 
नारी के तरल सम्बन्ध को श्रादर्ग के अस्वाभाविक पर्द में रखना भ्रव समीचीन 
नहीं माना जा सकता । पर नर और नारी को भअनावृत्त रूप में चित्रित किया जाना 
भी समीचीन नहीं “माना जा सकता, क्‍योंकि तर-नारी वस्त्र पहनते है, नग्न नहीं 
रहते । वराउनिन्ग क्रान्तिकारी कवि था। उसे नर और नारी के सम्बन्ध के बीच 
आदश का कृतिम व्यवधान नहीं रुचता था । उसे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम स्वर्ग के 
राज्य और अदन से भी अ्रधिक स्पृहणीय लगता था। ठीक भी है! आदि-मानव 
प्रादम और ईव ऐसा कर चुके है, स्वर्ग को, अमरत्व को प्रेम के समक्ष ठुकरा चुके 
हैं। पर बाउनिन्ग देवत्व के आकर्षण से पूर्णा स्पर्श भी चाहता है, पुरुषत्व के उत्तप्त 
प्रवेग से पूर्ण उद्दाम श्रालिगल भी । उसकी प्रेमिका के कंठ से उसका हृदय केवल 
प्रेम मांगता है, पर मांसलता एवं आत्मपरता के समन्वित रूप में, क्योंकि मनुष्य 
मनुष्य वहीं है, जहाँ उसे मांसलता की मादकता एवं आध्यात्मिक शीतलता दोनों 
प्राप्त होती है। जहाँ मनुष्य मांसलता का धन खो देता है, वहाँ वह देवता होकर हमारे 
सुख-दुःख का साथी नहीं, पूजा का विषय बन जाता है, हमारे लिए उसकी उपयोगिता 
संदिग्ध नहीं, तो सीमित अवश्य हो जाती है. और जहाँ वह भात्मा का धन खो देता 
है, वहाँ वह यदि द्विपद पशु नहीं, तो निरा अनावृत्त हो जाता है, उसके संसर्ग से 
भी लज्जा की अनुभूति होती है । प्रेम में ब्राउनिन्ग का संतुलन सर्वथा स्पृहणीय है ।* 
खेद है कि हमारे मनोविज्ञान-प्रेमी नये कवि इस संतुलन पर ध्यान नहीं दे रहे। 
साकेत के प्रथम संग की मांसलता और नवे सर्ग की शिवं से पूर्ण होने पर भी सहन 
बेदना अपने उबा देने वाले विस्तार के बावजुद भी अमर है, इस ओर नये कवि को 
युगानुकूल दृष्टिपात करना अभी वाकी है | 

छायावाद के बाद के विरह-गानों में भी परम्परा का प्रभाव रहा, पर स्वाभाविक 


रूप में, रीतिकाल के समान कृत्रिम रूप में नहीं। बच्चन, नरेन्द्र, अंचल, नीरज, 





१---बावरा श्रहेरी, पृष्ठ २६ । * े 
२--राबर्ट ब्राउनिन्ग की प्रसिद्ध तथा करुण कविता 'ए बृमेन्स लास्ट वडस : 
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पन्‍्त, अज्ञैय, सुमित्रा, विद्यावती इत्यादि ने दीपक, शलभ, मेघ, चातक, कोकिल, विद्युत 
इत्यादि प्राचीन अप्रस्तुतों का उपयोग भरपुर किया है, पर वहीं तक, जहाँ तक 
उनका हृदय के साथ सीधा सम्बन्ध है, 'उपयोग के लिए उपयोग' सें पुराने अप्रस्तु्तों 
का दुरुपयोग इस युग में नहीं हुआ । कामदशाञ्रों में मुक्तक की अनुरूपता, मनो- 
विज्ञान की स्वाभाविकता तथा हृदय की निकटता के कारण स्मृति के ही भव्य चित्र 
इस युग की कविता में खीचे गये हैं। बच्चन के विशद विरह-काव्य में विकलता, 
गुण-कथन इत्यादि का भी सुन्दर समावेश है पर प्रधानता उनमें भी स्मृति की ही 
है। स्मृति के पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित जिन भव्य चित्रों का अंकत साकेत 
के नवम सर्ग में मेथिलीशरण ने किया था वे और भी आगे बढ़ कर सरलतर, 
स्वाभाविक होकर प्रकट हुए हैं और काव्य की महिमा को जाज्वल्यवान करने 
वाले हैं। विरह की वेदनामयी दशा में 'स्मृति के लिए स्मृति” का प्रयोग अब तक 
बहुत दूर तक, कृत्रिम रूप में होता रहा है। जीवन के शुद्ध यथार्थ से अनुप्रारित 
प्रिय-सम्बद्ध छोटी-छोटी वस्तुओं को देखकर फूट पड़ने वाली या याद आचे वाली 
सरल स्मृति के जो कतिपय चित्र इस युग के कवियों ने खींचे हैं, वे बहुत ही 
स्वाभाविक एवं मर्म-भेदक हैं। नरेन्द्र शर्मा की अनुभूति विरह - वेंदना कल्पना की 
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आश्रित नहीं रही । वह इस युग से कुछ पहले ही गा चुकी थी : 


तुम्हें याद है क्या उस दिन की 
नये कोट के बटन होल में 
हंसकर प्रिये, लगा दी थी जब 
वह गुलाब की लाल कली | 
फिर कुछ शरमा कर साहस कर, 
बोलीं थीं तुम, इसको यों ही 
खेल समझ कर फेंक न देना 

है यह प्रेम भेंट पहली । 
कुसुमकली वह कब की सूखी, 
फटा ट्वीड का नया कोट भी 
किन्तु बसी है सुरभि हृदय में 
जो उस कलिका ले निकली ।” 


विरह की वेदना प्रिय से संबन्धित बड़ी-वड़ी घटनाओ्रों पर विचार करते-करते ऊब 
जाती है, उससे सम्बद्ध बड़ी-बड़ी वस्तुओं पर ध्यान देते-द्रेते थक्र जाती है। फिर 
भी उन्हें छोड़ती नही । पर इस स्थिति में छोटी-छोटी घटनाएं और वस्तुएं उसके 
लिए बड़ी-बड़ी घटनाओं झौर वस्तुओं से अधिक स्पृहशीय लगती हैं ॥ अधिक कसक- 
भरी बन जाती हैं, क्योंकि उनका कोप अधिक विज्ञाल होता है। नये कवि ने 
इस गंभीर तथ्य को ठीक से समझा है। फलत:ः विरह अब केवल अध्ययन का ही 
नहीं अनुशीलन का विपय भी बनता चला जा रहा है, जीवन का विपय वन रहा 
है। यह नये कवि की विरह-काव्य को महत्त्वपूर्ण देन है, जिसका मूल प्राचीन 
काव्य में भले ही हो, पर रूप पूर्णात: नवीन है । श्री गिरजा कुमार माथुर “चूड़ी 
का टुकड़ा” जैसी निर्थंक एवं सामान्य वस्तु को कितनी साथेक एवं विशेष 
वस्तु बना छुके हैं, कवि के स्रष्टा रूप की एक सुन्दर राँकी कितते मर्मस्पर्णी रूप में 
दिखा छुके हैं, यह पढ़ने से ही विदित हो सकता है । सामान्य को भी परिस्थिति 
कितना विशेष बना देती है :--- 


आज अचानक सूनी सी संध्या में 
जब में यों ही मेले कपड़े देख रहा था, 





१--प्रवासी के गीत (४८) 
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किसी काम में जी बहलाने, 

एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा 
गिरा रेशमी चूड़ी का 

छोटा सा द्ुकड़ा, 


उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिने थी, 
रंग-भरी उस मिलन रात मे । 

मैं वैसा का वैसा ही 

रह गया सोचता 

पिछली वाते । 

दूज कोर से उस ट्रुकड़े पर 

तिरने लगी तुम्हारी सब सज्जित तस्वीरे, 
सेज सुनहली, 

कसे हुए बन्धन में चूड़ी का भर जाना, 
निकल गई सपने जैसी वे मीठी राते, 
याद दिलाने रहा 

यही छोटा सा द्ुकड़ा ।* 


यहाँ स्मृति का मूल विपय कुछ अधिक खुलकर ग्रकट किया है, पर 
भदेस रूप में नहीं। चूड़ी के ट्ूकड़े का रेशमी चूड़ी का ट्रुकड़ा बन जाना कितना 
सत्य है ? 


ऐसे अनेक नवीन तथा महान स्मृति-चित्र छायावाद के बाद रचे गए विरह-काव्य 
में मिलते है, जो हिन्दी की सम्पन्तता एवं उसके नवीन जीवन-रस के प्रतीक है। 
रघुवीरसहाय का खीचा हुआ एक करुण चित्र देखिए :-- 


मैं कभी कभी कमरे के कौने में जाकर 
एकांत जहाँ पर होता है, 

चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूँ 

मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुआ, 
वह एक पुराना प्रेम-पत्र है जो लिखकर 








१--कवि भारती, पृष्ठ ६६६-६७ । 
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। >दाउ:। 
ल्‍प्ज 


€७ 


भेजा ही नहीं गया, जिसका पाने वाला, 
काफी दिन बीते गुजर चुका ।” 


कि 


कितनी सरलता, कितना प्रभाव ! खेद है कि प्रयोगवाद के आलोचकों ने 
ऐसी कवितागों के साथ भी न्याय नहीं किया, जो एक अच्छी संख्या में लिखी जा 
चुकी हैं । रस की कसौटी पर भी ऐसी कविताएं सर्वोच्च कोटि की होंगी, पर रस- 
प्रेमियों की हप्टि भी इधर नहीं गयी। फिर भी, इतना स्पप्ठ है कि भविष्य में 
कविता का रूप ऐसा ही होगा। बाहर से सरल, सीधा-सादा, अन्दर से गम्भीर, 
वँंकिम । मनुप्य भी तो वाहर से सीधा-सादा ओर अन्दर से गम्भीर-वंक्षिम है । अब 
वह कविता को अपने अधिक से अधिक अनुकूल बनाकर मानेगा। नयी कविता 
अपनी सारी कमजोरियों के साथ भी इस सत्य की साक्षी हैं । 


आसचन्न-विरह के वर्णन भी इस बुग में अत्यन्त सुन्दर हुए हैं। एक ओर यदि 
सुमित्राकुमारी का हृदय विदा के समय चिरन्तन नारीत्त्व की भावमयी कामना बड़ी 
परोक्षता के साथ व्यक्त करता है :-- 


निश्ा-नीड़ तज कर भले ही विवश से, 
कहीं भी रहो मृक्त पंछी दिवस के । 


क्षितिज की परिधि तक पहुँचकर कहीं तुम व फिर लीट पहना अगर 
याद आयी । 


तुम्हें दी विदाई ।* 


तो दूसरी ओर भारतभूषण का सहज भाव “प्लेट फार्म' पर विदाई का नूतन 
चित्र स्पष्ट रेखाओं में खींचता हैं :-- 


होने सवार 

ज्यों बड़े चरण 

चमका एडी का गौर वर्ण 
कर नमस्कार 

कुछ वमित वदन 


ज्ड्ा मड। ० ६ न्लञ्ज्ःा क्गां ्् 
जब मुड़ा हूा। गए रक्त कगा | 





१--दूसरा सप्तक, भला' शीर्षक कविता में, प्रष्ठ १६० । 
२--कवि भारती, पृष्ठ ६०६ ॥ 
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पल को खिड़की पर 
बाँह टेक 

देखा फिर कर 

उफ उभर-उभर 
आये अनेक 

छवि के अक्षर । 


चल दी गाड़ी 

थर-थर थर-धर 

खिचता ही गया सनेह-तार 
फर-फर फर 

उड़-उड़कर दीखी बार-बार । 


पल भी न लगा 

सुनसान, शांत 

मैं खड़ा देखता नि्तिमेष 

लो फिर सुलगा 

यह प्राण-प्रांत 

बस प्लेट फामं की टिकिट शेष |! 


गाड़ी का धर-थर चलना मन को गाड़ी की चाल में देखने पर बहुत गम्भीर 


लगेगा । प्रयोगवादी गोरी बांहों, गोरी एड़ी, गोरे गाल का विशेष उपासक है । पर 
गोरे रंग के प्रेम के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर वह 
परम्परा का अंधभक्त ही बना हुआ है। उसकी बुद्धि ने 'गदहा' पर तो कविता लिखी 
है, पर उसके अन्तस ने काले रंग में सुषमा के दर्शन अभी नहीं कर पाये । संसार के 
कवियों में शायद अभी तक कुछ को ही सौन्दयं को विराट तथा पूर्णा रूप से देखने 
का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । निराला एकाघ ही है, जो पत्थर तोड़ने वाली 
मजूरिन को इयाम तन देखे ! पर खेद तब अधिक हो जाता है, जब नया कवि भी 
यहाँ पर नवीनता, सच्ची नवीनता के प्रति उदासीन बना रहता है । 


विरह के क्षेत्र में श्रभिव्यक्ति की सरलता तभी श्राती है, जब अनुभूति सच्ची 


हो, कुठित या कृत्रिम न हो । छायावाद के बाद हिन्दी-कचिता में कथन की सरलता 








१--कवि भारती, पृष्ठ ७०४ । 
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(० 


अं 


ही नहीं आयी, भावना की सरलता भी आग़ी । इस सरलता का चरम उत्तकर्ष ज॑ 
की कविताजञ्रों में मिलता है, जिनकी अदठृप्त वेदना अपनी स्वाभाविकता में अृ्ि 
हैं। प्रिय के ल मिलते पर सावारण और प्रायमिक हृदयोदुगार प्रकट हो 


हा ४ 2, ही| 
हा] ञ् 


काश ! मैं प्रिय के सिर, भाल आनन, वक्ष, वाहु, चरख इत्वादि अ्रवयवों से संबंधित 
कोई वस्तु बन पाता और संसर्ग का रस पाता * तरूणं में बहु भावना बहुत उत्कृष्ट 


हप में प्रकट होती है । अंचल की “मनुहार में यह भावना झविक स्थूल न होकर 
कुछ सूक्ष्म है, मधिक वस्तु परक न होकर कुछ भाव परक है, मांसल होते हुए भी 
साधारण नहा 

मेरा वच्य चलता मैं 

बन जाता कोौमाय॑ तुम्हारा । 

होंठों पर निमाल्य अछुता 

वदच कर म॑ छा जाता 





नये है 
/0॥४ 
हा] 
को । 
हे 
लय 
| 
५ ९। 
"री 
504 
हित 
तट 
न्भ 


की लाली के दर्णनों की प्रेन्णा का मूल प्रसाद 
में एक आलोचक ने कहा है कि वह ऐसी क्षवा है जो खाने पर भी नहीं मिटती | 





१--कवि भारती, पृष्ठ ५६७ । 
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प्रसाद का मनु या प्रसाद का मन कह झुका है :-- 
प्यासा हूँ मैं, अब भी प्यासा 
सनन्‍्तुष शोध से मैं व हुआ, 
आया फिर भी वह चला गया 
तृष्णा को तनिक न चैन हुआ ।" 


अंचल अपनी वासना को वासना के सहज रूप में प्रकट करते हैं, झआदश या 
रहस्य का अवमगुठन डाल कर नहीं । फिर भी, वे अज्ञेय के समान उत्तेजना की सीमा 
का स्पर्श नहीं करते, उधर का संकेत देकर ही छुप हो जाते हैं। यह प्रशंसनीय 
वस्तु है। स्वानुभूत विरह॒ की मादक वास्तविकता को व्यक्त करने में अंचल का 
साहस और उनकी ईमानदारी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में श्रमर रहने योग्य वस्तु 
है । वह पुष्ठ तथा प्रौढ़ भले ही न हो, पर सच्ची तथा सरल अवश्य है। और विरह 
की अभिव्यक्ति में सच्चाई तथा सरलता का मुल्य सदा उच्च कोटि का रहा है, 
भले ही प्रथम कोटि उसे आंतरिक रूप से पृष्ठ और प्रौढ़ होते पर ही मिली हों । 


अंचल की संभावनाएं भी बड़ी स्वाभाविक, सरल तथा भोली-भाली हैं :-- 
क्या तुम भी सुधि से थके प्राण ले मुझ सी अकुलाती होगी । 
जब नींद नहीं आती होगी । 
दिन भर के कार्य-भार से थक जाता होगा जुही सा तन, 
श्रम से कुम्हला जाता होगा मृदु कोकाबेली सा आनन । 
लेकर तन मन की श्रांति पड़ी होगी जब शैया पर चंचल, 
किस मर्म वेदना से ऋन्‍दन करता होगा प्रति रोम विकल । ४ 
कहीं-कही अंचल की भावना सिनेमा के गीतों की भावना की ओर ललकती 
हुई दृष्टिगोचर होती है, वहाँ मायूसी भी नजर झा जाती है, उद्ग का प्रभाव छलक- 
छलक पड़ता है, अज्ञेय की 'तुम कहाँ हो नारि ? की तड़प कलक उठती है। पर 
सहज वेदना की तीब्ता वहाँ भी मर्म को छूती रहती है :-- 





चंचल किशोर सुन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हलकी सी मसलन हूँ 
जो बनती कानों की लाली । 
१--कामायनी, काम, सगे । 


२--कवि भारती, पृष्ठ ६०११ 
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यह फागुन की रात और में विकल पड़ा मन मारे । 
मेरे गीत वन गए रोदन, हंसी व्यथा का पानी । 
तुमसे बिछुड़ बन गया में अपनी ही करुण कहानी । 
मेरे बुके हृदय पर चौमुख याद तुम्हारी आती, 

मन के मुदे प्रु घलके मे जो सिर घुनती, मडराती । 
तड़प सिसकता है अधजला, अधमरा ज्यों परवाना, 
शेष जिसे अब बुरी शमा पर है केवल मंडराना । 


गर् 25" ग्रर 


अपनी ही तृप्णा से श्रव ये प्राण सदा को हारे । 
यह फागुन की रात और में विकल पड़ा मन मारे |! 


पर जिस सच्चाई और साहस के साथ वे भ्रतनी साध के छोटेपन और 
अपंण के कमसिन होने का सत्य प्रकट करते हैं, वह स्तुत्य है। उनके विरह-काव्य 
की कुजी निम्नलिखित पंक्तियों में है :-- 


ग 2 2 


हृटा कितनी बार हृदय, गीतों का तार न हूटा, 
सूखा फूलों का रस, मन का मधुघट कभी न फूंटा । 


गा ग 2 


रुके ग्रजनमे पड़े तुम्हारे बिना अचेना के क्षण 

है मेरा विश्वास अभी नादान और चंचल मन 
अपनी ही झ्ाशंका से तो कंपित में मेरापन 
छोटी मेरी साध ग्रभी कमसिन है मेरा अपंण ।* 


"कितनी बार' कवि की श्रनेकमुखी प्रेम-भावता का सूचक है। फलत: उसका नादान 
विश्वास और चंचल मन उसे सकित किये रहता है । स्पष्ट है कि उसे प्रेम के भव्य 
रूप के दर्शन नही हुए, क्योकि प्रेम अपने सारे दुःख सुख के साथ विश्वास का 
आ्रात्मज ही है। इतना होने पर भी वह नीरज के समान हर वार प्यार करने को 
अपराध न मान कर अपनी विकलता को सम्पन्त रूप में प्रकट करता है, वासना 





१--कवि भारती, 'यह फागुन की रात” शीपक कविता । 
२--धर्मयुग, ८ फरवरी १६५६ में "कितनी देर लगी' कविता । 
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को भी मर्मस्पर्शो रूप प्रदान करता है : 
मुझसे रहा न जाता तुमको पल पल बिना बुलाए 
सदा असंख्य वसंतों के सौन्दर्य तुम्हें पहनाए 
अपनी भूल भूल में मैने तुमको ही दोहराया 
सच लगने वाली छलना ' ने सदा तुम्ही को गाया ।* 


छायावाद के वाद रचे गये विरह-काव्य की दृष्टि से बच्चन और नरेन्द्र के 
पश्चात अंचल का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। बच्चन की पवित्र एकनिष्ठ 
करुणा और नरेन्द्र की निराशा, पर अपने मूल में सात्विक वेदना, अंचल में नहीं 
है। उन्हें वह शुद्ध प्रेम नही प्राप्त हुआ जो अचंचल हो या चंचल, मंदाकिनी-सा 
पवित्र रहता है। उनका विरह वासनामूलक है, उसमें प्रेमाभास भले ही हो, 
प्रेम का गंभीर और सारी व्यथा के होते हुए भी, प्रसन्‍न रूप नहीं है। पर जिस 
तड़प और सत्यता के साथ वे अपनी अनुभूति प्रकट करते हैं, वह बच्चन और 
नरेन्द्र में भी दुर्लभ है। श्रंचल आवेश में मिलते है, धैर्य में नहीं। यह उनका 
गुणा भी है, दोष भी । उनकी विकलता परंपरा में भी नत्रीनता की सृष्टि करती है, 
जो सहज अनुभूति की सूचना देती है :--- 
ओ नभ में मंडराते बादल वे बरसे मत जा । 
मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, 
पुरवा की लहरों में सुख की आतुरता उनगा, 
सूखे सुमनों में हरियाली का आभास दिखा, 
खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धृमशिखा, 
आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला 'ोंका, 
कितने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका । 
ग्रो वर्षा के पहले बादल बे बरसे मत जा ।3 


१--प्रसाद भी ऐसे 'आँसू' बहा छुके है : 

छुलना थी, तब भी मेरा 

उसमें विश्वास घना था 

उस माया की छाया में 

कुछ सच्चा स्वयं बना था । 
२>धर्मयुग (5 फरवरी, १६५६) में 'कितनी देर लगी! शीर्ष क कविता । 
३--भारतीय कविता १६९५३ (साहित्य श्रकादेमी, नयी दिल्‍ली से प्रकाशित) । 

पृष्ठ <४८॥। 
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सनुष्य की विरह-वेदना सर्वत्र गंभीर प्रेम की उद्भूति ही नहीं हुआ करती, 
कभी-कभी उसका मूल वासना की ऊष्मा में भी रहता है। अज्ञेय की 
विरह - वेदना ऐसी ही है। अंचल की विरह-वेदना अज्ञेय से अधिक विगलित, 
व्यापक तथा विशद होने पर भी अपने मूल में है वैसी ही। पर इस क्षेत्र में 
विरह-व्यथा का वर्णांत करने वाले कवियों में अंचल का स्थान बहुत ऊँचा है। 
उनका प्रइन केवल प्रधइन ही नहीं, हृदय की विकील पुकार भी है :--- 


कब तक मेरा मन अपने को मरुभू पर बोये ? 
कब तक देखे राह तुम्हारी प्राण थके रोये ?* 


अंचल के प्राय, समसामयिक नरेन्द्र प्रवासी के गीत” गा छुके है। प्रवासी 
के गीत वस्तुत: विरह-गीत ही है। “प्रवासी के गीत” अपने विरह-निवेदन की अनुभूति- 
गत सरलता तथा स्वाभाविकता और श्रभिव्यक्तितत ऋजुता तथा सज्जनहीनता 
में छायावाद के बाद हिन्दी-विरह-काव्य की प्रस्तावना-जैसे है। बाद के सभी कवियों 
ने अपने अनुकूल प्रायः वैसा पथ ही पकड़ा जैसा 'प्रवासी के गीत' के गायक ने बनाया 
था । बच्चन, अंचल नीरज तथा अन्य कवियों के विरह-निवेदन में जो ऋजुता एवं 
सरलता है, उसका मूल नरेन्द्र में ही है, भले ही ये कवि उनसे प्रभांवित न हुए 
हों। कारण युग है। क्षय-ग्रस्त कवि की स्वाभाविक जीवन-मोह-युक्त पीड़ा बिरह 
पर छा गयी है, जो करुण-विश्रलम्भ की शास्त्रीयता में वहीं बांधी जा सकती। 
छोटी छोटी स्मृत्ियों का जैसा मर्मभेदक वर्णन 'प्रवासी के गीत' में हुआ है, वैसा 
अन्यत्र कहीं नही । उद्दीपनगत प्राचीन अभप्रस्तुतों का भरप्र प्रयोग होते हुए भी 
शिथिलता नहीं आने पायी । पर श्रनुभूति की दुर्बलता प्रायः सर्वत्र हृष्टिगोचर 
होतो है, जिसके विराट शरीर में यत्र-तत्र की सबलता तिरोहित हो जाती है। 
वक्तव्य में कवि स्वयं कहता है। 'प्रवासी के गीत” का कवि आज भी 'मरघट का 
पीपल तरु है। उसके जीवन की गति आज भी “हृदय की कायरता” और 'मन की 
छलना' के सहारे चलती जाती है। मुक्ति उससे दूर है। वह मुक्ति का मार्ग 
जानता है लेकिन फिर भी अपनी वेबसी का गुलाम है। यह उसकी परवशता की 
चरमसीमा है ।* पर इस परवशता का कारण क्षय का रोग नहीं, कवि का कमजोर 
हृदय है, जो परिस्थितियों के आगे ऋुकना तो जानता है, जैसा कि सभी साधारण 
स्तर के व्यक्ति जानते है, उन्हें फुकाना नही जानता । "प्रवासी के गीत' में क्षय की 
दुबेलता तो अपने सारे उदगारों को प्रकट करती है, पर आसन्लमृत्यु की कल्पनाजन्य 
१--श्री रमाकान्त कांत' सम्पादित “५५ की श्रेष्ठ कविताएँ” ”, पृष्ठ १४। 
२--प्रवासी के गीत, वक्तव्य, पृष्ठ ६।॥ 
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हेढ़ता कदाचित कही नही, यदि कही उसका आभास होता भी है, तो वह 
आभास मात्र रह पाता है, सत्य नहीं वन पाता। सारी व्यवस्था के साथ-साथ 
मृत्यु मे एक हृढता भी रहती है। दीपक बुझने के पहले एक जाज्वल्यवान लौ 
छोड़ता है। सच्चा मनुप्य मरने के पहले कामना की सुहृढ़ता या व्यक्तित्व की शक्ति 
प्रकट करता है। मृत्यु मे कायरता नही होती, नही हो सकती । प्रवासी के गीत' 
रचने वाला मृत्यु का आभास बडे धुघले ल्‍प में ही पाता है, अन्यथा उसके स्वर 
श्रोज से भर जाते है । सारा जीवन रुग्खावस्था में बिताने वाला राबर्ट लुई स्टीवेन्सन 
जीवन का उल्लास व्यक्त करते हुए मृत्यु का सम्मान करता है,' कालिदास के उन 
शब्दों का स्मरण कराता है जिनमे वे मरण को घरीरबारियों की प्रकृति और 
जीवन को विकृति कह कर, सत्य न कह कर भी, अपूर्व साहम का परिचय देते है :-- 


भरणं प्रकृति: शरीरिणा विक्ृतिर्जीवितमुच्यते बुध: ।* 


प्रेम अपनी शुद्ध अनुभूति में पुरुष और नारी में एकरूप रहता है। चाह 
एलिजावेथ बैरेट ब्राउनिन्ग के वैयक्तिक-प्रेम-सम्बन्धी सानेटस हों, जायसी की 
नागमती की वेदना हो, घनानन्द की अनिर्दंचनीय आकुलता हो या कालिदास के 
अज झौर यक्ष की ममवेघक पीड़ा, सबमे एक ही समर्पण, एक ही पावन प्रदान, 
एक ही शीतल अनुभूति बोलती है । एलिजावेथ वैरेट ब्राउनिन्ग का जीवन रोगो से ही 
नही, संघर्षों से भी पूर्ण था। उसने रुग्ण क्वयित्री ने विद्रोही कवि रावर्ट ब्राउनिग्ग 
को पिता की कामना के विरुद्ध अपना पति बनाया था । पति से आयु से कई वर्ष बड़ी, 
पिता की विद्रोहिणी, रुग्णा कवयित्री सदा प्रेमोल्लास एवं अ्रमर प्रेम की घोषणा करती 





१--र९पुणांशा : 
एग्रव7 ह6 'ंत& शत डंध्ापज अं, 
क्‍)8 (6 शा856 270 [९६ ग्रा& ]6. 
(]60 तातव ॥ ॥ए6 2॥0 290]9 0॥९ 
खगव ॥ |द्वांत0 0 005७व7 एश 9 ७7]. 
पुझा$ 98 ह6 १९52 ४00 एा[8ए९ 0 76 : 
ज़हाद ग6 ॥65$ शद्ा6 ग6 ]08९0 [0 96. 
सिता8  वी९ उ्गोीणः', गरठ्ा8& वीणा 50, 
#्यात॑ वीर ॥फ्राशा ॥06 0 छल वा। 


२-रघुवशम्‌ (5८छ। १) 
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रही,” मृत्यु की छाया का सतत आभास होते रहने पर भी प्रेम के जय-गान गाती 
रही, ६ शरीर-मन्दिर के जलने पर भी प्रेम की उज्जवल ज्वाला की प्रशंसा करती रही ३, 
अपनी आत्मा, जीवन, सुख-दुख और शरीर से अपने प्रिय तथा उसके समग्र के प्रति 
जन्म-जन्मांतर के लिए प्रेम वा भाव प्रकट करती रही । ४ पर नरेन्द्र उसकी तुलना में 
बहुत कम संघणष॑पूर्ण जीवन विताकर भी ऐसे स्वस्थ तथा सशक्ति गाना न गा सके | बच्चन 
की तन्‍्मयता और अचल की स्थायी आकुलता भी नरेन्द्र के विरह-गानों में नहीं 
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थ्रा सकी । वास्तव में नरेन्द्र केवल विरह के कवि नहीं हैं। विरह-गोत तो परिस्थिति 
विशेष के कारण लिख डाले गये हैं, जेंसे बंगाल का काल, सूत की माला (बच्चन) 
झ्लौर करील (अंचल) की रचना विरही कवियों ने परिस्थिति-विशेष के कारण की है। 
नरेख्द्र का स्‍्वर॒जागरण और हुंकार का स्वर है, और यह उनके कवि के लिए 
गोरव का विषय ही है कि उसे विरह के स्वरों में भी बहुत दूर तक सफलता मिल 
सकी है । 


छायावाद के परचात हिन्दी-विरह-काव्य को सम्पन्न बनाने वाले सबसे समर्थ 
तथा श्रेप्ठ कवि बच्चन हैं। बच्चन का हिन्दी-साहित्य में प्रवेश सच्‌ १६३४ में 
'मधुशाला' के साथ हुआ और कुछ त्तो क्रान्ति-स्थल युग की भयानक व्यस्तता, कुछ 
उनकी सरलता तथा कुछ उन्तके कंठ के कारण “मघुशाला' को अभूतपूर्व लोकब्रियता 
मिली । पंग्रेजी के अमर अ्नुवादक कवि फिट्जरल्ड ने जब उमर खैयाम की भाव- 
तरल रुवाइयों का झनुवाद किया था, तो उसे पाइचात्य जगत में अ्रभूतपूर्व लोकप्रियता 
मिली थी, जिसका कुछ कारण तो खैयाम की सरल तथा तरल अनुभूति थी तथा 
बहुत वड़ा कारण यूरोप की विलासिता तथा युद्ध-जर्ज रता की दशा में कुछ भोजन, 
कुछ मदिरा और प्रिया को पाकर सूनेपन को स्वर्ग बनाने की तीज स्पृह्ा ।! बच्चन 
की भघुणाला के स्वागत के कारण भी कुछ-कुछ ऐसे ही थे। सन्‌ १६३४ में नया 
संविधान बना था, राष्ट्र स्वातन्त्य-पथ पर कुछ सफलतापूर्वक गतिशील हो चला था। 
अतः 'मधुशाला' के गीत सुनने में संकोच भले ही लगता, लज्जा का अनुभव नही 
हो सकता था । पर बच्चन का जीवन कुछ दूर तक संघर्पों का जीवन रहा है और 
वे हाला के यथार्थवादी उपासक नहीं रहे, उनका हाला-प्रेम वह प्रेम था, जो शब्दों 
में ही जीवन पाता है, जीवन में जीवत नहीं पाता । अतः उनकी हालावादिता में 
न तो उमर खयाम की खालिस मस्ती, वेफिक्री श्रौर जिन्दादिली ही है, न फिंट्जरल्ड 
की भावग्रहरा करने वाली अवन्यता-तन्मयता । वच्चन का हालावाद पढ़ने पर मजा 
तो देता है, पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र का वर्णव कोई तट पर से कर रहा है, 
धारा के घात-प्रतिघात के मध्य से नहीं । उद के शायर दाग ने शराब पर जैसी 
आस्था दिखलाई है, वैसी ही वच्चन ने हाला पर । बच्चन के हालाबाद की लोक- 
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प्रियता नीरज के मृत्युवाद की लोकप्रियता जैसी ही थी । यदि बच्चन हाला के फेर 

में पड़े रहते, तो उनका कवि तृतीय श्रेणी के आसपास हो चक्कर काटता रहता । 

पर उनकी स्वर्गीया पत्नी श्यामा के अवसान ने जो वज्ञाघात किया, वह उनके 

जीवन में तन्‍्मयी वेदवा और पीड़ा लाने में समथे होकर उन्हें वैयक्तिक विरहानुभूति 

को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख कवि बनाने में समथे हो गया । जिस प्रकार रत्ना- 

वली का तुलसीदास पर अमर ऋण है और सुजान का घनानन्द पर, उसी प्रकार 
बच्चन पर द्यामा का है, इसे कौन अस्वीकार करेगा ? 


ग्रपनी दिवंगता प्रिया के प्रति बच्चन का करुण विरहोद्गार एक कवि की 
अपनी प्राणों की प्राण पत्नी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, जिनका विस्तार 
निशा-निमन्त्रण, आकुल अंतर, एकान्त-संगीत और व्याकुल विश्व के शत-शत्त गीतों 
तक फैला है। संसार के किसी कवि ने अपनी प्रिया की समाधि पर इतनी अधिक 
भाव-मालाएं नही चढ़ाई थी ! बच्चन का विरह-काव्य वेदना की प्राय सभी छोटी- 
बड़ी निधियों को अपनी पीड़ा में समेटकर सम्पन्न हुआ है। करुणा कलित विरही- 
हृदय कितना आकुल हो सकता है, उसे यह विश्व कितना व्याकुल लग सकता है, 
एकांत में उसका मर्म-संगीत कितने ग्रॉसू बहा सकता है, और मिलन की शत-शत 
स्मृतियों की भाव-मञ्जूषा निशा उसे क्या-क्या भावोपहार दे सकती है, यह सब 
बच्चन के विरह-काव्य में जितना सरल, सहज तथा सीधा-सादा रूप लेकर साकार 
हुआ हैं, उतना शअ्रन्यत्र कही नहीं । जायसी की विराद भावुकता बच्चन में नहीं है, 
सूर की व्यापक अन्तहं ष्टि उनमे ढूंढ़ना उनके साथ श्रन्याय करना है, मीरा की 
विद्रोही अनुभूति उनमे नही है, घनानन्द का साहस-बैय॑ उनमें नहीं है, मंथिलीशरण 
और हरिआऔध की विशदता तथा महाकवित्त्व उनमे ढुँढ़ना उनकी वैयक्तिकता तथा 
सरलता से न्याय करना नही होगा, प्रसाद और महादेवी का दर्शन तथा कला भी 
उनमें नही है, पर उनमे अनुभव की सम्पन्नता इतनी अधिक है, अ्रभिव्यक्ति की 
सरलता इतने सम्पन्न रूप में विद्यमान हे कि जायसी, सुर, मीरा, घनानन्द, मैथिली- 
शरण हरित्रौध, प्रसाद तथा महादेवी के स्तर के स्रष्टा कलाकार न होते हुए भी 
वे अपने विरह-काव्य मे उनकी परंपरा मे सरलता से एक कड़ी बन सकते है, बन 
चुके है । 


बच्चन श्रग्रेजी-काव्य के निष्णात पण्डित है, केवल इसीलिए नही कि वे 
प्रग्रेजी के एम० ए० और कैम्त्रिज से पी-एच० डी० है और विश्वविद्यालय में 
अ्रग्रे जी के प्राध्यापक रहे है, प्रत्युतु इसलिए भी कि उल्होंने अँग्र जी-साहित्य के 
सीमांत शेक्सपियर के अमर नाटकों का अत्यन्त सुन्दर अनुवाद करके भी अपनी 
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विद्वत्ता स्पष्ट की है। अँग्र जी-कविता की वेयक्तिकता से जितना लाभ बच्चन ने 
उठाया है, उतना हिन्दी के किसी कवि ने नहीं । छायावाद की वैयक्तिक 
कविता कुछ तो अपने प्रारंभिक रूप के कारण और कुछ दार्शनिक दुराग्रह के कारण 
दुरूहु तथा भ्स्पष्ट थी । बच्चन ने उसे सरलता का वह रूप प्रदान किया, जो श्राधु- 
निक हिन्दी-साहित्य की एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चन की भाषा में नतो 
छायावादी प्रदर्शन ही है, न प्रमतिवादी नेतागिरी, न प्रयोगवादी अग्रजी ज्ञानाभास 
का प्रदर्शन । 


परम्परा से बच्चन ने जितना लाभ उठाया है, उतना हिवेदी-युग के बाद 
के कवियों में किसी ने नहीं । पर उनमें वह कवि-सामथ्यं सतत विद्यमान रहा है, 
जो प्राचीन को नवीन रूप प्रदान करता रहता है। जल्दी-जल्दी ढलने वाला 
दिन, सिन्दूर लुटाती संध्या, बढ़ता हुआा अन्धकार, प्रबल भकावात, पतझकड़ की 
शाम, नदी के पार का गान," उल्कापात, दूर किसी का रोना, पावस की अंधेरी 
रात, पपीहे की रटन, बादल, रोती रात, जड़ तकिये, तरु पर बोलती श्यामां, 
ग्ररुणचूड़ का तरुण राग, इन्द्रधनुष, रवि की सवारी, पागल रात, भरते हुए सर- 
सरि-निर्भर, तभ-कम्पनकारी समीर, दीपक और परवाना-प्रायः सभी अ्रप्रस्तुत नये 
नहीं है, फिर भी बन्चन की प्रतिभा ने उन्हें सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । 
स्मृति, गुरा-कथन, अभिलाषा इत्यादि अनिवाय कामदशाप्रों का वर्णंन बच्चन की 
कविता का शज्भार है। पर बच्चन के विरह-काव्य का सबसे बड़ा धन भनुभूति की 
एकरस गहराई है। पं० ननन्‍्ददुलारे बाजपेयी ने लिखा है 'अवुभूति के क्षेत्र में 
बच्चन की सी गहराई छायावादी कवियों में कम मिलेगी, यद्यपि बच्चन की यह 
गहराई अत्यधिक चैयक्तिक है। इस हृष्ठटि से बच्चन की वास्तविक कविता एकान्त- 
संगीत भौर निशा-निमंत्रण में ही मिलती है, उनकी आाकुल अन्तर और व्याकुल 
विश्व कृतियों में वह संतुलित आत्मिक संवेदन नहीं दीखता । व्यक्तित्व का पर्यवसान 
यदि काव्य की कसौटी माना जाये तो निश्ा-निमंत्रण ही उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 
ठहरेगी ।९ इस कथन में निशा-तिमंत्रण पर प्रकट किये गए विचार स्वंतोरूपेर 
उवित हैं । मिशा विरह-व्यथा की चिर-सहचरी है। फिर निश्ञा-निर्मंत्रण की रचना 
का इतिहास भी बड़ा करुण है : “अपनी पूर्व-पत्नी के देहावसान के पश्चात्‌ लगभग 
एक वर्ष तक कवि ने कुछ नहीं लिखा । बाद में जो कुछ लिखा वह निश्ञा-निमंत्रणा 
के गीतों के रूप में प्रकाशित किया गया। यों तो बच्चन की प्रत्येक रचना कुछ न 





१८ईस सम्बन्ध में श्री चतुरसेन शास्त्री की “दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी' 
शीष॑ंक कहानी वरवस याद झा जाती है । 
२--आाधुनिक साहित्य, पृष्ठ ६७ । 
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कुछ नूतनता लेकर आठी है, परन्तु निशा-निमन्त्रण की अपनी विशेषता ही अलग 
है। रात्रि के अन्धकारपूर्णा वातावरण से अपनी अनुभूतियों को रंजित कर उन्होंने 
गीतों की जो श्रद्धला तैयार की है, वह आधुनिक हिन्दी-कविता के लिए सर्वंथा 
सौलिक वस्तु है। गीत एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यह सौ गीतों का 
संग्रह मात्र न होकर सौ गीतों का एक महागीत है, गत दलों का एक शतदल है ।* 
सौ गीतों का एक महागीत, शत दलों का एक घतदल, निशा-निमन्त्रण का सच्चा 
परिचय । एक पुरुष अपनी प्रिया के प्रति कितना प्रेम तथा सम्मान रख सकता है, 
उसके प्रति कितनी वेदना प्रकट कर सकता है, उसके पश्चात्‌ भी उसके प्रति कितनी 
महात् आस्था रख सकता है, इस सबका आधुनिक हिन्दी-कविता का अमर विरह- 
शतक, निशा-निमन्त्रण, एक विवेचन है । “आकुल अन्तर, निशा-निमन्त्रण का मर्म- 
सीमित परिशिष्ट है; व्याकुल विश्व विस्तार; 'एकांत-संगीत', एकान्त; पर इन तीनों 
सुन्दर ग्रन्थों में भी उच्च स्तर के गीत विद्यमान हैं | सच पूछा जाये तो निशा- 
निमन्त्रण, झाकुल अन्तर, एकान्त-संगीत और व्याकुल विश्व एक दूसरे के पूरक हैं, 
इनके ज्ञीषंक ही यह स्पष्ट कर देते है, और चारों मिलकर ही बच्चन के विरह- 
काव्य को अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत करते है। बच्चन वैयक्तिक काव्य के ही सफल 
रचयिता हैं, यह भी इन चारों ग्रन्यों से स्पष्ट हो जाता है, और 'बंगाल का काल' 
तथा 'सूत की माला' की असफलता इसका विवेचन कर देती है । 


बच्चन के विरह-काव्य के सरल तथा एकरस रूप के निर्माण में अँग्र जी की 
प्रेरणा विद्यमान है, पर प्रभाव के रूप में नहीं; वेदना की अभिव्यक्ति में यत्र-तत्र 
उर्द' जैसा साधारण स्तर का अति वैकल्प भी हृष्टिगोचर होता है, पर अनुकरण 
के रूप में नहीं; नियत्ति के प्रति अत्यधिक आस्था पर प्रसाद का प्रभाव प्रतीत होता 
है, पर वाद के रूप में नहीं ! संक्षेप में बच्चन पर श्रेग्र जी, उ्दू और प्रसाद का 
जो प्रभाव पड़ा है, वह न तो असन्‍्तुलित होने पाया है, न आवश्यकता से अ्रधिक, 
और अधिकतर उसने उनकी कविता को सम्पन्न ही बनाया है । 


बच्चन की अनुभूति सरल तथा ऋजु है, फलत: अभिव्यक्ति भी प्रसन्न और 
सीधी-सादी है। उनका चिन्तन भी भोला-भाना है, जो स्पष्ट कर देता है कि वे 
चिन्तक नहीं है । बच्चत की सरलता उन्हें एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित 
कर चुकी है, पर वह 'महान' विशेषण का बोभ नहीं सम्हाल सकती । डा० ममगेन्‍न्द्र 
"ने ठीक ही लिखा है--“अनुभूति और चिन्ता के अनुरूप ही बच्चन की कलुपना भी 
ऋणजु सरल है । उसमें छायावादी कल्पना के ऐडवर्य का नितांत अभाव है। प्रसाद, 


१--निश्ञा निमंत्रण, प्रकाशक का विज्ञापन । 
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निराला, पंत और महादेवी की तुलना में बच्चन की कल्पना कितनी अबोध है, 
राज-भवन की किसी विदग्ध प्रौढ़ा के समक्ष जैसे कोई अद्धं-क्षितिज मुग्धा ।* 
पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने बच्चन के विरह-वर्णेन में व्याप्त वैयक्तिकता के साथ 
अत्यधिक विशेषणश ठीक ही लगाया है ।* एक प्रकार की ही राशि-राशि कविताएँ 
पढ़ते रहने मे पाठक को अपने थैर्य॑ की जो परीक्षा करनी पड़ती है, वह तो सूर, 
मीरा, घनानन्द, महादेवी में भी होती है, पर बच्चन में वह बड़ी कठिन हो जाती 
है, क्योकि उनके पास अभिव्यक्ति का वह चमत्कार भी नहीं है, जो कभी-कभी अपनी 
ओर आइप्ट करके अनुभूतिजन्य एकरूपता के अ्रतिरेक की रक्षा कर लेता है । 
बच्चन एक समर्थ कवि है जो लिखते है प्रकाशित हो जाता है। आधुनिक 
हिन्दी का यह दुर्भाग्य रहा है कि कवियों ने अपना सब कुछ प्रकाशित करा देने का 
लोभ नियन्त्रित नही कर पाया। उद्‌ के कवि, विश्येपकर गालिब, इस दिशा में 
सवंथा अनुकरणीय है, जो सहख-सहस्न शेरों में कुछ सौ छाँटकर दीवान प्रकाशित 
करते रहे हैं और अपनी कसावट में संसार की कविता में अद्वितीयता सिद्ध करते 
रहे हैं । गालिव ने जितना काव्य प्रकाशित किया है, उत्तना ही छाँटे जाने पर संसार 
का कोई महाकवि उनकी समता में नहीं खड़ा हो सकेगा । हिन्दी के गालिव बिहारी 
काव्य में 'कितना नही, कैसा' के ज्वलंत उदाहरण है । पर दुर्भाग्य यह रहा कि 
आधुनिक हिन्दी-कवि यह धैर्य न दिखा सका । इसका घाटा उसे उठाना पड़ता है । 
फालतू कविताञ्रों में प्रायः अच्छी कविताएं भी दव जाती है। इस दुर्बलता से 
मैथिलीशरण, हरिश्रौध, प्रसाद, पंत जैसे महान कवियों से लेकर बच्चन, दिनकर 
जैसे श्रेष्ठ कवि तथा नीरज, अज्ञेय और गिरिजाकुमार जैसे सुकवि सभी ग्रस्त है । 
केवल निराला तथा एक बड़ी दूरी तक महादेवी इससे मुक्त हैं। बच्चन में वह लोभ 
सीमा तक पहुँच गया है। उनके लगभग चार सो विरह-गीतों में श्रेप्ठ गीत सौ से 
अधिक नही है । यदि चार सौ के स्थान पर सौ या डेढ़ सौ गीतों की कसावट हिन्दी 
को मिलती, तो कदाचित वह बच्चन की अ्रधिक क्ृतज्ञ होती | इससे बच्चन के 
महत्त्व में कोई विशेष अन्तर न आता, क्योंकि काव्य में उनका स्थान सौ गीतों के ही 
कारण है, चार सौ के कारण नहीं । इस स्थिति में सव-कुछ के प्रकाशन के लोभ 
या दोष से वे वच गये होते । डाक्टर नगेन्द्र ने ठीक लिखा है : 'वच्चन की रचनाग्रों 
में महान कविताञ्रों की संख्या बहुत कम है और ऐसी कविताएँ अनुपात से बहुत 
अधिक है जो प्राणरस से बंचित, मुखर ओर वाचाल हैं : परन्तु किसी कवि का 
मूल्यांकन उसकी सर्वेश्रेष्ठ कविताओ्रों के आधार पर ही किया जाना चाहिए । और 
१--श्राधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य अनृत्तियाँ, बच्चन की कविता, पृष्ठ ६१ । 
२--पश्राघुनिक साहित्य, पृष्ठ ६७ । | 
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इस दृष्टि से बच्चत का स्थान हमारी पीढ़ी के कवियों में बहुत ऊँचा है, यद्यपि इसमें 
सन्देह नहीं है कि गुण और परिमाण दोनों में बच्चन से अधिक खोखली कविताएँ 
भी श्राज के किसी समर्थ कवि ने नहीं लिखी ।+ 


हमारी दृष्टि में बच्चन के विरह-काव्य में अनुभूति की सीमा से भी बढ़कर 
कमजोर पहलू वेदना में उत्साह का अभाव है। इसका कारण युग भी है । नरेन्द्र 
ते ठीक लिखा है आधुनिक हिन्दी-गीत-कराव्य निराशावाद से परिपूर्ण है ।'* पर 
बच्चन की निराशा तथा वेदना में न तो प्रसाद का दार्शनिक समकोता ही है, न 
महादेवी का विरह में चिरत्व का सन्‍्तोष ही। कहीं वे जीवन और मरणा दोनों के 
व्यर्थ होने का रोना रोते हैं, कहीं शव वन कर पड़े रहते हैं, कहीं जगती में फिर त॑ 
ग्राने की कामना करते हैं, कहीं मर जाने की चर्चा करते हैं, तो कहीं पुराने कवियों 
की तरह छाती के पत्थर न हो जाने का उलाहना देते है :-- 


जानता यह भी नहीं मन 
कौन मेरी थाम गर्दन 


है विवश करता कि कह दू व्यर्थ जीवन भी मरण भी ।* 
आज पड़ा हूँ मैं वनकर शव, 
जीवन में जड़ता। का अनुभव 
फिर न पड़े जगती में गाना, 
फिर न पड़े जगती में आना ।* 
आश्रो सो जाये, मर जाये ।६ 
बीते सुख की याद सताती 
अभी बहुत कोमल है छाती, 
दुख तो वह है जिसे सहन कर 
पत्थर की छाती हो जाये ।९ 





१--आधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, बच्चन की कविता, पृष्ठ ६६ । 
२--प्रवासी के गीत, वक्तव्य पृष्ठ ६॥ 

३--निशा-निमन्त्रण (१८) । 

४--निशा-निमन्त्रण (२१) । 

५--निशा-निमन्त्रण (२२) । 

६इ--निशा-निमन्त्रण (२३) । 

ए--आाकुल अन्तर (२३) । 
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प्रिया के मरण पर इस स्तर की वेदता कवि की अनुभूति को सबल नहीं 
रखती, भले ही उसका आकार अत्यन्त विज्ञाल तथा उत्कृड लगने वाला हो । 
वेदना अपने संतुलित रूप में बड़ी पवित्र होती है, पर अतिरेक की स्थिति में वह 
दुर्बलता बन जाती है और उसके प्रेरक तथा स्वस्थ तत्त्व समाप्त हो जाते हैं, वह 
अनावृत्त होकर सम्मान खो बैठती है, भले ही कला न खोये । स्वस्थ तथा सवल 
करुणा एवं तज्जन्य विरह-वेदना वह है, जो प्रिय के भ्रति शक्तिशाली सम्बन्ध की 
अवतारणा करे, महाकवि तुलसीदास की पार्वती के शब्दों में घोषणा करे :--- 
जनम कोटि सत रगर हमारी । 
वरों संभ्रु न तू रहें कुवांरी ॥ 
स्वस्थ एवं सम्पन्न विरह-वेदना वह है, जिसकी आँखों में ग्रॉँस और हृदय 
में उत्साह भरा हो । राम सीता के विरह में 'डरपते' तथा रोते ही नहीं हैं, पता 
लगने पर काल को भी समर में जीत कर उन्हें ले आने का उत्साह भी प्रकट 
करते हैं। यह कहा जा सकता है कि बच्चन की वियोग-व्यथा दिवंगता प्रिया के 
प्रति है । तव भी उसके मूल में जो आवश्यकता से अ्रधिक निराशा है, वह सशक्त 
नहीं कही जा सकती । अँग्रे जी के प्रसिद्ध कवि रावर्ट ब्राउनिंग प्रेम से पलायन करने 
को कभी प्रस्तुत नहीं हुए ।१ और अपनी प्रिया पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिम के 
देहावसान पर भी एक योद्धा की भाँति "एक युद्ध और तथा मरण के बाद भी 
उससे मिलने का उत्साह प्रकट करते रहे ।* मृत्यु से वे कभी भयभीत नहीं हुए । 
यहाँ हमारा उद्देष बच्चन और ब्राउनिंग की तुलना करना नहीं है । ब्राउनिंग ने 
.--7.6 ॥70 0५6 : 
&5508[06 ॥6 ? 
उरटरएशा 
86]0ए60० 
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2--ब्राउनिग की अत्यन्त श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध कविता 'प्रासपाईस' में :--- 
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विरह-काव्य की ओर उत्साह नहीं दिखलाया | बह एक विद्रोही तथा जागरूक कवि 
था, जो प्रिया के वियोग, प्रेम, इटली के पुनर्जागरण, यूरोप में शिक्षा-सुधार से 
लेकर स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा का नेतृत्व छोड़कर राजकवि बनने वाले महाकवि 
वर्डसवर्थ की भत्संवा तक, शत-शत विषयों तक, अपने विद्रोह की ज्वाला 
को उड़ेलता रहता था। उसकी भाषा की शक्ति अँग्रजी की अनूठी सम्पत्ति है। 
त्रिपम परिस्थिति को कलाकार का साहस ज्योतिर्मंय कर देता है । मृत्यु को एक 
युद्ध बनाकर तथा उसके प्रति उत्साह के स्थवायीभाव की निष्पत्ति कर ब्राउनिग 
भृत्युवीर! वन गया है। यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सम्भव नहीं है। पर कुछ 
उत्साह तो सबके द्वारा प्रकट किया जा सकता है। मृत्यु जीवन की जननी है, यह 
दर्शन की काल्पनिक स्थापना है, जीवन मृत्यु का जनक हैं, यह जीवन का सत्य है । 
मृत्यु पर केवल रौदन कायरता है, मृत्यु की असमय कामना पलायन है । कालिदास, 
शेक्मपियर, वर्डस्वर्थ, प्रसाद इत्यादि ने मृत्यु के जो गीत गाये है, उन्हें अर्थवाद के 
रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है। मृत्यु स्पृहणीय तभी हो सकती है, जव जीवन 
स्पृहणीय रहा हो । बिना जीवन के मृत्यु स्वयं मृत्यु बन जाती है, पर जीवन विना 
मृत्यु के भी जीवन वना रहता है। मृत्यु जीवन का एक अंग मात्र है। उसके प्रति 
आवश्यकता से अधिक भ्ुक पड़ना कमजोरी है, जो आधुनिक कविता का रोग वन 
गयी है | नीरज का मृत्युवाद इसका प्रमाण है। वच्चन का युग निराशा का युग 

रहा है | पर युग की बाढ़ में समर्थ क्रष्ठा अपनी दुर्बलता को नहीं सन्तुप्ठ करते । 

ज्राउनिंग का युग भी बहुत दूर तक निराला का युग था। कौट्स रो-रोकर अभ्रसमय 

मरा था, टेनीसन ने मृत्यु के आधातों को वेदना के ज्त्तिरेक के 

साथ ही भेला था, वर्डसवर्थ मानव की स्वार्थपरता से खिन्नच होकर प्रकृति से 

प्रेरणा ले रहा था? और विद्रोही शैली मृत्यु न मिलने का रोना रो चुका 
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था।! पर ब्राउनिंग ने अपने संघों के सामने साहस नहीं छोड़ा । 
तरुण कवियों में कवि-सम्मेलनों में आज के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि नीरज ने सबसे 
ग्रधिक विरह-गीत लिखे हैं। नीरज की प्रेम-वेदना अत्यन्त प्राथमिक स्तर की है, 
जो प्रशाय की असफलता पर सीधे 'मुत्यु-गगीत' रचकर कवि-प्रतिभा- के सबसे बड़े 
शत्रुशलेबाजी तथा दलवंदी के कलह-क्षेत्र कवि-सम्मेलनों में मृत्युवाद को जन्म देने 
में उत्साह रखती है, गंभीर व्यथा का उत्साह-धन नहीं प्राप्त कर पाती। चाँद 
को समर्पित 'विभावरी' के अधिकाँश गीत तरुण-सुलभ वेदना का साधारण पर 
उबलता हुआ विरहाभास ही देते हैं । कवि प्रिय को इन सिनेमा तथा बाजार में 
प्रचलित शब्दों में समभाता है :-- 


मत करो प्रिय रूप का अभिमान, 

कब्र है छरती, कफन है आसमान ९ 

हर पखेरू का यहां है नीड़ मरघट पर, 

हैं बंधी हर एक नैया मृत्यु के तट पर, 
खुद बखुद चलती हुई यह देह अर्थी है 
प्राण है प्यासा पथिक संसार पनघट पर 
किसलिए फिर प्यास का अपमान 

जी रहा है प्यास पी पी कर जहान । ४ 


उफ गीत की प्यास अबोध तरुण की अनजान प्यास है, प्रेम को पहचानने 


शत ग्राएणी वी शा8ए७० ॥ए क&्क्ा। [0 एवंगरोए 
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वाले कवि की प्यास नहीं। ऐसी प्यास का समान नहीं हो सकता। कविसम्मेलन 
कवि की भाषा पर कितना अत्याचार कर सकते है, नीरज की भाषा इसका एक 
ज्वलंत उदाहरण है। मौत की स्तुति प्रसाद कर गए हे, बच्चन ने कही-कही उसे 
पुचकारा है, पर नीरज ने उसे अपने सृजन की आ ञात्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर 
दिया है। किन्तु यह निश्चित है कि महान कला मृत्यु की जर्जर नीव पर नही, 
जीवन की सवल नीव पर ही सदा खडी हुई है, हो रही है, होगी, क्योकि संभव 
ही यही है । ; 
चादी के देश मे कवि अपने हृदय से प्यार भी सोच समझ कर करने की 
बाते करता हैं और उसे अपनी करुण कराहे सुतने वाला कोई नहीं मिलता । ऐसा 
लगता हे, जैसे कवि किसी को सचेत भी करता चल रहा है -- 
चाँदी का यह देश, यहा के छलिया राजकुमार, 
सोच समझ कर करना पथी यहाँ किसी को प्यार, 
हृदय व्यापार । 
यहाँ किसे अ्रवकाश सुने जो तेरी करुण कराहे, 
तुझ पर करे प्यार यहाँ खाली हैं किसकी बाहे, 
बादल बन कर खोज रहा तू किसको इस मरुथल मे, 
कौन यहाँ व्याकुल हो जिसकी तेरे लिए निगाहे, 
फूलो की यह हाट, लगा है मुस्कानो का मेला, 
कौन खरीदेगा तेरे घायल आँसू दो चार, 
सोच समझ कर करना पथी यहाँ किसी भे प्यार ।" 
जब कभी कवि को सुनयना के दर्शंन होते है, वह उमर खैयाम के दर्शन 
को अपने चिरपरिवर्तनीय आकर्षण में धुला-मिला कर उससे साफ साफ कह देता है : 
आज पिला दो जी भर कर मधु कल का करो न ध्यान सुनयने | 
कल का करो न ध्यान । 
सभव है कल तक मिट जाए मधु के प्रति झाकर्षश मन का, 
मधु पीने के लिए न हो कल सभव है संकेत गगन का, 
पीने और पिलाने को हम ही न रहे कल सभव यह थी, 
पल पल पर भकभोर रहा है काल प्रबल दामन जीवन का, 


१--विभावरी (१७) 
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कौन जानता है कब किस पल तार-तार क्षण में हो जाये 
जीवन क्या सांसों के कच्चे धागों का परिधान सुतयने । 
कल का करो न ध्यान ॥]” 


जीवन की क्षरा-भंगुरता का ध्यान आमने पर प्रेमी के हृदय में दो प्रकार के 
भाव उठते हैं । प्रथम में वह डरता है कि प्रेम क्या करे, जब कि दो में से एक 
दूसरे से छिन जायगा । शेक्सपियर की दाशनिकता ऐसा ही भय प्रकट करती है ।* 

द्वितीय में वह जानता है कि विछोह तो अवश्यंभादी है ही, अतः क्यों न मिलन 
का भरपूर रस ले लिया जाये । उमर खैयाम का दर्शन ऐसे ही उद्गार प्रकट करते 
है ।? शेक्सपियर पूर्णा सात्त्विक है, बहुत दूर तक दाशंनिक है। खैयाम भी प्रमी 
है, भले ही वह भोगवादी हो । पर नीरज तो प्रेम के मूल में ही संशय भर देते हैं, 
जो उनके प्रेम को प्रम ही नहीं रहने देता । अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक बन 
जाना कवि के लिए बड़ा खतरनाक होता है । 


१--विभावरी (१६) 
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३-दो चतुष्पदियाँ उदाहररणार्थ पर्याप्त हैं : 
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पत्थरों के देश की राजकुमारी को समपित प्रास-गीत” में कवि का प्रेम कुछ 
पुष्ट-सा रूप लेकर प्रकट हुआ है, वह प्रिय के बिना घरा के स्वर्ग को भी व्यर्थ 
बतलाने की सोच सका है : 


जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे 
स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है ।* 


धरा प्र स्वगं की कल्पना नयी नही है। फिर भी उसमें सबलता का आभास है। 
पवित्र प्यार करने की प्रेरणा देते हुए भी कवि 'डर' शब्द से मुक्त नहीं हो पाता : 


तुम डरो न, प्यार करो प्यार करो 
प्यार तो स्देव ही पवित्र है।* 


पर प्रेम में पुब्दता का आभास तब समाप्त हो जाता है, जब वह प्रिय का स्मरण 
रकीबों के साथ करता है, भले ही प्रिय तथा रकीबों को उदू के शायरों की तरह 
अपहब्द न कहता हो, क्योंकि हिन्दी की संस्कृति इसके अनुकूल नहीं है : 


जब सूना सूना तुम्हे लगे जीवन अपना 

तुम मुझे बुलाना मैं गुजन वन आऊंगा । 

जिस दिन तक बगिया में भौरों की रहे भीड़ 
उस दिन तक तुम मत आने देना मुर्के पास, 
जिस दिन तक वुलबुल गाती रहे बहारों को 
उस दिन तक मत पूछना कि मैं क्‍यों हूँ उदास, 
लेकिन जिस दिन पथ पर सपनों की उड़े धल 
तब मुझे बुलाना मैं चन्दत बन जाऊंगा । 
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१--प्राण-गीत (१२) । हट 
२--प्रास-गीत (६) | 
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जब सूना सूना तुम्हें लगे जीवन अपना 
तुम मुझे बुलाना मै गुजन बन आऊँगा ॥|" 


उद्ू के विरह-वर्रानों में वासनामूलक प्रेम का आधिवेय रहा है। नीरज पर 
उसका प्रभाव पड़ा है। भारतीय वगिया में वुलबुल से बहारों का गान सुनना 
सुनवाना उसी का एक परिराम है। भाषा पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। अपने 
कंठ के कारण उन्हें लोकप्रियता तो मिली है, संपादकवाद ने भी हवा का रुख परख- 
कर उन्हें प्रोत्साहित किया है, पर श्रभी उनमें वह स्थिरता तथा गंभीरता नहीं आा 
पायी, जो किसी कवि को स्थायित्व प्रदान करती है। उनमें प्रतिभा है, पर कवि- 
सम्मेलनों तथा सम्पादकों ने उसे पनपने का अवसर देने के पहले ही श्राक्रान्‍्त कर 
दिया हे । हिन्दी के दुर्भाग्य से कवि-सम्मेलन दिन पर दिन संगीत-सम्मेलन या 
मनोरंजन-कार्य क्रम बनते चले जा रहे है तथा प्रतिभा को प्रख कर समय पर उसे 
डांट-फटकार कर ठीक रास्ते पर लगाने वाला कोई महान सम्पादक आचाय॑ द्विवेदी 
के बाद देखने में आया ही नहीं । 


नरेन्द्र की तरह नीरज का काव्य-क्षेत्र विरह-मात्र में बंधा ने होकर 
: व्यापक है। जिस प्रकार परिस्थिति ने नरेन्द्र को विरह-गान गाने का अवसर दिया 
था, उसी प्रकार नीरज को भी देती रहती है। वैसे वे विविध विपयों पर राज- 
नेतिक ढंग की कविताएँ भी लिखते है तथा जोशीले गीत भी गाते रहते है। 
स्वृतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी-साहित्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि उस पर 
राजनीति का प्रत्यक्ष या परोध शासन स्थापित हो गया। किसी को संसद या 
प्रान्तीय कोसिल- का, किसी को रेडियो या शासकीय पत्र पत्निका का, किसी को 
अ्कादेमी या प्रतिनिधिमंडल का पदस्थ नायक बनाकर राजनीति ने साहित्य पर 
अपना पूरा झातंक स्थापित कर लिया है। नीरज इस आतंक से बहुत दूर तक बचे 
तो, पर राजनैतिक प्रचारवान से मुक्त नही रह सके । परिणामतः विरहहेतर क्षेत्रों 
में भी उनकी श्रात्मा के नहीं, राजनीति के स्वर बोलते रहते है। पर उममें 
अपरिपकक प्रेम से उत्पन्त विरह-गीतों की अपेक्षा सजीवता श्रधिक रहती है, वर्योंकि 
कवि की सामाजिक चेतना क्रान्तिमयी न होने पर भी उद्बुद्ध श्रवश्य है । 


छायावाद के वाद रच गए विरह-वर्णंनों में यत्र-तत्र पदार्थ के नाम पर 
श्रति मांसलता तथा प्रयोग के नाम पर अतिनव्यता की अ्रस्वाभाविकता के प्राते 





१-प्राग्सगीत (१५) 
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हुए भी जो नवीनता, स्वानुभूत्तिमयता, सरलत्ता तथा सहजात म्मस्पशिता आयी है 
उसका मुल्य साधारण नहीं है। प्रगति-प्रयोग-युग हिन्दी को कोई मंथिलीशरण, 
हरिओ्ौष, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी नहीं दे पाया, यह ठीक है। पर कुल 
मिलाकर वह उसके काञ्य को यथार्थ नवीनता तथा सारल्य की जिस भूमिक्रा पर 
प्रतिष्ठित कर रहा है, वह उसकी बहुत बड़ी देन है। इस यथार्थ नवीनता तथा 
सारल्य की भूमिका पर कोई महाकवि उत्पतन्‍्न हो सकता है और हम उसकी 
प्रतीक्षा में हैं। 
विरह में साहस एवं उत्साहोन्मुख प्रम निराशावाद के आधुनिक प्रगीत- 
काव्य-युग में नही हृष्टिगोचर हुआ, जिसका कारण युग कम, व्यक्तिगत शक्ति का 
प्रभाव अधिक है, क्योंकि महान प्रतिभाए युग की दुर्बलता का आँख मूंदकर अनु- 
करण न करके नया युग ही अधिक उत्पन्न करती है। फिर भी, भ्र॑ म की तल्‍लीनता, 
वेदना में उल्लास, स्मृति में उल्लास तथा प्रेम की हढ़ता नयी कविता में भी 
विद्यमान है :-- 
अब सुधि इवास वनी हि 
मैने मन के भीतर देखा , 
सूनी एक पड़ी थी रेखा 
वह पगली अपने पतभर में चिर मधुमास बनी । 
अब सुधि वास बनी । : . - 
आशा और निराशा कंसी 
है विरह मिलन को भाषा कैसी 
हिय की घड़कन शेप दिनों का हढ़ विश्वास बनी । 
ग्रब सुधि श्वास बनी । 
कल तक मै था भूला परिचय 
पल भर में ही आज गअसंशय 
मेरी सृष्टि तुम्हारी आँखों का आकाश बनी । 
अब सुधि श्वास बनी ।* 


--ऊकैंदारनाथ मिश्र । 
गीत के तल में प्र म की पवित्रता है, फिर भी यह आदर्शात्मक उपदेश नहीं 
है, मर्म-ब्यया ही है। ऐसी कविताएँ अभिनय विरह-काव्य को जिस पथ पर लगा 


१--- कवि भारती, पृष्ठ ६१२ । 
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सकती हैं, वह काव्य का सबसे सुन्दर पथ है--पवित्र यथार्थ, क्योंकि कितना ही 
वर्बर क्‍यों न हो, मावव का अच्तस अन्ततोगरत्त्वा है पवित्र ही, उसकी बबंरता उसकी 
पत्रित्रता की तुलना मे नही खड़ी हो सकती | न मानुपात्‌ श्रेष्ठतर हि किज्चित्‌ । 
सवेर ऊपर मानुश सत्य !! 
निम्नलिखित पंक्तियों में ही जानकीवल्लभ ज्ञास्त्री प्रेम के वेदनामय उल्लास 

का विरोधाभास-वैभव जिन मधुर शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, वे किसी भी साहित्य 
का श्रूगार कर सकते है 

मेरी शिथिल मंद-गति ही क्‍यों, 

गिरि, वन, सिन्धु-धार भी देखो । 


26 2 शर् 


आँखों का खारा जल ही क्‍यों, 
उर का मधुर प्यार भी देखो । 


2 2८ 2५ 
| ऊपर सूनी डाली ही क्‍यों, 

नीचे हरसिन्गार भी देखो। 

> 2 2५ 

सोने का तपना ही क्‍यों 

तुम अपना कंठ-हार भी देखो । १ 


अज्ञेय जानते है कि प्रेम कभी परास्त नही होता :--. * 
हश्यों के अंतराल में 
जीवन बिता गया 
संशय के दंश से 
साहस तिलमिला गया 
प्यार पर हारा नहीं 
झमल विनय से 
घास फूल धैय का 
चुपके खिला गया । ९ 

१--कवि भारती, पृष्ठ ६२३ 
२->-ावरा अहूरी, पृष्ठ १३ । 
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यहाँ की 'अमल विनय” पर अन्ञषेय के आलोचकों को ध्यान देने की 
ग्रावश्यकता है। 
प्रयोगवादी कवियों में सबसे अधिक गंभीर अनुभूतियों तथा सशक्त एवं 
भावानुकूल भाषा के धनी कवि श्री भवानीग्रसाद मिश्र 'स्नेह-शपथ' लेना जातते हैं, 
पूरे उत्साह और साहस के साथ : 
कितने भी गहरे रहें गर्त, 
हर जगह प्यार भा सकता है, 
कितना भी भ्रप्ट जमाना हों, 
हर समय प्यार भा सकता है 
जो गिरे हुए को उठा सके 
इससे प्यारा कुछ जतन नहीं 
दे प्यार उठा पाये न जिसे 
इतना गहरा कुछ पतन नहीं । 
देखे से प्यार भरी आँखें 
दुस्साहस पीले होते है 
हर एक घृप्टता के कपोल 
आंसू से गीले होते हैं ।* 
बमशेरवहादुरतिह प्रेम की शाइवत महिमा को किसी से कम नहीं समभते : 
कहाँ किया मैने प्र म 
अभी । 
जब करूगा प्रेम 
पिघल उठेंगे 
युगों के भ्रूधर 
उफन उठेंगे 
सात सागर | 
4 थ्र् 


धर 


सरल से भी बूढ़, यूढतर 
तत्व निकलेंगे 





१--दूसरा सप्तक, पृष्ठ २३-२४ । 
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. अमित विषमंय 
जब मथेगा प्र मे, सागर 
हृदय । हर 
>€ >< हर ् 


तब बनोगी एक 
गहन मायामय 

प्राप्त सुख 

तुम बनोगी तब 
प्राप्त जय ।* 


कीति चौधरी की 'एकांत'-भावना केवल मर्मस्पर्शी ही नहीं, पवित्र भी है : 


अब अक्सर जब 
एकांत कहीं भी होता है 
जाने किसके हित माथा मेरा झुक जाता 
ये हग मुंद कर वर्णानातीत सुख पाते है । 
मेरी तो कोई मूर्ति नहीं 
मैंने तो कुछ भी कहीं प्रतिष्ठित नहीं किया । 
प्रति क्षण बढ़ते ही जाने वाले जो अभाव हैं 
उसकी कोई पूति नहीं । 
पर जाने क्‍यों 
अनजान दिशा में हाथ स्वयं जुड़ जाते हैं 
होकर कृतज्न 
अन्तर सहसा ही भर आता 
चेतन प्रबुद्ध मन 
आस-पास को भूल बिसर 
अपमान मान सब खोता है 
अवसर अब जब एकांत कहीं भी होता है ।* 


यहाँ पर रहस्यात्मक निवेदन भी (यदि कुछ है तो) अत्यन्त सरल एवं 
१--दूसरा सप्तक, पृष्ठ ११४॥। 
२--कविताएँ, पृष्ठ ६१ । 
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सहज है। रामावतार त्यागी प्रेम को उकपक रूप में त देखते हुए भी उसकी 
अदट्ृटता का प्रण करना जानते हैं । । 


उड़ना था स्वप्न विहंगम ही तो थे, 
लेकिन मैं उनका मोह न छोड़ गा, 

मेरे मन का जिस-जिस से नाता है, 
मर जाऊँगा सम्बन्ध न तोडू गा ।* 


'जिस-जिस” का वहुवचन-सूचक प्रयोग भले ही आलोच्य विषय हो, पर 
सम्बन्ध न तोड् गा' की घोषणा में शक्ति के तत्त्व विद्यमान है। 'जिस-जिस' की 
दुबंलता आधुनिक साहित्य का ही नहीं, प्राचीन साहित्य का भी एक अंग रही है, 
जिसका प्रचार पंजाबी की प्रमुख कव्रयित्री अमृता प्रीतम करती रहती है। इस 
दुर्बलता का श्राधार मनुष्य है, इसमें खेद हो सकता है, सन्देह नहीं । 


छायावाद के बाद हमारे विरह-काव्य में स्तुत्य अन्तर्बाह्य सहजता-सरलता 
तो आयी, पर वण्यं विपय का वह व्यापकत्व न आ सका, जो भक्ति-काल या हिवेदी- 
युग के विरह-काव्य में थोड़ा-बहुत विद्यमान था, तथा श्रँग्रेजी और कन्नड़ इत्यादि 
में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में विद्यमान है। हम पहले ही कह श्राये है कि हिन्दी 
का विरह-काव्य कुल मिलाकर संसार की किसी भी भाषा के विरह-काव्य से कम 
नही है, वात्सल्य-विरह में तो अद्वितीय भी है। पर उसमें वह वर्ण्यं-विषय-विस्तार 
नहीं है, जो प्रौढ़ों के गम्भीर प्रेम, वृद्धों के निमूढ़ प्रेम, बालक बालिकाश्रों के सरल 
प्रेम, गुरु-शिष्य-प्रेम, देशप्रेम, मातृ-पितृ-प्रेम, मातृभूमि-प्रेम तथा अन्य जीवों के 
पारस्परिक या उनके प्रति अपने प्रेम की वियोगजन्य वेदना को भी वाणी की विभूति 
प्रदान कर सके । भक्तिकाल में तुलसी, सूर, हरिराम व्यास इयादि की प्रेम-हष्टि 
दाम्पत्य-वास्तव्येतर प्रेम से ऊपर या बाहर गयी थी और बन्धु-विरह, जन्मभूमि-विरह, 
गुरु-विरह के कुछ सुन्दर वरांन हुए थे। हिवेदी-युग में यह हृष्टि और भी विशद 
हुई, पशु-पक्षियों, मित्रों इत्यादि तक पहुँची । पर छायावादी युग में श्राकर वह पुनः 
संकुचित हो गयी । खेद है कि प्रगति-प्रयोग-युग में भी वह संकुचित ही बनी रही 
'प्रिया' के घेरे से बाहर व झा सकी । कन्नड़ के यशस्वी कवि वेन्द्र अतिवृद्ध पुरुष 
के अपनी वृद्धा प्रिया के प्रति आसन्न-चिरविरहोद्गार जब बड़े मर्मविधघक पर 
आशान्वित हृष्टिकोर से व्यक्त कर सकते हैं, तब क्‍या हमारा कवि प्रौढ़ तथा वृद्ध 
लोगों के प्रौढ़ तथा प्रकृष्ट उत्तेजनाहीन प्रेम पर कुछ नहीं लिख सकता ? क्या प्रेम 
एक निद्िचत अवस्थावालों के बीच हाँ बंधी रहने वाली अस्थायी भावना है ? क्‍या 





१-५५ की श्रेष्ठ कविताएं, पृष्ठ ६१ । 
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बिता रहे हैं कि उन्हें सहृदय पिता, वात्सल्यमयी माता, 


ज्ञानदाता गुरु, स्नेहदाता मित्र, स्वर्गादपि गरीयसी मातृभूमि, स्फूर्तिदाता पशु-पक्षियों 
के प्रति प्रेम-भाव अनुभूत ही नहीं होता ? कया प्रेम को विशद करके वे नवीनता की 
दृष्टि से भी अधिक महान नही बन सकते ? क्‍या ऐसी कविताओं में उच्चतरकोर्टि 
का भाव-वैभव व्यक्त नहीं हो सकता ? जहाँ कहीं नये कवि ने भ्रिया-भाव से आगे 
बढ़कर विरह-वेदना को व्यक्त किया है, वहाँ वह कितना सजीव है, इसका एक 


उदाहरण लीजिए :--- 


देश काल तज कर मैं आया 
भूमि सिन्धु के पार, सलोनी 
उस मिट्टी का प्रस छुट गया 
जैसे तेरा प्यार, सलोनी । 
दुनियाँ एक मिट गयी, हूटे 
नया खिलौना ज्यों मिट॒टी का 
श्राँस की सी दूद बन गया 
मोती का ससार, सलोनी । 
स्थाह सिन्धु की इस रेखा पर 
है भिलमिली तिलिस्मी दुनियाँ 
हुमक उमगती याद फेन सी 
छाती में हर बार, सलोनी । 
सभी पराया सभी अचीन्‍न्हा 
रंग हजारों पर मन सूना 
नभ-भवनों में याद आा रहे 
वे कच्चे घर द्वार, सलोनी 

>< >< >< 
धन, विलास, मद, नृत्य, केलि, रस 
ऋतु रोमानी तन रोमाश््चित 
कहीं नयन मिल होते शीतल 
अपने मन अंगार सलोनी ।" 


नये विरहे-काव्य की सहजता-सरलता का प्रभाव पुराने जागरूक कवियों पर 


१--श्री गिरिजाकुमार माथुर कृत 'धूप के थान! में 'न्यूयार्क की एक शाम जीर्पक 


कविता । 
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भी पड़ा । उन्होंने अपने स्व॒रों की उदात्तता के साथ सरलता का समन्वय कर दिया । 
कुछ उदाहरण दे देना उचित होगा :-- 


बाँध दिये क्‍यों प्राण 
प्राणों से ! 
तुमने चिर अनजान 
प्राणों से ! 
गोपन रह न सकेगी 
अब यह मम-कथा, 
प्राणों की न रुकेगी 
बढ़ती विरह-व्यथा, 
विवश फूठते गान 
प्राणों से ! 
यह विदेह प्राणों का वन्धन, 
ग्रन्तर्ज्वाला में तपता तन, 
मुग्ध हृदय सौन्दर्य-ज्योति को 
दग्ध कामना करता अपंण ! 
नहीं चाहता जो कुछ भी आझ्रादान 
प्राणों से ! 
बाँध दिये क्‍यों प्रारा 
प्राणों से !! 
अब पुराना विरही कवि अपनी पवित्र प्रेम-स्मृति को ऋजुता की विभूति 
प्रदान कर पुनः नयी पीढ़ी को अ्रनुकरण-संदेश देने की क्षमता दिखलाता है । यह 
हमारे साहित्य के लिए वरदान ही है :-- 


वन फूलों की तरु डाली में 
गाती अह, निर्देय गिरि कोयल, 
काले कौग्नों के बीच पली, 

मु हजली, प्राण करती विद्धल । 
कोकिल का ज्वाला का गायन, 
गायन में मर्म व्यथ। मादन, 


१--आधुनिक कवि ; २, (पंत), प्रृष्ठ ६। 
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उस सूक व्यथा में लिपटी स्थृति, 
स्मृति पट में प्रीति कथा पावन । 
वह प्रीति तुम्हारी ही प्रिय निधि, 
निधि, चिर शोभा की (जो अनन्त 
कवि कुसुमों के अंगों में खिल 
बनती रहती जीवन वसन्‍्त ।) 
उस शोभा का स्वप्नों का तन, 
(जिन स्वप्तों से विस्मित लोचन । 
जो स्वप्न मूर्त हो सक्ते नहीं, 
भरते उर में स्वण्म गुजन ।) 
उस तन की भाव द्रचित आकइत्ति, 
(जो बृूप छांह पट पर अद्ित ।) 
आकृति की खोयी सी रेखा 
लहरों की बेला सी मज्जित । 
यौवन बेला वह, स्वप्त लिखी 
कवि रेखाएँ जिसमें श्रोकल 
तुम अन्तमु ख शोभा धारा 

हती अच प्राखों में शीतल । 
प्राणों की फुलों की डाली, 
स्मृति की छाया मधु की कोयल, 
यह गीति व्यथा, अश्रन्तमु ख स्वर, 
वह प्रीति कथा, धारा निच्छल । 


कोई-कोई आलोचक प्राणों की विकलता पर आपत्ति प्रकट करते है । पर 
यह निश्चित है कि ज्यों-ज्यों आयु बढती है, मनुप्य का जरीर विपन्न और प्राण 
सम्पन्न होता जाता है। मानव-संस्क्ृति का निर्माण प्राणों की सम्पन्नता ने ही क्रिया 
है । गरीर की पम्पन्नता प्राण की सम्पन्नता की प्रे रणा पाकर सभ्यता का निर्माण 
ही करती आयी है, कर रही है, करेगी, क्योंकि संभव भी यही है । श्र प्राण शरीर 
के बाहर की वस्तु तो है नही । फिर प्राणों से इतना चिढ़ना शरीर का ही अपमान 
करना हुआ, क्योंकि प्राण शरीर का भी शरीर है । हम चाहते हैं, नयी कविता 
प्राणों की सम्पन्तता की ओर भी डग बढ़ाए, केवल शरीर की ही सम्पन्नता के 





१ -अ्रतिमा (पंत), स्मृत्ति' ज्ीपंक कविता । 
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प्रयास में न उलभी रहे। इससे उसका शरीर स्थायी बनेगा, क्योंकि प्राण 
शरीर का भी शरीर है। ह 


सानव चिरंतन है, मानव की अनुभूति चिरंतन है। अतएव काव्य की कोई 
परंपरा किसी भी युग में सवंतोरूपेणा विछिन्न नही होती । छायावादोत्तर युग काव्य 
में भौतिकता के प्राधान्‍्य का युग है। तथापि उसमें यत्र-तत्र चिरंतन मानवीय 
ग्राध्यात्मिकता भी अभिव्यक्त हुई है। डॉक्टर मुशीराम शर्मा 'सोम' का महाकाव्य 
'विरहिणी, इस तथ्य का एक सशक्त निदर्शन है। 


'विरहिणी' एक आध्यात्मिक काव्य है, जिसमें प्रकृति की समग्र शक्तियों के संचित- 
संक्षिप्त-संस्करण मानव के 'नंदन वन' मे विहार करने के हेतु विद्ृति मार्ग से प्रविष्ठ 
होने वाली, कितु च्युत होकर विकल होने वाली, आत्मा की समग्र विरह-गाथा विश्युद्ध 
वैदिक आधार पर गाई गई है । इस एकादश सर्गीय महाकाव्य में आत्मा परमात्मा 
के चिरंतन संबंध पर वैदिक दृष्टिकोण इतने गभीर रूप मे व्यक्त हुआ है, विरहिणी 
आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति के प्रति विकलता इतने पवित्र रूप में अ्रभिव्येजित 
हुई है, अपने मूल उद्देश्य के प्रति आस्था इतने जागरूक रूप में स्पष्ठ की गई है कि 
इसे देखकर भक्तिकालीन रहस्यात्मक विरह का स्मरण हो श्राता है। स्वभावतः यह 
काव्य कठिन है । इसमें वैदिक शब्दों की भरमार है, चितन-पक्ष कलापक्ष को दबाए है। 
पर इस प्रकार की रचनाओ्ो का एक स्वतत्र उद्देश्य होता है महा-भारत के संबंध में 
कला-पक्ष की चर्चा नही, उसके विराद जीवन-दर्शन की चर्चा ही समीचीन होगी; 
तुलसी के उत्तर कांड का उत्तराद्ध अ्र॒लंकारों की हृष्टि से नही, भक्ति निरूपण की 
दृष्टि से रचा गया है। दोनों श्रपने ध्येय मे सफल है, अ्रतः महान है | यही बात 
प्रपने क्षेत्र एवं अपनी सीमा से 'विरहिणी' पर कही जा सकती है। 


नयी कविता, और उसका एक प्रमुख झ्ग विरह की अ्रभिव्यक्ति आगे बढ 
रही है | दुर्भाग्य यह है कि भाव तथा भाषा की दृष्टि से उसका घेरा अग्रेजी से ही 
बंध गया है । इलियट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित करना नये कवियों को ही 
नही, पुराने अघेड़ों का भी फैशन की चीज प्रतीत होता है, पर संसार की तो दूर, 
भारत की भाषाओं के नाम भी याद करने मे उनकी रुचि नही है। मंथिलीशरणा, 
निराला, वेन्द्र, जोश, नजरुल इन सबको छोड़कर कभी-कभी वे उस अंग्रे जी-कविता 
का ज्ञानाभासजन्य आडंबर प्रकट करने लगते है, जो एक शोषक राष्ट्र की अभिनव 
दुर्बलता से ग्रस्त होकर अपने काव्य में ग्रत्थि-वद्ध तथा दुरूह, परिणामतः लोकप्रियता 
से रहित होती चली आ रही है। इज्धलैण्ड का शोषण समाप्त हो गया है, युग उसे 
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मजबूर एवं श्रशक्त बनाकर पुराने अपराधों की सजा दे चुका है, दे रहा है | वह 
अमेरिकी डालर का मुहताज है, रूस की एक डांट पर रो देता है, मित्र जैसे छोटे 
राष्ट्र की सत्य-शक्ति की लातें खा लेने को विवश होता है | इसके विपरीत भारत 
एक नव-जागत राष्ट्र है, जिसकी धमनियों में नव-निर्माण का तप्त रक्त है, या होना 
चाहिए, जिसके प्राणों में इृड्भलेण्ड से कहीं अधिक महान, प्राचीन तथा त्यागमयी 
संस्कृति की शक्ति है। इज्जुलैण्ड के अनुकरण के दिन अब लद॒ गये । श्रव भारतीय 
कवि को अपने राष्ट्र की ग्ात्मा को अभिव्यक्त करना है, क्योंकि वहाँ उसे वह 
सन्देश प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जो भावी विश्व का निर्माण 
करने वाला बन सकता है। झाज के बौद्धिक तथा विश्ववंधुत्ववाद के युग में नये 
कवि को केवल श्रेंग्रेजी चश्मे से संसार को देखना उसकी असमर्थता ही है, भारत 
को उस चबरमें से देखना भारत का अ्रपमान करना है । इस अपराध का दण्ड उसे 
मिल भी रहा है । अंग्रेजी के श्रातंक से ग्रस्त कोई भी कवि तृतीय श्रेणी से ऊपर 
नहीं उठ पाया, पत्र-पत्रिकाओ्रों में उछल-कूद कर या एकाध लोकप्रियता की दृष्टि से 
दरिद्व पुस्तकें छपा कर समाप्त हो गया । आज भारत में एक सजग कवि को होमर 
से लेकर इलियट तक का पाश्चात्य साहित्य-चक्र देख लेना आवश्यक है, पर 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूतति, तुलसी, सूर, शंकरदेव, कम्बन, पंप, कुमार 
व्यास, नरसी, भोरेपंत से लेकर रवीन्द्रनाथ, इकबाल, भारती, वल्लत्तोल, 
मैथिलीशररा, वेन्द्रे तक की कविता-गंगा में स्वात होना अनिवाय है| इस अनिवार्य 
की अनिवायंता को समके बिना वह राष्ट्र की जनता के प्रति अपना कत्तंव्य पूरा 
नहीं कर पायेगा, फलस्वरूप जनता उसे आ्राज या कल नष्ट कर देगी । हिन्दी 
राष्ट्रभापा -है, ड्से श़ाप्ट्र पर पूरा ध्यान न देने पर अपने पद से हटना पड़ेगा, 
कर्त्तव्य पूरा न करने पर पद से हटना या हटाया जाना प्रकृति श्रौर मानव का 
नियम है। स्पष्ट है कि इलियट की अपेक्षा मेथिलीशरण, निराला, मेघाणी, 
तजरुल, जोज, वेन्द्रे का प्रभाव हमें अपनी मौलिकता के साथ ज्यादा लाभ पहुँचा 
सकेगा | नये कवि को यह तथ्य भुलाने के कारण काफी दण्ड देना पड़ा है, और 


यदि वह इस तथ्य को भुलाता रहा, तो उसे असफलता के साथ समाप्त भी होना 
पड़ेगा । 


| 


एक बात और' ; हिन्दी की नयी कविता अपनी अश्रनुभूति में बहुत दूर तक 
यह भूल रही है कि यह 'हेश निर्धन कृष्कों-श्रमिकों का देश है, जिनके जीवन को 
साहित्य में उतारने पर हे शथम कोटि का काव्य-सृजन सम्भव हो सकता है, क्योंकि 
युग-निष्ठा ही नहीं, समाज-त्िष्ठा भी महान काव्य का आवश्यक अंग है। भाषा 
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नशा 


की हप्टि से नया कवि इस दिलख्या में स्तुत्य कार्य कर रहा है, किन्तु अनुभूति की 
दृष्टि से उसे अभी आगे बढ़ना है। लोकानुभूति एवं लोक्नग्राह्म अभिव्यक्ति कवि 
को कितना ऊँचा उठा सकती है, ग्रुजराती के मेघाणी और कन्नड़ के मधुर-चन्न 
इसके प्रतीक हैं | हर है कि नया कवि इंबर व्यान दे रहा है | पर उसे इस ओर 
अधिक ध्यान देना पड़ेगा | हिन्दी में खड़ीवोली-कविता ही सबसे क्रम जन-प्रेम पा 
सकी है, बहुत दूर तक सामान्य जनता अब भी ब्रज और अवबी में ही रस पाने को 
विवश बनी है | इस समस्या का समाधान नये कवि को ढंड़ना है | विरह की हृष्टि 
से यह हष्टि और भी अधिक वांछनीय है, क्योंक्रि विरह अपने मूल रूप में सबको 
एक-जैसा ही स्पर्श करता है | 


यह सौभाग्य का विषय है कि नयी कविता अपने समग्र तथा स्वस्थ रूप में 
वाद की श्रृद्धलाओों को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है । हिन्दी-साहित्य 
तथा उसका विरह-काव्यांग अपने ऋजणु तथा सजग रूप में जिस दिशा की ओर जा 
रहा है, वह एक श्रेप्ठ दिशा है । 


खड़ी बोली के कतिपय विशिष्ट कवियों के विरह वर्णन. ४ 





यों तो खडीबोली-साहित्य का एक लम्बा इतिहास है, पर हिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रान्‍्तों ने उसे काव्य-माषा के रूप में बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही श्रपताया है । 
इस अपनाये जाने के मूल में आाचाय॑ पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्त 
अपना सर्वोपरि महत्त्व रखता है। आचाये द्वित्रेदी ने अपने युग की भाषा और 
साहित्य को जितना अश्रधिक प्रभावित किया है, संसार के साहित्यिक इतिहास में 
अपने युग की भाषा और साहित्य को किसी दूसरे एक व्यक्ति ने उतना अधिक 
प्रभावित नहीं किया | अपने युग के साहित्य की साधना-बरित्री पर वे आकाश की 
तरह छा गये थे । कबीर, सूर और तुलसीदास के बाद आचाये हिवेदी का हो 
व्यक्तित्व हमारे साहित्य में ऐसा मिलता है, जिसकी साधना ने उसे सर्वाधिक गौरव 
प्रदान किया । आचाय॑ स्वयं लिखने के बजाय दूसरों के लिखे हुए पर छाये रहे । 
ऐसा त्याग संसार के किसी अन्य साहित्यकार ने शायद ही किया हो । स्वयं लिखने 
का अवसर उनकी युग-निर्माण-साधना को कैसे मिलता ? उनकी साधना स्व को 
भूल कर भी स्व के गौरव की सबसे महान प्रतीक बन गयी । वीसवीं शताब्दी ने 
हिन्दी के क्षेत्र में जो सबसे महान व्यक्तित्व पाया है, वह आ्राचार्य द्विवेदी का ही है । 
खड़ी-बोली काव्य का इतिहास प्राचार्य में ही अपने प्रारम्भ, विकास एवं उत्थान की 
कहानी केन्द्रित किये है । 

खडी-बोली का विरह-काव्य भी दिवेदी-युग से ही प्रारम्भ होता है। यों तो 
थोड़ा-बहुत विरह-वर्शन उस युग के प्रायः सभी कवियों की रचनाओं में प्राप्त होता 
है, पर नवीनता, विशदता तथा गम्भीरता के साथ ही कलात्मक गरुरुता एवं भाषा- 
सौणष्ठव की हष्टि से दो महाकवि ऐसे है, जिन्होंने हिन्दी-विरह-काव्य को निसस्‍्संवेह 
अ्रमर दान दिये हैं। वे दो महाकवि हैं, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय, हरिश्रीध' प्रौर 
मैथिलीशरण गुप्त । हरिग्रौध और मौधिलीशरण हिन्दी-विरह-काव्य की जायसी, सूर, 
मीरा और घनानन्द की परम्परा को आगे बढा चुके हैं। सूर शौर तुलसी के बाद चिरह- 
वर्णात को व्यापक रूप में वर्ण्यं-विषय बनाने वाले हरिश्रीध श्र मौधितीशरण सचमुच 
इस युग के सूर और तुलसी हैं। इनके विरह-वर्सानों पर आ्राचार्य द्विवेदी की समाज 
के प्रति साहित्य की जायरूकता की प्रेरणा छाई हुई है, जो केवल प्रिया तक ही 
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जो बहुत कम कवियों को ही प्राप्त होती है । अवेक महाकवि अन्य वण्यं-विषय को 
प्रमुखता देने के कारण विरह पर साधारण दृष्टिपात करके रह जाते हैं, वह बात 
और है । 


हरिश्रौध और मैथिनीगरण-ट्विवेदी युग की आँखें-जीवन की हप्टि से ऋजु- 
सरल तथा झ्रात्मा की दृष्टि से पवित्र दोनों बहुजनशही, प्रेम के विशद रूप से 
परिचित, वियोग के नाता रूपों से अभिज्ञ | जीवन की ऋणजुता-सरलता ने इनके 
विरह-वर्णतों में जायसी, सूर, मीरा तथा घनानन्द की तीत्रता, वंकिमता, विद्रोह 
तथा प्रवेग भले ही अधिक न आने दिया हो, पर प्रेम की व्यापकता ने प्रिय-प्रिया से 
आगे बढ़कर मातृभूमि, मित्र, माता-पिता, बन्धु इत्यादि का अश्व -विगलित रपर्श 
करने का जो सामथ्य इन्हें दिया है, उसकी समता सूर और तुलसी को छोड़कर कोई 
अन्य हिन्दी-कवि नहीं कर सकता। विरह का व्यापक्त्व खड़ीवोली कविता में 
हरिश्रौध और मैथिलीशरणा में ही दृष्टिगोचर होता है; महाकविजनोचित, गौरवपूर्ण । 


भहादेवी और प्रसाद के विरह निवेदन मीरा घनानन्द की परंपरा को अपने 
व्यतिक्तत्व के अनुरूप भागे बढ़ाने वाले विरह-निवेदन है। महादेवी के अश्न्रों में 
मीरा की उत्साह-भावना नहीं है, पर कला मीरा से बहुत अ्रधिक है। प्रसाद में 
घनानन्द का विरह-ब्यथा का रस-पग्रहण-भाव नहीं हैं, पर वेदना के स्वागत की 
दाशंनिकता में वे घनानन्द से कहीं अधिक गम्भीर हैं। मैथिलीशरण झौर हरिभ्रौष 
का महाकवित्व उनके विरह-वरणनों पर भी छाया हुआ है. पर महादेवी और प्रसाद 
अपने विरह निवेदनों में कवि ही हैं, अधिक संवेदनपूर्णा, अधिक पीड़ापुर्ण, अधिक 
वेदनापूर्णा, कम व्यापक, कम सरल, कम ऋजु । सच पूछा जाये तो विरह की हृष्टि 
से मैथिलीगरण झौर हरिओऔध, प्रसाद और महादेवी के पूरक हैं तथा प्रसाद औौर 
महादेवी, मौथिलीगरण झौर हरिश्रौव के प्रक है | चारों मिलकर ही खड़ीबोली के 
विरह-काव्य को पूर्ण करते हैं, व्यप्टि एवं समप्टि दोनों दृष्टियों से उसे श्रमर तथा 
महान बनाते हैं । 


(२) महाकवि हरिश्रौध का विरह-वर्णन 


स्वर्गीय पण्डित अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' मैथिलीशरण गुप्त के 
साथ-साथ द्विवेदी-युग के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। उनमें और मैथिलीगरणा में प्रन्तर 
इतना रहा कि मैथिलीशरण उनसे अधिक युग-सजग तथा जागरूक रहे, प्रत्येक युग 
की काव्य-घारा का अपने ढंग से लाभ उठाते रहे, और वे युग-प्रभाव को प्रिय-प्रवास 
में ही साकार रूप दे सके, गुप्त जी केवल कवि रहे, हरिश्रौध जी गद्य की ओर भी 
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संचेप्ट हुये । अपनी एकाग्रता एवं व्यापकतर सांस्कृतिक निष्ठा के कारण 
गुप्त जी अपने युग के हिन्दी के प्रतिनिधि कबि तथा राष्ट्रकवि बन सके, पर 
हरिप्रीध की महिमा प्रिय-प्रवास तक ही केद्वित रह सकी । किन्तु प्रिय-प्रवास ऐसी 
कृति है, जो हरिआ्रौध को चिर्काल तक महाकवि घोषित करती रहेगी । बीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार््ध के खड़ीबोजी के महाकवियों में गुप्त, प्रसाद, निराला श्रीर पंत 
के साथ-साथ हरि्रौध का नाम सदा आदरपूर्वक लिया जाता रहेगा। भविष्य यह 
सतत स्वीकृत करता रहेगा कि वीसवी शती के पूर्वाद्ध में ग्रुप्त, रत्वाकर और प्रसाद 
के साथ-साथ हरिभ्रौध हिन्दी के सर्वश्रेप्ठ कवि थे। 


हरिश्रौध की प्रतिभा गद्य तथा पद्य दोनो क्षेत्रों में सजग रही, पर हिन्दी में 
उन्हें अमरत्व प्रदान करने का श्रेय प्रिय-प्रवास को ही है। बोलचाल, चुभते चौपदे 
ओर चोखे चौपदे प्रेरणादायिनी अनुभूति तथा जनवाणी की अभिव्यक्ति में श्रपना 
महत्त्व भले ही रखे, मुहावरेदार हिन्दुस्तानी या उद्ू -जेसी कसावट में क्षमता की 
सूचना भले ही देते रहें, पर उनमें वह मौलिकता नहीं है, जो काल की आँधी को 
साहस के साथ झेल कर भी अपनी विजय-बैजयंती फहराती रहें | रस-कलस रत्नाकर 
के बाद आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक भले ही बना रहे," उनके 
काव्यरीति-ज्ञान तथा आचारय॑त्व का द्योतत भले ही करता रहे, पर उसमें वह 
निसगंगात नवीनता नही है, जो वर्तमान या भविष्य का ध्यान अधिक विस्तृत रूप 
से झ्राकृष्ट कर सके | प्रिय-प्रवास के बाद उनकी सर्वश्रेष्ठ कृत “बेदेही-बनवास' 
उनके भाषा-सम्बन्धी अ्रधिकार को हिन्दुस्तानी तथा संस्क्ृत-बहुल हिन्दी दोनों से 
मुक्त होने के कारण मध्यमा-प्रतिपदा का द्योतक भले ही बताये, उनके आ्रादर्शवाद 
का प्रस्तार भले ही सूचित करे, उनकी कत्तंव्य-पुप्ट वेदना की भलके भले ही 
दिखाए, पर अनुभूति की वह तीत्रता, कल्पना का वह चमत्कार तथा बेदना 
की वह विभूति विद्यमान नहीं है जो महाकवि भवभूति के स्पर्श से पुलकित 
इस विपय को कोई नवीन महत्त्व प्रदान कर सके । 


यों इन सभी कृतियों का मूल्य है, ये हरिओऔध को आधुनिक युग के कवियों 


१--पं ०कृप्णशंकर झुक्ल के जब्दों मे-- आजकल ब्रजभाषा के जो दो-चार श्रेष्ठ 
कबि हुये हैं उनमें इनका प्रमुख स्थान था । रत्नाकर जी के बाद तो ब्रजभाषा 

के कवियों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ था, यह निस्संकोच कहा जा सकता है । 

श्री वियोगीहरि की प्रतिभा एकदेशीय है पर इनकी सूक अनेक भावों तक थी । 
(आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६) 
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में ही नहीं, तुलसीदास के बाद हिन्दी के सभी कवियों में भाषा पर सबसे अधिक 
ग्रधिकार रखने वाला बना देती हैं, उन्हें केवल साहित्यिकों के ही नहीं, छात्रों तथा 
सामान्यजन के उपयोग का कवि भी घोषित कर देती है। पर उन्हें अमरत्व पिय- 
प्रवास ही प्रदान करता है । 


प्रिय-प्रवास विरह-वेदना का मर्मस्पर्शी काव्य है। सप्तदश्ष-सर्गीय इस 
विशद प्रबन्ध में प्रथम पक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक किसी न किसी रूप गें 
विरह की वेदना ही प्रकट की गई है। प्रथम सर्म काव्य की मूल वस्तु का पूर्वाभास 
है, जिसका वस्तुनिर्देशात्मक प्रारंभ ब्रज-भूमि में निकट-भविष्य के प्र म-सूर्ति 
कृष्ण-वियोग या उसके सुख के अवसान की सूचना देता है। ग्रंथ की कथावस्तु के 
जितना अनुकूल, सुन्दर तथा उत्कृष्ट प्रारंभ प्रिय-प्रवास का हुआ है, उतना हिन्दी 
के किसी भी दूसरे काव्य का नहीं । शब्द-श्लेष से बहुत आगे बढ़ कर महाकवि ने 
भाव-श्लेष का बड़ा ही सरल तथा स्वाभाविक परिचय अपने प्रथम छुंद में दिया है। 
दिवस का अवसान ब्रजभूमि के सुखावसान की सूचना देता है, जो समग्र प्रबन्ध का 
मूल आधार है, कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा का तरुशिखा पर कुछ क्षणों के लिये 
राजना ब्रज में कृष्ण की कुछ समय तक ही रहने वाली शोभा का सूचक है : 


दिवस का अवसान समीव था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥। 
तरुशिखा पर थी अ्रव राजती । 
कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा ॥ 


इस छुन्‍्द में बन्दना या आशीवीचन का आभास लेना किसी भी दृष्टि से 
उचित नही है। उपाध्याय जी ने “वेदेही-वनवास” का प्रारम्भ भी वन्दना या 
आशीव॑चन से न करके प्रकृति-वर्णान था दूसरे शब्दों में वस्तु निर्देश से ही किया है । 
संस्कृत में कुमारसम्भवम्‌ प्रभृति काव्यों का प्रारम्भ भी वस्तुनिर्देशात्मक है । 


इस वृह॒दाकार प्रबन्ध की विपय-वस्तु कृष्ण के मथुरा जाने पर ब्रज-निवासियों 
की विकलता है | इस छोटी-सी वस्तु-विभूति को लेकर प्रवन्‍्ध की रचना की गयी है । 
स्पएठ है कि कथा के स्थान पर कवि भाव को महत्त्व देता है। आावाय॑ शुक्ल ने लिखा 
है; यह काव्य अधिकतर भाव-व्यंजनात्मक और वर्णंनात्मक है। कृष्ण के चले 
जाने पर ब्रज की दशा का वर्णान बहुत अच्छा है। विरह-वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम 
की अनेक अंतर्देशाओं की ब्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। 


जैसा कि नाम से प्रकट है, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या, अच्छे प्रव॑ध्रकाव्य 
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के लिये भी अपर्याप्त है । अतः प्रबन्धकाव्य के सब अवयव इसमे कहाँ आ सकते ?!? 
'प्रियप्रवास शुद्ध भाव-व्यंजनात्मक काव्य है, इसकी वर्णतात्मकता स्मृति का रूप 
लेकर प्रस्तुत होती है, अतः उसकी पृथक सत्ता नही है, वह भाव-व्यंजना की 
सहायिका-मात्र के रूप मे प्रकट की गयी है, उसी मे अंतभू त है। कृष्ण के प्रारम्भिक 
जीवन की प्रमुख घटनाझरों का वर्णन स्वतन्त्र रूप मे न किया जाकर स्मृति संचारी 
के रूप मे किया गया है जो इस प्रबन्ध को भाव-व्यजनात्मक मात्र घोषित करता 
है । कथानक की दृष्टि से शुक्ल जी का कथन बहुत दूर तक उचित है । प्रिय-प्रवास 
का कथानक नेषध के कथानक से भी बहुत कम है । पर आश्चर्य तो यह है कि 
अपने छोटे-से कथानक को भी कवि ने सुन्दर प्रबन्ध का रूप प्रदान करने मे सफलता 
प्राप्त करली है। भारतीय साहित्य मे शायद ही कोई दूमरा प्रबन्ध ऐसा हो, जो 
इतनी छोटी कथावस्तु को लेकर चलते हुए भी इतना अधिक सफल हो सका हो । 
अन्य प्रवन्धो मे कथातत्त्व प्रमुख रहता है, प्रियप्रवास मे भाव-तत्त्व प्रमुख है । हिन्दी 
ही नही, कदाचित भारतीय साहित्य मे हरिश्रौध ने भाव-व्यजनात्मक प्रबन्ध लिखने 
मे पहली वार सफलता प्राप्त की थी। कालास्तर में कामायनी के महाकत्रि प्रसाद 
मनोविज्ञान की सहायता से इस पथ प्र स्वतस्त्र रूप से बहुत आगे बढ़े । पर कथानक 
उनके प्रवन्ध में भी प्रियप्रवास से अधिक है । 


विरह को ही लेकर रचा जाने वाला प्रिय-प्रवास हिन्दी मे अपने ढग का 
एक ही प्रबन्ध है। अन्य भाषाओ्रों मे भी केवल विरह-वेदना प्रकट करने वाला ऐसा 
काव्य शायद ही मिले । हरिश्रौध करुणा तथा विरह के कवि है, इसका सबसे महान 
सूचक प्रिय्प्रवास है । पर प्रिय-प्रवास का परिशिष्ट वैदेही-बनवास इस तथ्य का 
पूर्ण निदर्शत है, क्योकि उसका भी प्राय. समग्र झाकार-प्रकार विरहमय ही है। 
यदि प्रियप्रवास साकेत है, तो वेदेहो-बनवास यशोधरा। श्री शातिप्रिय हिवेदी ने 
लिखा है---“उपाध्याय जी करुणा के कवि है। वस्तु-जगत के कवि नही, बल्कि 
भाव-जगत मे प्रकृति-पुरुष के बीच व्याप्त विरह (ट्रेजडी) के कवि है, मानों 
सूक्ष्मतम सजलता के कवि | प्रियश्रवास के बाद, उसकी भूमिका मे वेदेही-वनवास 
लिखे जाने की सूचना उनकी इसी कोमल रुचि की सूचक थी । उनका प्रियप्रवास 
विरहिणी-ब्रजागना ही होने लायक था, क्योकि इस काव्य मे पचदश सर्ग ही अन्य 
सर्गो की अपेक्षा अधिक मर्म-व्यजक है। अन्य सर्ग या प्रसग तो इसमे बोलचाल मात्र 
है | उपाध्याय जी की करुण वृत्ति प्रियप्रवास जैसे महाकाब्य के बजाय एक मासिक 
खडकाव्य की अपेक्षा रखती थी ।! * 


] 





१--हिन्दी-पाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५१५६-६० । 
२--प्ंचारिणी, भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-कविता, पृष्ठ १२१। 
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शांतिप्रिय जी का यह कथन नितांत सत्य है कि उपाध्याय जी करुणा के कवि हैं, 
सूक्ष्म सजलता के कवि हैं। मर्मस्पर्शी सजलता की हृष्टि से हरिऔध हिन्दी के 
अन्यतम सुष्ठा हैं। पर शात्तिप्रिय जी के अन्य कथन संदेहास्पद हैं। प्रियप्रवास 
विरहिणी-ब्रजांगना के रूप में भारतीय कछृप्ण-काव्य को कोई भी नयी देन नहीं 
दे सकता था, क्योंकि ब्र॒जांगनाओं के विरह पर भारत की सभी भापाओ्रों के 
अनेकानेक कवि तथा महाकवि बहुत-कुछ लिख इके थें। बंगला के महान कवि 
मधुनूदन का विरहिणी ब्रजागनाओ्ओं पर रचित काव्य इस कथन का प्रमाण है। 
प्रियप्रवास का मूल्य इस बात में है कि उसमें कृष्ण के प्रति वियोग-वेदना सभी के 
हृदयों में दिखलाई गयी है--वह बूढ़े नन्द, दीना-खीना यशोदा, वृद्ध आमीर, ग्वालों, 
गोपों, वृद्धाओ्रों, पशु-पक्षियों तक फैली है, उसका क्षेत्र राधा तथा गोपिकाओं में ही 
केन्द्रित नहीं हैं। विरहिणी-ब्रजांगना वह गुरुतर कार्य कंदापि न कर सकती थी, 
जो पियप्नवास में किया है। यही कारण है कि स्वयं हरिआध ने ब्रजांगना-विलाप 
का पृव॑-निर्िचित शीपंक बदल-कर ग्रन्थ का नाम प्रिय-प्रवास ही रखा था ।* यदि 
प्रियप्रवास अपने विद्यद प्रेम-क्षेत्र से वंचित केवल विरहिणी ब्रजांगना की व्यथा को 
व्यक्त करता, तो उसका साहित्य में कोई विज्ेप महत्त्व न हो सकता था, क्योंकि 
नवीनता-वलित होने पर भी पिप्ट-पेपण का सम्मान अब नहीं होता, नहीं हो सकता । 
पंचदश सगे को अन्य सभी सर्गों से अधिक मर्म-व्यंजक कहना भी विवादास्पद 
विषय है। प्रियप्रवास हिन्दी ही नहीं, समग्र कृष्ण-क्राव्य की एक महान देन है, जो 
हरिश्लौध को उस परम्परा की एक स्वतन्त्र तथा महान कंड़ी बना चुकी है जिसमें 
व्यास, शुकदेच, पंप. कुमारव्यास, जयदेव, विद्यापति, नरसी, सूर, मीरा प्रश्नृत् 
अनेक रूपो स्थितियों के महान व्यक्तित्व संपृक्त हैं। इतना महान कार्य एक खंड- 
काव्य के बूते के वाहुर था । प्रियप्रवास जिस आकार में है, उसी में उसका मह 
है । विरह-मूर्ति हरिऔध का यह काजध्य आज भी कामायनी तथा साकेत के साथ- 
साथ खड़ीवोली का सर्वश्रे प्ठ प्रबन्ध काव्य बना हुआ है, कोई तीसरा काव्य उसकी 
समता झाज भा नहाँ कर सकता | छोटे से वरतु-ल्षेत्र में इतना विराट भाव-कोशल 
हिन्दी का कोई अन्य कवि नहीं दिखा सका। अपने प्राचीनता-प्रेम तथा कला को 
श्राधात तक पहुंचाने वाले आदशंवाद के बावजूद भी प्रियग्रवास हिन्दी की एक 
वेलासिक बन चुका है, जिसकी सम्पन्नता का स्मरण मानस, सूर-सागर, पद्मावत, 
रामचन्द्रिका, कामायनी और साकेत जैसे कुछ काव्यों के साथ ही किया जा सकता 
है | पं० क्रृप्णाआंकर शुक्ल ने लिखा है: "“रामचरितमानस के पदचातु आपके इस 


१-प्रियश्रवास, भूमिका, पृष्ठ रू । 
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काव्य का वहुत ही महत्त्व का स्थान है । खड़ीबोली में भी अनेक प्रवन्ध-काव्य लिखे 
गये । कुछ लोगों की सम्मत्ति से महाकाव्य--परन्तु किसी में भी वह बात न आने 
पाई जो प्रियप्रवास में है। जिस ऊंची उठान से ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है, उसी का 
निर्वाह करते हुए आप अन्त तक ले गये हैं। रामचरितमानस में भी किष्किवा 


इत्यादि अनेक काण्डों में शिथिलता आ गयी है परन्तु प्रियग्रवास में ऐसा कहीं नहीं 
हुआ है ।'* यहाँ वह वात' स्पष्ट नहीं की गयी, पर इतना निश्चित है कि हिन्दी- 


प्र ऐसे के 


भाषा-भाषी जनता में लाखों व्यक्ति हैं, जो अब भी प्रियप्रवास को खड़ीबोली 
का सर्वश्रेप्ठ काव्य मानते हैं और पं० छऋृप्णशंकर जी यहाँ पर उनके प्रवक्ता हैं । 
अपनी विशदतम प्रेम-द्रप्टि, अपनी सहजात सजलता, अपने पुष्ट छन्द-विवान, अपनी 
ललित सुपाठदवता तथा अपने एकरस प्रवाह में प्रियग्रवात्न निस्सदेह आधुनिक युग 
का अद्वितीय प्रवन्ध हैं। पर अपनी अनूठी प्रारिवारिक जीवन की ऊाँकी तथा 
अपेक्षाकृत अधिक अंतर्वाह्य आवुनिकता में साकेत तथा सबसे बढ़कर अपनी गम्भीर 
कला, सरस अनुभूति तथा विद्यद दर्शन में कामाबनी का महत्त्व कुल मिलाकर 
प्रियग्रवास से कम नही कहा जा सकता । कामायनी खड़ीवोली के प्रवन्वों में प्रथम 
स्थान प्राप्त भी कर चुकी हूं 


प्रियप्रवास की व्लिप्डता की चर्चा प्राय: होती र है, कुछ अति- 
संस्कृततनिष्ठ छुन्‍्दों को लेकर उसका उपहास करने का फैशन भी आचार्य शुक्ल से 


जप 


न 
लेकर अरब तक चला आा रहा हु। पर एुक तो कुछ छन्दों की लेकर पूर काव्य का 





भापा पर विचार करना ही गलत है, दूसरे क्लिप्टता क्लिप्टता तब वनती है, जब 
भाषा अपनी अनुभूति को पाठक था श्रोता तक न पहुँचा पाये। इस दृष्टि से 
प्रियप्रवास आधुनिक युग का सबसे सरल प्रवत्व है। उसकी भाषा में शब्दगत 


कठिनाई का आभास भले ही हो जैसा कि कम-वबेस प्रायः सभी कवियों की वृहदाकार 
कृतियों में होता है, पर उलभाव कहीं नहीं है, सरल, सहज अनुभूति का परिचय 
प्रियप्रवास॒ की भाषा जितनी शझीकत्ता से देती है, उतनी झीघ्रता से आवुनिक युग 
के किसी अन्य काव्य की नहीं। पं० इृप्णशंकर जी ने ठीक ही लिखा है :-- 
“उपाब्याय जी के ऊपर प्रायः यह ब्लाक्षेप किया जाता था कि इनकी भाषा में 
संस्कृत-पदावली का इतना अधिक प्रयोग होता है कि उसमें क्िलिप्टता आ जाती है । 
अपनी वात को प्रमारितित करने के लिये लोग प्रियप्रवास में से खोजकर उदाहररा 
भी देते हैं। परन्तु वास्तव में उन उदाहरणों के द्वारा इनकी भाषा के वियय में 
कुछ निर्णय करना अपने को अ्रम में डालना हैं। विनय-पत्रिका के प्रारम्भ में 





१--आाधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृप्ठ १८०३-८४ । 
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तुलसीदास जी ने जो भाषा लिखी है, उसके आधार पर तुलसी के विपय में कोई 
निणंय करना न्याय-संगत नहीं हो सकता । उसी प्रकार खोज कर प्रस्तुत किये हुये 
पद्यों के आधार पर क्लिप्ठता का आरोप करना अन्याय ही है। हमारी भाषा में 
संस्क्ृत-पदावली सदा से ग्रहण होती प्रायी है। ऐसा ही करके उपाध्याय जी ने 
कौन-सी ऐसी बात की जो लोग नाक-भौ सिकोड़ने लगे ? उनकी भाषा का प्रवाह 
बड़ी मधुर ध्वनि से आगे अग्रसर होता है |) पं० कृष्णाशंकर जी का यह कथन 
सर्वंथा उपयुक्त है। कुल मिलाकर हरिश्रौध की भाषा तथा उसकी अभिव्यक्ति 
क्षमता सर्वथ। प्रशंसनीय है। इडा सर्ग को भाषा को लेकर प्रसाद या 'प्रिवत्तंन' 
कविता की भाषा को लेकर पंत की भाषा-समीक्षा प्रस्तुत करने-जैसा कार्य ही 
प्रियप्रवास के चतुर्थ सर्ग या अन्यत्र से एकाघ छन्द उद्धुत करके हरिशध की भाषा 


पर आलोचना करना भी है । / 


प्रियप्रवास के विराद्‌ विरह-शरीर पर क्रमवद्ध द्रष्टिपात करने के पूर्व उसके 
प्रेरक तत्त्वों पर विचार कर लेना समीचीन होगा। उपाध्याय जी हिन्दी के उन 
महाकवियों की परम्परा में थे, जिनका जीवन आशभ्यंतर तथा बाह्य द्रष्टियों से 
पवित्र, ऋजु तथा त्याग से परिपूर्ण होता है। अपने सुदीर्घ जीवन में उनका चरित्र 
उन्हे सदा झागे ही बढ़ाता रहा। प्राचीनता के अटूट संस्कारों ने उतकी कविता के 
अन्तर एवं बाह्य को अधिकतर घाटा ही दिया है, पर कहीं-कही वे लाभदायक भी 
प्रमाणित हुए है। हरिश्रौध की अनुभूति-बद्ध आदर्शवादिता आधुनिक काव्य-मानों 
के अनुकूल नही बैठती, फिर भी जन्नता के जीवनगत्त परम्परा-प्रेम को वह बहुत-कुछ 
प्रदान करती रहती है, करती रहेगी । हरिग्रौध जन-झरुचि के परिचायक पहले है, 
कवि या कलाकार बाद में | इस दृष्टि से वें भक्तिकाल के कुछ श्रेष्ठ कवियों के 
अधिक निकट हैं । मंथिलोशरण इस दृष्टि से भी हरिश्लौध की समता कर लेते है, 
साथ ही कला के प्रति अधिक जागरूक भी बने रहते है। रत्नाकर और प्रत्ाद 
शुद्ध कलाकार है, प्रेरक या उपदेशक नही ) पर अपने-अपने क्षेत्रों में सभी का मूल्य 
है । यदि गुप्त और हरिश्रौध आधुनिक हिन्दी के वाल्मीकि और व्यास है तो प्रसाद 
प्रोर रत्नाकर कालिदास और भवशभूति । हरिप्रौध का जन-कल्याण-भाव उतकी 
कला पर छाया रहता है, कही-कही कला के क्षेत्र से हटकर उपदेश-मात्र बन जति 
है । पर बहुत दूर तक व्यास और कुछ दूर तक तुलसीदास में भी तो ऐसा दृष्टिगोंचर 
होता है । 


१--आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास; प्रष्ठ १६२ । 
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यद्यपि उपाध्याय जी करुणा तथा विरह-वेदना के क्षेत्र में ही अधिक सफल 
हुए है, पर उनका सृजन-क्षेत्र इन्हीं प्रवृत्तियों में आवद्ध नहीं रहा है । प्रियप्रवास 
तथा बेदेही-बनवास को छोड़कर अन्य ग्रन्थों में करुणा तथा विरह-वेदना को कोई 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही मिला । पर चूंकि उनकी आत्मा करुणा तथा विरह में अधिक 
ड्बी रही है, इसलिये श्रगर सफलता उन्हें इन्हीं दो काव्यों में मिली है। इन दो में 
प्रेरक तत्त्वों का पुज प्रियप्रवास ही हे । वैदेही-बनवास उपाध्याय जी की यशोधरा 
है; जिसकी सृजन-प्रेरणा उनके साक्ेत या प्रियप्रवास में है। भ्रियश्रवास की व्यापक 
विरह-वेदता का कारण बड़ा करुण है। उसका मूल कवि के जीवन की दर्द-भरी 
कहानी है । श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' के शब्दों में हरिऔओब की धर्मपत्नी 
श्रीमती अनन्तकुमारी देवी का उनके व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, 
इसका पता इसी से लग सकता है कि उनके देहास्त के बाद, अ्रनेक लोगों के बहुत 
प्रयत्त करते पर भी, उन्होंने फिर विवाह करना अस्वीकार कर दिया । यह ध्यान 
देने योग्य है कि हरिश्रीधः की अवस्था उस समय चालीस वर्ष की थी और लगभग 
पृतालीम वर्ष की अवस्था मे उन्होंते प्रियप्रवास की रचना का श्रीगणोश किया । 
वियोगी कवि के लिये प्रियप्रदास की रचना का विषय तो अनुकूल था ही ।'* अपनी 
श्रिया के निधन के बाद रसकलस के सरस श्ज़ार गायक कवि ने करुण तथा पवित्र 
विरह-वेदना को ही अपना हुचिकर वष्यं-विषय बना लिया। पाँच वर्ष के सुदीर्ष 
काल ने उसकी वेदना को सतुलित बना दिया, व्यापक रूप प्रदात कर दिया। 
श्राधुनिक युग में हरिय्रौध के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों को भी पत्नी-वियोग 
हुआ है--प्रसाद को दो बार, निराला और बच्चन को एक-एक बार । पर प्रिया के 
विरह को वेयक्तिक क्षेत्र में मुखर करने वाले कवि बच्चन तथा व्यापक क्षेत्र में व्यक्त 
करने वाले महाकवि हरिश्रौध ने पत्नी-वियोग को सबसे अ्रधिक स्थायित्व एवं 
महत्त्व प्रदाव किया है। हरिश्रौध की आदर्ण-पुष्ट पर तलस्पर्शी विकलता तथा 
वेंदना उनके व्यक्तित्व तथा जीवत को समझे बिना स्पष्ट नहीं हो सकती । 


प्रियप्रवास का विरह-रथ बड़ी स्वाभावितका से बढ़ता है। प्रथम शर्ग में 
कृष्ण के रूप, चरित्र तथा स्वभाव की महत्ता की हल्की-सी कॉकी दिखाकर कवि 
ते ब्रज-जनता का उब पर अपार प्रेम चित्रित कर दिया है। यह चित्रण समग्र 
ब्रज-जीवन की कृष्ण-वियोग-वेदवा को तीज्र करने मे सहायक होता है । राधा और 
गोपियों के घेरे से बाहर निकाल कर क्रृष्ण को रुमग्र ब्रज-जनता का प्राशाधार 
चित्रित करके हरिश्रौथ ने हिन्दी के कृष्ण-काव्य को एक नया मोड़ दिया है । 





१--महाकवि हरिश्रौध, पृष्ठ ५२। 
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द्वितीय सर्ग में अक़्‌र के आगमन, कृष्ण को मथू रा ले जाने की घोषणा तथा तज्जन्य 
प्रभाव का मर्मस्पर्शी वर्णन है । ब्रज की जनता कंस के हृदय में कृष्ण के प्रति भावों 
से अभिज्ञ थी, उसके अनेक भयंकर हथकंडे देख चुकी थी । श्रतः इस आसच्न विरह- 
व्यथा में आशंका का तत्त्व अधिक तीक्न चित्रित किया जाना स्वाभाविक है। ऋष्ण 
झतीव लोकप्रिय थे। अतः श्रावाल-वृद्ध समस्त ब्र॒ज-निवासी श्राशंकाओं से भरे 
आसन्न वियोग-दुःख से दग्ध हो उठे । इस सर्ग में आसन्न-विरह का बड़ा ही 
म्ंस्पर्शी वर्णन हुआ है । आसन्न-वियोग की व्यथा प्रवास-वियोग से भी अधिक 
दुःखद होती है। प्रियप्रवास का द्वितीय सर्य इसका परिचायक है। यों तो सभी 
ब्रजवासी दुःख-निमग्न हैं, पर प्रेममूत्ति नारियों की व्यथा उनके भावावेगाधिक्य के 
कारण विशेष हृदयविदारक है। नारी का हृदय विरह की वेदना का जितना सजल 
अनुभव करता है, उतना पुरुष का नहीं । सभी कवि ऐसा कहते हैं, हरिश्रौध ने भी 
उसे बड़े स्वाभाविक ढंग से कहा है :--- 


दुख प्रकाशन का क्रम नारि का | 
अ्रधिक था नर के अनुसार ही ॥। 
पर विलाप कलाप बिसूरना । 
बिलखना उनमें अतिरिक्त था ॥ 


प्रियप्रवास का तृतीय सर्ग आसन्न वात्सल्य-वियोग का हिन्दी-साहित्य में 
सबसे सुन्दर तथा सजीव चित्र है। उपाध्याय जी अपने प्रवन्धों के सर्गो का प्रारम्भ 
प्रायः प्रकृति-चित्रण से करते हैं। यह प्रकृति-चित्रण नितान्‍्त सौद्देश्य तथा सर्ग के 
वर्ण्प-विषय के अनुकूल होता है। कभी-कभी ऐसे प्रकृति-चित्रण आलंबनात्मक 
वर्णन जैसे प्रतीत होने लगते है । पर वे सर्वत्र हैं उद्दीपनात्मक ही, जो सर्ग की कथा 
को सशक्त बनाने के सुन्दर उपादान हैं। तृतीय सर्ग का लम्बा प्रकृति-चित्रण प्रकृति 
को भयानक रूप में प्रस्तुत करता है, जो सर्ग की नन्द-यशोदा की आत्मग्राही वेदना 
को उद्दीप्त करने की दृष्टि से वड़ा सफल है। प्रकृति हमारे साथ हंसती है, हमारे 
साथ रोती है, कम से कम हम ऐसा ही समभते हैं :--- 


सरल तरल जिन तुहिन करों से हंसती हथित होती है, 
अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है ।* 


इस सर्ग में नन्द और बज्चोदा की वेदना का जो वर्शान हरिश्रौध ने किया 


१--पंचवटी । 


छायावादोत्त र काव्य सें विरह-वर्सान ] 
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है, यह अपनी स्वाभाविकता, सरलता तथा चित्रमयता में ही नहीं, सरसता में भी 
अद्वितीय है | मथुरा-प्रस्थान के पूर्व नंद की व्यया का इतना सजीव चित्र कृष्ण- 


काव्य में शायद ही कहीं मिले :--- 


सित हुये अपने मुख-लोम को । 
कर गहे दुखव्यंजक भाव से ॥। 
विपम संकट वीच पड़े हुये । 
बिलखते चुपचाप ब्रजेश थे ॥ 
हृदय-निर्मेत वाप्प-समूह से। 
सजल थे युग-लोचन हो रहे।। 
वदत से उनके चुपचाव ही। 
निकलती अति तप्त उसास थी ॥ 
गधित हो अति-चंचल-नेत्र से । 
छत कभी वह थे अवलोकत्ते ॥ 
टहलते फिरते स्विपाद थे। 
वह कभी निज निर्जन कक्ष में ॥ 
जब कभी बढ़ती उर की व्यथा । 
निकट जा करके तब द्वार के ।! 
वह रहे नभ नीरव देखते। 
निशि-घटी अभ्रवधारण के लिये ॥ 
सब ॒प्रव॑ंध प्रभात-प्रयाण के । 
यदिच थे रवब-व्जित हो रहे ।। 
तदधि रो पड़ती सहसा रहीं । 
विविध कार्यरता ग्रहदापियाँ ॥ 
जब कभी यह रोदन कान में । 
ब्रज-धराधिय के पड़ता रहा ।। 
तड़पते तब यों वह तलप पं! 


निशित-शायक-विद्वजनो 


इन छह छन्दों में कवि ने आकुलता-विकलता का जो चित्र खींचा है, वह 


कल्पना से नहीं, यथार्थ से संपुष्ट 


स्वभावतः प्रथम श्रेणी का रस-संचार करता 


है । अपने रवेत मुख-लोम को हाथ से पकड़े, चुपचाप विलखते, वाष्प-मय, कभी 
वैया पर लेटकर छत देखते, कभी कक्ष में एकाकी टहलते, कभी हार पर जाकर 
रात को घड़ियों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते और प्रस्थान-प्रवन्ध में लगी 


३२४२ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


ग्रहदासियों के विलाप को सुनकर शर से आहत व्यक्ति-से नंद, या परिस्थिति के 
तल में स्वयं पहुँचकर नंद बना कवि, एक बड़ा ही स्वाभाविक चित्र है । भनुष्य के 
यथार्थ जीवन में, उसके सुख-दुःख में बहुत उच्च काव्य-तत्त्व भरे पड़े हैं, जिन तक 
कल्पना की पहुँच नही है; महाकवियों की क्षमता दिखलाते हुए हरिआ्ध ने प्रिय- 
प्रवास में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है। प्रियप्रवास के अधिकांश प्रभावशाली स्थल 
कल्पना की नही, स्वाभाविकता की नींव पर खड़े हैं । 


यश्ञोदा का चित्र प्रियप्रवास का सबसे महान तथा सबसे अधिक रसमय चित्र 
है । कृष्ण-काव्य में वृद्धा यशोदा का इतना अधिक विशट्‌, सजल, विकल, करुण 
और साथ ही, स्वाभाविक चित्र कहीं नहीं चित्रित किया गया, जितना प्रियप्रवास 
में | सूर ने भी यश्योदा को अपनी कला का उतना विराट अंश नहीं प्रदान किया 
जितना हरिग्रौध ने । यशोदा को निकाल देने पर प्रियप्रवास का मूल्यांकन करना 
कठिन हो जायेगा । 


काव्य की नायिका राधा का चित्र आदर्श-बोभिल होने के कारण कला की 
स्वाभाविकता का बहुत दूर तक विरोधी बन गया है। पर यश्योदा का चित्र सहज 
मानवीय वेदना से मुखरित होने के कारण अद्वितीय है। मातृ-हृदय की विरह- 
वेदना का जैसा विशद तथा स्वाभाविक वर्णन हरिश्रौध ने किया है, वैसा हिन्दी 
का कोई कवि नही कर सका । कुल मिलाकर वात्सल्य रस के सम्राट सूर मातृ-हृदय 
के अधिक गहरे पारखी भले ही हों, संयोग-वियोग दोनों क्षेत्रों में अपने सामथ्य के 
श्रेप्ठतर परिचायक भले ही हों, पर पुत्र-वियौग की व्यापक वेदना जैसी हरिओऔध ने 
व्यक्त की है, वैसी सूर-सागर में भी नहीं हो पायी । इसका कारण सूर का प्रेरक 
व्यक्तित्व ही है, जिसका ऋण हरिश्रौध पर सत्र दृष्टिगोचर होता है। 
पं० गिरिजादत्त शुवल गिरीश ने ठीक ही लिखा है: 'प्रियप्रवास की यशोदा का 
चित्र बडा ही मर्मस्पर्शी है, उनके भग्न-हृदय की वेदना का अनुमान करना सरल 
नही है । जिस भवन का आधार-स्तम्भ टूट गया हो, जिस वृद्धा की लकड़ी किसी 
ने छीन ली हो, जिसकी आँख का तारा, जीवन का राहारा अचानक अनायास ही 
छूट गया हो, उसकी दशा पर दृष्टिपात करने के लिये बहुत चोढ़े कलेजे की 
आावब्यकता है । यशोदा न जगत-हित समभती हैं और न लोक-सेवा की प्रेरणा का 
मर्म हृदयंगम कर सकती हैं । वे एक सीघी-सादी माँ है, जिसे अपने प्राग्यों से प्यारे 
दुलारे लड़के से मतलब है ॥!* 


१-यमहाकबि हरिओ्रौध, प्रियप्रवास में नारी-चित्र, पृष्ठ १६० । 
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तृतीय सर्ग से ही प्रियप्रवास की वात्सल्य-मूर्ति यशोदा का चित्र हमारे 
मानसचक्षुओं को सजल करने लगता है, आँसू बनकर वेदना का मर्मे समझाने लगता 
है | यशोदा के उदगारों में संचारी भावों का सफल वर्णान बड़ा प्रभावशाली है, पर 
मातृ-हृदय की सजलता में वह हब जाता है । 


कृष्ण गैया पर पद़े सो रहे हैं। आधी रात हो चुकी है । यशोदा कल 
मथुरा के लिये प्रस्थान करने वाले अपने पुत्र को साश्रु देख रही है, कलप रही हैं । 
पर वे जोर से रो भी नहीं सकतीं--पुत्र जग न जाये, उसकी नींद टूट न जाये ! 
फलस्वरूप वेदवा की टीस से हृदय विदीणं हुआ जा रहा है | हरिऔध मे इस 
स्थल पर कविता नहीं लिखी, माता के हृदय की अपार वेदना की परिभाषा 
लिखी है :-- 
हरि न जाग उठे इस झोच से । 
सिसकती तक भी वह थी नहीं ।। 
इसलिये उनका दुखवेग से। 
हृदय था चतथा अब हो रहा ॥) 


उनको मनोतियों पर दृष्टि डालकर हरिआ्रौध ने स्वाभाविकता को जो कला- 
प्रदान की है, वह भ्राँसुओं से अभिव्यक्त होती है, वाणी से नहीं । मानव का अंध- 
विश्वास भी कितना सरल तथा स्पृहणीय होता है, इसका सबसे सुन्दर परिचय 
हिन्दी में प्रियप्रवास के तृतीय नर्ग के द्वारा ही मिलता है। 


चतुर्थ सर्ग में राधा का परिचय मिलता है। उनका सौंदय्य वही है, जो 
कवि-परम्परा में दृष्टिगोचर होता रहता है, पर उनके व्यक्तित्व में हरिश्रौधत्व का 
समावेश है, जिसके आगे की समाज-सेवा एकदम आकस्मिक न लगे । सात्विकता 
की मूर्ति राधा “रोगीवृद्धजनोपकारनिरता राच्छास्त्रचितापरा' हैं। इस पंक्ति का 
सम्बन्ध चौथे सर्ग से कम, सोलहवें तथा अन्तिम सर्यो से अधिक है। 


राधा के प्लासअ ,विरह-वर्रान में हरिश्लौध ने कृष्ण-काव्य की प्रचलित 
अलंकृत परिपाटी को छोड़कर आयु तथा अनुभव के श्रनुरुप सहज तथा सरल वेदना 
की सहज तथा सरल अभिव्यक्ति का जो पथ ग्रहण किया है, वह स्तुत्य है। उनकी 
विकलता तथा उनके प्रश्नों, प्रिय के विना कुछ घड़ियाँ जब युगों-जेसी लगती हैं तव 
दिन कैसे वीतेगे ? मैंने किसी का जी नहीं दुखाया, फिर मेरा जी क्‍यों दुखाया जा 
रहा है ? मेरा हृदय दग्ध क्‍यों हो रहा है ? घर में भय क्‍यों छाया जा रहा है ? 
गृह-कांति क्‍यों खोयी जा रही है ? सखि ! तारे क्या त्रियगमन का दुःखद दृश्य न 
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ु 


देखने के लिये मुख छिपा रहे है ? या दिन को न रोक पाने के कारण प्रिय-वियोग 
का कारण बनने की लज्जा से मुह छिपा रहे हैं ? ल्लितिज के निकट दघिर की 
लालिमा कँसी दीख रही है ? सारी दिशाज्रों में ज्राग सी क्‍यों लग रही है ? 
इत्यादि, में भोलापन वरस रहा है, और सरल तथा भावानुरूप भाषा उत्त भोलेपन 
को और भी ब्नधिक भोचा रूप प्रदात कर रहो है :--- 


+-। 


कल कुवलय के से नेत्र वाले रसीले । 
वररचित फबीले पीत.कौधेय झोभी ॥। 
गुणगरा मरिमसाली मंजुभापी सजीले । 

वह परम छवीले लाडिले नंदजी के ।। 

यदि कल मधूरा को प्रात ही जा रहे हैं । 
विन मुख अवलोके प्राण कँसे रहेंगे ? 

युग सम घटिकायें वार की बीतती थीं । 
सखि ! दिवस हमारे बीत कैसे सकेंगे ? 
बह सकल दिशायें ब्लाज रो सी रही हैं । 
यह सदन हमारा है हमें काट खाता !॥ 

मन उचट रहा है चेन पाता नहीं है । 
विजन विपिन में है भागता सा दिखाता ।। 
रूदवरत न जाने कौन क्‍यों है छुलात्ता । 
गति पलट रही है भाग्य की क्‍यों हमारे ? 
उह ! कत्तक समायी जा रही है कहाँ की ? 
सखि ! हृदय हमारा दग्घ क्‍यों हो रहा है ? 
सखि भय वह कसा गेह में छा गया है । 
पल-पल जिससे में आज यों चौंकत्ती हूँ ? 
कंप कर गृह में की ज्योति छायी हुई भी । 
छन-छनत अति मैली क्‍यों हुई जा रही है ? 
सख्त ( मुख अब सारे क्‍यों छिपाने लगे हैं ? 


प्र लखने की ताव क्या >> लाते -े+ 
दुश्त लखन की ताव क्या हैं न लाते ? 


परम विफल हो के आपदा टदालने में । 
वह मुख अपना हैँ लाज से या छिपाते ? 
जझ्लितिज निक्नट कैसी लालिमा दीखती है ? 
वह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का ? 


च्‌ 


श्ज्प 


हे । 
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विहग विकल हो हो बोलने क्‍यों लगे हैं ? 
सल्लि ! सकल दिशा में आन सी क्‍यों लगी है ? 
विरहिणी के लिये आग का यह गोला नया से होने पर भी बढ़ा 
स्वाभाविक है :-- 
ग्रव नभ उगलेगा आग का एक गोला । 


पु 


सकल द्वज-धरा का फ के दता जलाता 4 





रावा जब अपनी सख्ली से प्रिय को रोकते की युक्ति न नूभने की चर्चा 
करती हैं तया रात न बीते और प्राणप्यारे न जायें, यह कत्यना करती हैं, तव भोले 
तरुण हृदय के सरल भाव को ही करती हैं :-- 
मनहरण हमारे प्रात जाने न पार्वे । 
सखि ! जुयुल हमें तो सुकती है न ऐसी ॥ 
पर यदि यह काली यामिनी ही न वीते ! 
तब फिर ब्रज कसे प्राणप्यारे ठजेंगे ॥* 
हरिशऔव के विरह-वर्णान की एक वड़ी भारी विश्येषता यह है कि वे जिस 
आयु के व्यक्ति के विरहोद्यार प्रकठ करते हैं, उसके अन्तर में प्रदिष्द ते होकर करते 
हैं। प्रत्येक शब्द में सम्बद्ध व्यक्तित्व की आयु, स्थिति, अनुभव-संल्लेप में उसकी बुद्धि 


तथा उसका हृदय-मुखरित हाता प्रतांत हांवा हू । चाह नंद हा या यशज्याद्ा, श्रीदामा 
हो या अन्य कृष्ण-सलखा, वृद्ध आमीर हो प्रदीणा वृद्धा, व्वाला हो या कोई अन्य 
व्यक्ति, राधा हो या कोई दूसरी गोपिका, सभी के उद्गार पूखुत: उपयुक्त एवं 


> 

विज्वेयता कम का हि. हद 

तकसंयत हैं । वेजेयता को हरिआ्रौध की सुक्ष्म मानस-पर्याल्ोचन भन्कि का श्रेष्ठ 
ुऊ 


परिचायक कहा जा सकता 


प्रियप्रवास का पंचम सर्ग कृष्ण की व्यापक लोक-प्रियता क्वा सुन्दर तथा 





० ८ ० व्यापार 


१--प्रसाद की 'विसाती' कहानी की अ्रमुख पाता झोीरीं का प्रिय भारत में व्यापार 
करने गया है, पर लौठा नहीं। इस स्थिति में जीरीं की इच्छा में कितना 


ह्वेः 


भालापन बरस चर रहा छह डर 
उसकी इच्छा हुई कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक ग्रहस्थ के पास हम 


इतना धन रखदें कि वें अनावश्यक होने फर भी उस युबक की खब वस्तुओं का 
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ममंस्पर्शी चित्र है। कृष्ण मथुरा जाने वाले है, सारा ब्रज-जन-समुदाय विकल है, 
पशु-पक्षी तक विकल है। उनके जाते समय शकुन के कारण लोग पहले तो आँसू 
रोके रहते है, पर अंततोगत्वा वे रक नही पाते । रोता-धोता आमीर बूढ़ा, श्रम से 
पास भ्ाने वाली प्रवीणा वृद्धा, गायों के कृष्णा-वियोग मे वन न जाने की सूचना देने 
वाला ग्वाला और उसी के पीछे पूछ ऊँचे उठाये दौड़कर आने वाली गाये, महर के 
गृह का काकातृझ्ा, सभी की विरह-व्यथा का जो हृदयद्वावक वर्णन हरिऔध ने किया 
है, वह कष्ण-काव्य को उनकी महान देन है। हिन्दी मे ही नही, कदाचित्‌ समय 
भारतीय कृष्ण-काव्य मे, कृष्ण के व्यक्तित्व को उत्तना जन-प्रेम कही नही मिला, 
जितना प्रियप्रवास में । प्रेम की विराटता तथा पवित्रता का जो भव्य चित्रण 
हरिभ्रौध ने किया है, वह तुलसी को छोडकर हिन्दी का कोई दूसरा कवि नही 
कर सका । 


यशोदा, कृष्ण और बलराम के सधुरा-प्रस्थान के पूर्व नंद से पुत्रों की 
देख-रेख रखने के लिये जो कुछ कहती है, उसमें मातृ-हृदय का दर्पण-सा हृष्टिगोचर 
होता है । मधुर फल खिलाने, तीन वायु तथा धूप से बचाने, निर्मेल जल पिलाने, 
अदवों को भ्रधिक तेज न दौड़ाने--जिससे पुत्रों को धक्का न लगे---भौर सबसे 
वढकर ट्रुनही स्त्रियों के टोने-टटकों से बचाने की चर्चा में चिरंतव तथा स्वव्यापक 
मातृत्व बोल रहा 2। माता मानवता की सबसे सजल, सबसे पवित्र, सबसे महान, 
सबसे गम्भीर, साथ ही सबसे भावसयी प्रतिमा है। प्रियप्रवास की यशोदा इसका 
निदर्शन है। पुत्र की आयु छोटी हो या बडी, वह छुद्व हो या महान, मूर्ख हो या 
चतुर, दुर्वल हो या सबल, माँ के लिये वह केवल पुत्र है। भौर कुछ नही । पुत्र के 
कुछ दूर पैदल जाने पर भी मां का हृदय विकल हो उठता है, कह पडता है: 
सड़क के किनारे-किनारे जाना, -गाडियों का ध्यान रखना। तू बीच सडक में क्यो 
चलता है रे ? किनारे चलना !” छोटी मोटी यात्रा पर भी मां के निर्देश होने लगते 
है--'किसी से बिना जाने पहचाने हेल-मेल न बढाना ! किसी के हाथ की कोई 
चीज न खाना । यह करना, वह करना !* पुत्र ऊबने लगता है, क्योकि उसका 
हृदय इतना महान नही कि मातृत्व को समझ सके | पर महानता कभी ऊबती नहीं । 
माता यह सब निर्देश देने मे चूकती नहीं। महानता सदा भावुक होती है, माता 
सदेव भावुक रहती है। प्रियप्रवास के कृष्ण पिता तथा शभ्राता के साथ थोडी दूर 
पर स्थित मयूरा के लिये प्रस्थान कर रहे है, यह भी पैदल नही, रथ पर । फिर भी 
माता का हृदय अपने भाव रोक नही पाता, (रोकता तो अनुचित करता) :-- 


सब पथ कठिनाई नाथ है जानते ही । 
अझव तक न कही भी लाडिले है पधारे ॥ 
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मधुर फल खिलाना हृश्य नाना दिखाना । 
कुछ पथ-दुख मेरे बाल को न होवे ।। 

खर पवन सतावे लाडिलों को न मेरे । 
दिनकर-किरणों की ताप से भी बचाना ॥ 
यदि उचित जचे तो छांह में भी बिठाना । 
सुख-सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे ॥। 
विमल जल मंगाना देख प्यासा पिलाना । 
कुछ क्षुधित हुये ही व्यंजनों को खिलाना ।। 
दिन वदन सुतों का देखते ही बिताना । 
विलसित अधरों को सूखने भी न देना ॥॥ 
युग तुरग सजीले वायु-से वेग वाले । 
अति-अधिक न दौड़े यान धीरे चलाना ।। 
बहु हिल-हिल कर हा हा कष्ट कोई न देवे । 
परम मृदुल मेरे बालकों का कलेजा ॥! 

प्रिय ! सब नगरों में वे कुवामा मिलेंगी । 
न सुजन जिनकी हैं वामता बूक पाते ॥ 
सकल समय ऐसी सापिनों से बचाना । 

वह निकट हमारे लाडिलों के न आावें ॥। 


हिन्दी के फुछ तथाकथित नवीनतावादों कवि और श्रालोचक ऐसे वर्णनों को 
परम्परागत घोषित करते हुये हरिआ्रौध की प्रतिभा पर प्रकट-श्रश्रकट शंका व्यक्त 
करते रहते हैं । निवेदन है कि इस युग के हिन्दी के कवियों ने जो कुछ भी अब तक 
लिखा है, उसमें बिल्कुल नया शायद कुछ-भी नही है। प्रसाद के कथानक, निराला 
के छुन्द, पंत की भाव-विभूति, प्रयोगवाद्दियों की चवीनता, प्रगतिवादियों की संघर्ष- 
भावता क्रमशः उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अंग्रेजी तथा बंगला के छंदों, संस्कृत 
या अंँग्र जी की रचनाश्रों, इस सदी के प्रारम्भ की ईलियट की कविताओं से लेकर 
ग्रब॒ तक की यूरोप या अँग्र जी की प्रयोगवादी कविताओं तथा बहुत दिलों से प्रचलित 
फ्रेंच, जमंच तथा रूसी कविताओं के शोषकों के विरोध में सूजित कविताओं में मूल- 
भूत हैं । इन सब के आदि स्रोत ढूँढ़ निकालना असम्भव नही है । फिर भी, उनमें 
नवीनता है, मौलिकता है, और वे महत्त्वपूर्ण हैं। तो फिर, अपनी ही भाषा के 
साहित्य से प्रेरणा लेकर काव्य-प्रासाद खड़ा करना क्यों हमारे नवीनता-प्रेमियों को 
खटकता है ? क्‍या नवीनता पाइचात्य-अनुकरण में ही समाहित है ? क्या वह अपने 
साहित्य तथा उसकी परम्परा के सम्मान से उड़न-छू हो जाती है ? क्‍या कारण है 
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कि पाइचात्य साहित्य में नवीनता का सबसे सबल वाहक ईलियट परम्परा का 
समर्थन कर रहा है ? 


कृष्ण का रथ जब चलता है, तब अनेक ब्रजवासी उसके चक्र पकड़ लेते हैं, 
अनेक घोड़ों की रासें थाम लेते हैं; अनेक पथ पर लेट जाते हैं। ऐसे वर्खव भ्रन्य 
काव्यों में भी मिलते है। साकेत में भी ऐसा हुमा है | कुछ विद्वान इसे सत्याग्रह 
की ग्रभ्िनवता में लपेट कर प्राचीन युग के अनुकूल घोषित करते हैं। निवेदन है कि 
मनुष्य की भ्नेक चिरंतन प्रवृत्तियों तथा, उनसे उत्पन्न क्रियाओं को यरुगों की सीमा 
में वॉधना उचित नहीं है। प्रिय व्यक्ति को जाने से रोकने की अनेक चेष्ठायें सभी 
करते हैं। लोक-प्रिय व्यक्ति को रोकने के लिये उक्त चेट्टा स्वाभाविक चेष्टा है, उसमें 
सत्याग्रह की नवीनता ढूँढ़ना व्यर्थ है। फिर सब्‌ १६१३ तक, जब प्रियप्रवास 
प्रकाशित हुआ्ना था, सत्याग्रह शब्द का उस रूप में जन्म भी न हुआ था, जिस रूप से 
हम आज परिचित हैं । 


यान जाने पर धूल, रथ-ध्वजा तथा दापों की ध्वनि को देखने सुनने के 
सहज तथा पवित्र मोह का बड़ा ही हृदयहारी वर्णान हरिश्रौध जी ने किया है । 
तुलसीदास के वाद हिन्दी के विरह-काव्य में व्यापकता के साथ स्वाभाविकता का 
समावेश करने वाले हरिश्रौध ही हैं । 


प्रियप्रवास का षष्ठ सर ग्र्थ के सप्तम्‌ तथा पंचदक्ष,सर्मो के साथ-साथ 
सर्वश्रेष्ठ है । कृष्ण को गये अनेक दिवस व्यतीत हो गये, पर वे न लौटे । ब्रजभूमि 
में सर्वत्र उनके न श्राने की ही चर्चा है, व्यथा है। ग्राम-जीवन की सरलता तथा 
प्रेममयता का जो भव्य चित्र हरिश्रोध ने इस सर्ग में श्रंकित किया है, वह हमारे 
काव्य में अनूठा है। गांव की दुतिया बहुत दूर तक श्रपनी इकाई में सीमित रहती 
है। वहाँ छोटी-छोटी घटनाएँ भी चर्चा तथा बेदना का विपय बन जाती हैं। फिर 
कृष्ण का जाना तो बहुत बड़ी तथा वेदनामय घटना थी । उसका उल्लेख श्रत्यधिक 
होना स्वाभाविक है। कहीं दो व्यक्ति भी बैठते हैं तो कृष्ण की चर्चा छेड़ देते हैं । 
घरों, द्वारों, चौपालों, चराग्राहों, कुजों, सर्वत्र उन्हीं की चर्चा हो रही है--वेदना 
तथा व्यथा से परिपूर्ण नारियों की प्रतीक्षा उनके श्रधिक वेदनामय हृदव के प्रनुरुष 
ही श्रधिक दयनीय है, उनकी दो आँखें ही सहस्न श्राँखें वनकर त्रज के जीवताथार 
की प्रत्तीक्षा कर रही हैं। सचमुच प्रतीक्षा की ब्राकुलता विरही के दो नेत्रों को 
सहस्न नेत्रों में परिवर्तित कर देती हैं :--- 
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दो ही आँखें सहख्न बन के देखती पंथ को थीं । 


काक जैसे चिर-उपेक्षित तथा सतत-अपमानित पक्षी को भारतीय विरह- 
काब्य में अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विरह की वेदना-दशा सभी के प्रति 
संवेदनशील तथा उदार होती है। अपमानिता-उपेक्षित काक के प्रति भी वह 
सहानुभूति का भाव रखती हैं। पर इस सहानुभूति के तल में एकट्टमधुर स्वार्थ भी 
मिला रहता है। हमारे ग्राम-जीवन में काक का घर के निकट बोलना प्रिय के 
आगमन का सूचक माना जाना है । इसलिये उसके आगमन तथा गान का विरह की 
बेला में वड़ा सम्मान होता है। उसे प्रलोभन भी दिये जाते हैं--'यदि प्रिय झ्रा गये, 
तो तुझे दूध-भात खिलाऊंँगी | या तेरी चोंच सोने से मंढ़ा दूंगी ।' इत्यादि । विद्यापति 
से लेकर हरिऔध तक विरह-काव्य में काक को यह सम्मान बराबर मिलता रहा 
है । लोकगीतों के विरह-काव्य में काक का महत्त्व और भी अधिक है, जिसका 
कारण ग्राम-जीवन का अपेक्षाकृत अधिक भोलापन है । हरिश्रौध की व्यापक हृष्टि 
इधर भी गयी है :-- 


श्राके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी । 
तो तन्वंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती ॥ 
जो आते हों कुवर उड़के काक तो बैठ जा तू । 
मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध औ भात दूंगी ॥ 


मथुरा की ओर जाते हुए पथिको से सन्देश सूर ने भी भिजवाये है, हरिश्रौध 


ने भी । पर सूर के संदेशों की खीक और तन्मयता हरिश्रौध के सन्देशों में नहीं 
दृष्टिगोचर होती । सूर इस दिल्या में सीमा का स्पर्श करते हैं, हरिश्रौध नहीं । 


पुत्र-वियोग से व्यथित यशोदा का हृद्यद्रावक चित्र षष्ठ सर्ग की भी एक 
विशेषता है | अनेक व्यक्तियों को पथ पर भेज कर, देवताओं की मनौती कर, सदन 
के निकट डोलते हुए पत्र से भी उत्कंठित होकर, किसी को घर की ओर शीघ्रता- 
पूवंक आते देखकर हाथों से हृदय थामते हुये, तथा उसके दूसरी ओर जाने पर उन्हीं 
हाथों से आँखें ढाँप कर, मधुवन की ओर उड़ते हुए पंछियों को भी व्यग्रतापूर्वक 
देखकर उनके निराश होने का वड़ा ही सजीव चित्र महाकवि हरिश्नौध ने खींचा 
है । कवि की सहृदयता सरलता को भी कितना सम्पन्न बना सकती है, हरिआ्ध का 
विरह-वर्णान इसका उज्ज्वल निदर्शन है । 


पष्ठ सर्ग के महत्व का सबसे वड़ा कारण पवन-दूत का आयोजन है। 
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ब्न्पच 
है। 


वरहिएी राधिका पवन को दूत बनाकर मथुरा भेजती हैं। भारतीय विरह-काव्य 

चेतन तथा अचेतन प्राणियों तथा वस्तुओं को दूत का पद बड़े समारोह के साथ 
दिया गया हैं। हनुमान, नल, मेघ, हंस, पवन, भ्रमर इत्यादि विरहियों की भूरि- 
भूरि सहायता कर छुक्े हैं। पर्बतों, नदियों तथा वृक्षों तक अपने विराट ग्रेम-तत्त्व 
तथा श्रद्धान्माव को व्याप्त करने वाली भारतीय संस्क्रति की ग्रद्वेत भावना इन 
सन्देशों को बहुत सजीब बना देती है, वयोकि वहाँ भेद के लिये बहुत कम अ्रवकाय 
रह जाता हैं। हृर्िश्रौध का विर्ह-बर्णन जहाँ प्रकृति से उद्दीपन, मात-मनीती, 


न 


कामदज्ाओं, सन्देशों इत्यादि भारतीय विरह-काव्य की परम्पराओं का सम्मान 
करता है, वही दृत-विधान का भी आयोजन करता है। इससे हिन्दी के कुछ 
खितले £ 
ए्‌ 


पर उनका चिढ़ना वेकार है। सहस्रों वर्षो से व्याप्त काव्य- 
संस्कारों से साधारण कवि अपने को प्रयासपुूर्वक भले ही मुक्त रख सके, पर लोक- 
जीवन का द्रप्ठा तथा सास्कृतिक सन्देश का सबाक्त वाहक महाकवि उससे पूर्ातः 
ग्रसंपृप्त नही रह सकना । फिर हरिश्रौध तो परम्परा-प्रेमी कवि थे । उनमें महा- 
कवियों की वह झक्ति विद्यमान थी, जो परम्परा को नवीन जीवन-रस प्रदान करती 
हैं। पवन-दूत्त में वह थक्ति इृपप्ट दृष्टिगोचर होती है ) उस पर मेघदूत का प्रभाव 
है, फिर भी उसका अ्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व उपेक्षणीय नही है। प्रन-दूत प्रियप्रवास 
का एक महत्त्वपूर्ण भाग है । उसका कुछ व्यापक विवेचन भ्रसमीचीन न होगा । 


(३) सेघदूत तथा पवनदूत 


मेघदूत भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि, भारतीय भावुकता के 
सीमांत तथा विश्व-साहित्य के अद्वितीय रत्न और विश्व-काव्य में भारत के प्रतिनिधि 
कवि-कुल-गुद कालिदास को जाकुतल के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है | एक-सौ- 
तीस छंदों के इस छोटे-से काव्य को हटा देने पर भारतीय साहित्य का एक स्तम्म 
८ जायेगा, यही मेबदूत का सबसे बड़ा परिचय है। प्रेम की भव्यता, विरह की 
विकलता, प्रकृति का सौंदर्य, विरही का चित्र जैसा मेघदूत में प्राप्त होता है, वैसा 
संसार के साहित्य में गायद ही कहीं प्राप्त हो। यदि कालिदास केवल मेघदूत 
लिखते, कव भी थे हमारे श्रेप्ठतम महाकवियों में सिने जाते, यही उस अलौकिक 
प्रतिभा के प्रतीक काव्य की सम्यक् समीक्षा है । 


हु 


मेघदूत कालिदास का प्रतीक है। उसकी कला तथा भाव-ब्यापकता 

मा उनके साथ अन्याय-स्ता करना होगा, क्योंकि हिन्दी में कालिदास 

की समता करने बाला व्यक्तिस्थ केवल एकलुलसीदास है । मेघटूस में स्वर्ण-युगीन 
ज्वतस्त्र तथा सझक्त भारतवर्ष की प्रसन्न तथा सबल कबि-चेतना मुखरिस होती है, 


हरिआाध मे हें 


छायावादोत्तर काव्य में विरह वर्रान ] [ ३५१ 


पवनदृत्त में अद्धंजागृत, परतंत्र तथा अशक्त भारतवर्ष की त्याग तथा जन-कल्याण 
की वेदना-मूलक कवि-चेतना व्यक्त होती है । 


एक तो कालिदास का विश्व-साहित्य का एक उच्चतम व्यक्तित्व, दूसरे 
तत्कालीन स्वर्ंयुग-दोनों मेघदूत के आशभ्यंतर तथा वाह्मय को इतना महान बना 
देते है कि संसार-साहित्य में उसका जोड़ मिलना कठिन है| पवनदूत के कवि का 
स्तर मेघदत के कवि के स्तर का नहीं है। दूसरे उसका युग कालिदास के युग से 
ठीक उलटा है । हमारा यह अर्थ कदापि नहीं कि युग महान सृजन का मूल प्रेरक 
है । बाल्मीकि, व्यास, और कालिदास के साथ-साथ भारतीय साहित्याकाश के सबसे 
अधिक उज्ज्वल नक्षत्र तुलसीदास का युग भी बहुत दयनीय था, जिसकी मर्मंस्पर्शी 
भलक उनके काव्य में मिलती है । पर युग से शक्ति के साथ ऊपर उठने की क्षमता 
तुलसीदास-जैसे संसार के दो-चार महाकवियों में ही दृष्टियोचर होती है । इस युग 
का कोई भी भारतीय कवि थयुग-प्रभाव को उस उदात्त रूप में नही अपना सका, 
उस सशक्त रूप में नहीं व्यक्त कर सका, जिसमें तुलसीदास | अतः इसके लिये 
हरिश्रौध को दोप नही दिया जा सकता। पवनदूत में राधा की जनहित-भावना 
कला की अनुकूलता की सीमाओं का अतिक्रमण कर गयी है। इसका कारण 
महाकवि हरिश्रौध का युग है, जिसमें सेवा का महत्त्व सर्वोपरि था । 


मेघदूत में कालिदासत्व प्रत्येक स्थल पर भलकता है, पवनदून में हरिभौधत्व । 
ऐसा स्वाभाविक्त है। स्रष्टा अपनी सृष्टि में कलकता ही है। कालिदास के लिये 
प्रकृति एक चेतन सत्ता है और उस चेतना में उसका नारी के प्रति कुछ भ्रधिक 
मांसल दृष्टिकोश बोलता रहता है। यक्ष का विरह ऐ द्विय भ्रभावों की ओर कुछ 
ग्धिक मुकता दृष्टिगोचर होता है, जो विरह-वेदता की श्रतिशयता की स्थिति में 
ऐद्रियता की स्थिति से बहुत अधिक हो गया है। कालिदास का हृदय संभोग- 
प्रवण है । यह संभोग-प्रवराता जहाँ कही अ्रधिक हो जाती है, वहाँ स्वाभाविकता 
के रहने पर अश्लीलता का स्पशं, तथा अस्वाभाविकता के रहने पर दोष का 
अस्तित्व आ जाता है| मेघदत का विरही यक्ष जितना विकल चित्रित किया गया 
है, उसे देखते हुए सन्देश कुछ अ्रधिक लम्बा है । दूमरे विरह की वेदना में ऐ ्रियता 
का अत्यधिक समावेश उसकी उद्ात्तता को व्याधात पहुँचाता है। कालिदास की 
कला अद्वितीय है, पर उसके सन्देश में वह स्वाभाविक गुरुता नहीं आ सकी, जो 
जायसी की नागमती में दृष्टिगोचर होती है। हरिआ्रौध का युग तथा व्यक्तित्व * 
विलास के अनुकूल व था। उनका युग राष्ट्र-सेवा का युग था। उनका व्यक्तित्व 
युगानुकूल था। यह गुगानुकूलता कला में आदर्श के सम्यक्‌ समन्वय का श्रतिक्रमरा 
कर गयी है। प्रियप्रवास का संप्तदण सर्ग इस अतिक़रमरा का उदाहरण है। 
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पत्रनदूत में यह अतिक्रमण अपेक्षाकृत कम हुआ है । पर राधा की भोलीभाली आयु 
लोकहित के उतने अधिक अनुकूल नहीं है, जितना वह पवनदूत में दृष्टिगोचर होती 
है। चतुर्थ सर्ग॑ में राधा का जो भोलाभाला स्वरूप दृष्टियोचर होता है, उनके 
उद्गारों में जो सरलता वरसती है, उसके देखते हुए पवनदूत की अत्यधिक संयत्त 
वेदना तथा लोकहित-भावना बहुत अधिक प्रतीत होती है, अस्वाभाविक लगती है । 
रोगीवृद्धजनोपक्रारनिरता होते हुये भी तरुणावस्था में राधा पर लोकहित का बोझ 
उनके अन्तर तथा वाह्य की तुलना में बहुत अधिक इल दिया गया है। सप्तदश 
सर्ग में वह निराणाजन्य होने पर तके का आश्रय ले सकता है, पर पवनदूत में ऐसा 
अ्रवकाश भी नहीं है। कृष्ण को मथुरा गये इतने दिन नहीं हुए कि मानसिक 
निराशा लोक-सेवा में परिणात हो सके । फिर वे कुछ दूरी पर ही स्थित मथरा में 
विद्यमान हैं, और अ्रभी उनके लौटने की भी आशा है, क्योंकि नंद भी अभी वहीं हैं । 
इस स्थिति में सन्देश को शिवं से अत्यधिक दवाना कला की दृष्टि से खटकता है । 
फिर भी कालिदास की विलास-प्रधानता की श्रपेक्षा उसका रूप संयत है। मेघदूत 
पढ़ते समय वीच का लम्बा भाग स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण जैसा प्रत्तीत होने लगता है, 
विरह की दयनीय व्यथा से उसका सम्पर्क छूट-सां जाता है। यह बात अनुभूति-पक्ष 
की विश्वद्धलता की द्योतक है। पवनदूत में ऐसा अपेक्षाकृत कम हुआ है । विरह्‌ में 
ऐ'द्रियता होती ही न हो, ऐसा तो नही है। साधारणतः मानव अपनी इन्द्रियों से 
जीवन में कभी पूर्णतः अ्रप्रभावित नहीं हो पाता । पर वेदना-व्यथा की स्थिति में 
ऐ द्वियता की अपेक्षा मानसिकता अ्रधिक सचेणष्ट हो उठती है । मेघदूत में ऐदद्वियता 
की भ्रति विरह-वेदना की अति के अनुकूल नहीं है | यक्ष की वेदना में मानसिक 
व्यथा की अ्रपेक्षा ऐद्विय व्यया का प्रावल्य दिखलाकर कालिदास ने अ्रपूनी भावना 
से यक्षानुडप सहजात भावनाओं को आक्रांत-सा कर दिया है । मेघदूत की महान 
कला, अद्वितीय प्रकृति-चित्रर-बैभव तथा ललित संगीत के होते हुए भी उसके 
अंतरतम की यह कभी अध्येता को खटक सकती है | सन्देश की आत्मा की दृष्टि 
से हरिप्रौध अधिक संतत, उदात्त तथा गम्भीर हैं, भले ही कला, कल्पना त्तथा 
रमणीयता में वे कालिदास से बहुत पीछे हों । 

मेघदूत का लालित्य उसमें विस्तार से वित्त मेघ-सौदय्य, नगरों के वैभव, 
सरिताओं की छठा, पश्चु-पक्षियों की शोभा इत्यादि के कारण बहुत अभ्रधिक बढ़ 
जाता है। रामगिरि से लेकर कैलास तक का भौगोलिक तथा प्राकृतिक चित्रण तो 
अनूठा ही है, जो कालिदास की देश्यप्रेममयी चेतना तथा प्रकृति-प्रेम का गम्भीर 
सूचक है। कालिदास प्रकृति को प्रेममयी सुन्दरी के रूप में देखते हैं, उसके 
पुरषपावयवों को पुष्ट देवात्मा या पुरुष के रूप में चित्रित करता है | व स्वर्य की 
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तरह उपदेशमूलक या विचारमुलक न होने के कारण कालिदास के प्रकृति-चित्र शुद्ध 
संवेदवात्मक बन पड़े हैं, जिनकी समता भारतीय काव्य में ही नहीं, कद्मचितु संसार- 
काव्य में भायद ही कहीं मिल पायेगी। पवनदूत में वर्ण्यं-विपय-विस्तार का वह 
वैभव नहीं है, जो मेघदूत में है । इसका कारण कवियों की प्रतिभा तथा रुचि तो 
ही, लक्ष्य-स्वथल की दूरी की कमी तथा अधिकता भी है । रामगिरि से कंलास तक्र 

गी अधिक है कि कालिदास व्यापक प्रकृति-चित्रण सरलता से कर 





न ञ्रा 
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सकता हैं। ब्रज से मथुरा इतनी निकट हैं कि वे प्रकृति-वर्णंव पवनदृत में हो ही 
नहीं ््सल्प्र अप जे ये, ले अब महान ््डः बना 33% 48 
हीं सकते, जो मघदूत के वभव को हान बना दत है । 


विरह की दुःख-दशा दूसरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में समर्य रहती 
है । मेघदूत का यक्ष पथ के पर्वतों, रनों, नदियों, देवालयों इत्यादि के प्रति मेघ के 
कत्तंव्य का उल्लेख वड़ी भावुकता के साय करता है। पवनदृत की राधा भी पथ 
क्लांता पथिकों, लज्जाशील पथिक महिला, एक साथ दैठे अमर-श्रमरी, रोगी, 
क्लांत कृपक-ललना इत्यादि के प्रति पवन को कर्त॑व्य-सजग कर देती है । दूत को 
अपनी सुख-चुविधा का व्यान रखने का मर्मस्पर्शी निर्देश यक्ष ने भी किया है, राषा 


े 


ते भी । पथ-परिच्य यक्ष ने भी दिया है, रावा ने भी । हरिश्नोध ने कालिदास से 


बहुत कुछ ग्रहण किया है, इसमें सन्देह नहीं । पर यह सारा ग्रहण करना अनुकरण 


नहीं है, प्रेरणा भर है । 


अपनी प्रिया यक्षिणी को पहचानने के लिये कालिदास के यक्ष ने मेघ को 
जो संकेत बताये है, वे बक्षिणी को विरह की साकार भूत वना देने में समर्थ हुए 
हैं । यक्षिणी की श्रसह्य विरह-व्यवा के कारण उसके दवरीर की जिस स्थिति का 
चित्रण भहाकंति कालिदास ने किया है, उसकी तुलना में मयुरा में राजा के रूप में 
स्थित कृष्ण के दरवारी ठाट-वाद हास्यास्यद लगते हैं। दरवारी शझिट्ठता तया 
छृप्ण के व्यक्तित्व का जो उल्लेख राबा पवन से करती है, वह विरह-घ्यथा के 
स्वंधा प्रतिकूल है । यक्ष को विश्वास है कि उसकी प्रिया उसके वियोग में अ्रत्यधिक 
व्यथित तथा श्वात-क्लांत होगी, और वह इसे मेघ से वलपुवंक कहता भी है । इधर 


5 


राघा पवन से कृप्ण और हृप्ण की राज-गोष्ठी का जो परिचय देती है, वह छृप्ण 





के हृदय में विरह के अस्तित्व की सूचना भी नहीं देता। यह पवनदूत की सबसे 
बड़ी असफलता है, जो उसकी मूल वेदना को एकपक्षीव-सा चित्रित करती हैं, और 


मेबदूत के समक्ष बहुत हल्की ठहरती है। प्रेम सबके हृदयों का सस्पर्ञ प्रेम के रूप 


जा 


ही करता है, यह भ्रुलाकर हरिश्नोब ने पवनदूत की आत्मा को दुर्बल कर दिया 
। राम हों या नेपोलियन, पार्वती हों या क्लीयोपेट्रा, पैर्सि हों या मजनूँ, एडवर्ड 


९4 


/2॥ 


र्रे 
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अ्रष्टम हों या राजकुमारी मारगेरेट, प्रेम सबके लिये प्रेम ही है, उसका मूल संस्पर्ष 
एक ही है, भले ही उसके प्रभाव-परिण्याम व्यक्तित्व के अनुकूल असाधारण या 
साधारण निकले । 


कालिदास की कथा-कल्पना को यह अवसर प्राप्त हो सका है कि जायसी 
के 'विहगम' के समाव उसका मेघ अपने उद्ृश्य मे सफल हो सके । पर हरिश्रौध की 
कथा-कल्पना को यह सुयोग प्राप्त नहीं हो सकता थां, क्योकि वें राधा तथा कृष्ण 
की सर्व-विदित गाथा मे उस स्वतन्त्रता के साथ कल्पना समन्वित नहीं कर सकते 
थे । फलत: पवनदूत का अन्त मेघद्त-जैसा प्रसन्न नहीं हो सकता, नही हुआ । 
कालिदास एक शोर तो यह जानता है कि मेघ धृम्न, श्रग्नि, जल धौर वायु 
से निमित अचेतन तत्त्व है, जो सन्देश की वे बाते जो केवल चतुर लोग ही कह 
सकते है, नही कह सकता, और उसका यक्ष उससे अपने भाव इसी कारण प्रकट 
करता है कि प्रेमियों को जड़ या चेतन के समभने की सुध नही रहती :-- 
धुमज्योति: सलिल मरुता संनिपातः क्‍्व मेघः 
संदेशार्था: वव पटुकररो: प्रारखिभि: प्रापणीया' । 
इत्योत्सुकयादपरिगरुयन्गुह्य कस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेपु ।॥* 


दूसरी ओर उसका मेघ यक्षिणी से सन्देश ही नहीं कहता, उसके सन्देश की 
ममंस्पर्शी गाथा भ्रलकापुरी मे फंल भी जाती है, और उससे द्रवीभूत होकर कुवेर 
यक्ष को क्षमा प्रदान कर देते है, यक्ष अपनी प्रिया से मिलकर आनन्द प्राप्त करता 
है | स्पप्टठ है कि कालिदास का उक्त इलोक सारे काव्य की आत्मा के प्रतिकूल है, 
उसके हृदय पर बुद्धि के अनुपयुक्त प्रभाव का सूचक है । हरिश्रीध की वौद्धिक 
चेतना तथा मानसिक भावना श्रधिक सगत, पूर्ण तथा एकरस है| उनकी राधा 
जानती है कि वायु बोल नही सकती । अतः वे उससे वही करने को कहती है, जो 
उससे सहज सम्भव है) राधा का पवन के प्रति यह निवेदन बहुत मर्मस्पर्शी है, 
भ्रद्धितीय है :--- 
जो चित्रों मे विरह-विधुरा का मिले चित्र कोई। 
तो जा सके निकट उसके भाव से यों हिलाना ।। 
प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ग्रोर देसे । 
आशा है यों सूरति उनको हो सकेगी हमारी ॥। 


१- पूर्वमेघ (५) । 
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कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को ॥ 
यों देना ऐ पवन ! बतला फूल-सी एक बाला । 
स्‍लाना हो हो कमल-पग को चूमना चाहती है।। 
जो प्यारे मंजु-उपवन या वाटिका में खड़े हों। 
छिद्टों से जा क्वशित करना वेखु-स्ा कीचकों को ।॥! 
यों होवेगी सुरति उनको सर्व गरोपांगना की। 
जो है वंशी-श्रवश-रुचि से दीघे उत्कंठ होती ।॥। 
सूखी जाती मलिन लत्तिका जो घरा में पड़ी हो । 
तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना ॥। 
यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से बंचिता हो। 
मेरा होना अति मलिन झौ सूखते नित्य जाना ॥॥ 
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो । 
तो प्यारे के हम युगल के सामने ला उसे ही ॥ 
धीरे-धीरे संभल रखना ओऔ उन्हें यों बताना। 
पीला होना प्रवल दुख से प्रोषिता-सा हमारा ॥। 


उक्त पंक्तियों में पचन के प्रति राधा के उद्गार मेघदूत के मंघ के प्रति यक्ष 
के उद्गारों से अधिक तकंसंगत तथा म्मस्पर्शी है। फिर हरिश्रौध ने पवन की 
अचेतनता का उल्लेख भी कहीं नहीं किया । 


पवनदूत का अंत मेघदूत के अंत से अधिक सरस, ममंस्पर्शी तथा उदात्त है । 
इसका कारण परिस्थिति की करुणा तथा हरिश्रौध का वह अन्तस है, जो नारी की 
महान वेदना को व्यक्त करने में वहुत श्रधिक समर्थ हुआ है । मेघदूत का यक्ष राघा 
के नारी हृदय के उद्गार केसे प्रकक करता ?-- 


यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें । 
धीरे-धीरे वहन॒ करके पांव की घूलि लाना ।। 
थोड़ी सी भी चरण-रज जो ला न देगी हमें तू । 
हा ! कैसे तो व्यथित चित को बोध मैं दे सकू गी | 
जो ला देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी । 
पृता हँगी भगिनि उसको अंग में मैं लगाके ॥ 
पोतूंगी जो हृदयचल से बेदना दूर होगी। 
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डालुगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलुँगी ॥॥” 
पूरी होंबें न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी । 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा ॥! 
छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आ जा । 
जी जाऊँगी हृदयतल में मैं तुकी को लगाके ॥! 


पवनदूत का अंत मेघदूत से अधिक ममंस्प्ञी है, पर प्रारम्भ ठीक इसके 
विपरीत है । मेघदूत का प्रारम्भ बड़ा हृदय-द्रावक है । 


यक्ष मेघ की कृपाशीलता तथा उदारता की प्रशंसा करता है, दूसरे शब्दों में 
योग्य पात्र समझे कर ही उसे सन्देश ले जाने का उपयुक्त कार्य-भार प्रदान करता 
है--'केवल तुम्हीं इस आतप तापित विद्व के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने 
वाले हो, संतप्तों के जीवन हो, अ्रतः है मेघ ! यक्षेश्वर कुबेर के क्रोध के कारण 
निर्वासित तथा अ्रपनी प्राण-प्रिया से दूर मुझ वियोगी का सन्देश उप्त तक पहुंचा 
श्राओ ।/ 
संतप्तानां त्वमसि शरखं तत्पयोद प्रियायाः 
संदेशं मे हर धनपतिक्रोघविश्लेषितस्य । * 


इसके विपरीत रावा पवन को पहले इसलिये फटकारती है कि वह श्रव उन्हें 
व्यथा प्रदान करती है | परम्परा में मलयानिल विरहिणी के अ्रपशब्द पाता झा रहा 
है, यह ठीक है । पर जब उससे सन्देश पहुंचवाना है, तव उसके उपयोगी पक्ष पर 
ही प्रकाश पड़ना सरस हो सकेगा । मेघ भी ओले गिराता है, गरजता है, बाढ़ की 
विनाश-लीला करता है, पर कालिदास को सन्देश भिजवाते समय उसके शिव रूप 





१--साल्ह चतंतइ परठिया आंगरणा बीखड़ियांह । 

सो मइ हियइ लगाड़ियां भरि-भरि मूठड़ियांह !। 

साल्ह चलंतइ परठिया आंगण बीखड़ियांह । 

कूवा केरी कुहड़ि ज्यू हियड़इ हुई रहियांह ।॥ 

[साल्ह कुमार के चलते समय आँगन में पद-चिक्त वन गये | उ 

(की धूल) को मैंने मुट्ठियाँ भर-भर के हृदय से लगाया । साल्ह कुमार ने 

चलते हुये आँगन में पद-चिक्न वना दिये, जो छुए के कुहरे की तरह मेरे हृदय 

में हो रहे है--(वने हुए है) | 

(होला मारू रा दृह्दा, ३६६-६७) 

२--प्र्वमेघ (७१-२) । 
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का चित्रण ही समीचीन प्रतीत हुत्रा, जो स्वथा उचित है | हरिआऔध की प्रतिभा 
इस तथ्य को नहीं पकड़ सकी । जिससे वड़ा भारी काम निकालना है, जो परम 
उपकारक बनने जा रहा है, उस दूत के प्रति राधा के निम्नलिखित उद्गार सर्वथा 
अनु कूल एवं नीरस हैं :--- 


प्यारी प्रातः पवन इतना क्‍यों मुझे है सताती। 
क्या तू भी है कलुषित हुई काल को क्रूरता से ॥ 
कालिन्दी के कल पुलिन में घूमती सिक्त होती। 
प्यारे प्यारे कुसुमचय को चूमती गंध लेती ॥! 
तू आती है वहन करती वारि के सीकरों को | 
हा ! पापिप्ठे फिर किसलिये ताप देती मुझे है ॥ 
क्यों होती हैं मिठुर इतना क्‍यों बढ़ाती व्यथा है । 
तू है मेरी चिर-परिचिता तू हमारी प्रिया है॥ 
मेरी बातें सुन॒ मत सता छोड़ दे वामता को। 
पीड़ा खो के प्रणतजन की है बड़ा पुण्य होता ॥॥ 


पवनदृत मेघदूत से प्रभावित है। पर उसका रूप अपना स्वतन्त्र है। 
कालिदास यक्ष के कंठ से बोलता है, हरिश्रौध राधा के कंठ से । कालिदास की 
सजग व्यक्तिगत चेतना अपनी समग्र विलासिता, प्रकृति-प्रेम तथा शक्ति के साथ 
भेघदूत में साकार हष्टिगोचर होती है, हरिप्रौध की सजग सामाजिक चेतना अपनी 
समग्र सेवा-भावता, जन-कल्याण-ृत्ति तथा त्याग के साथ पवनदूत में साकार 
इृष्टिगोचर होती है । 


व्यक्तिगत भावुकता का तल अधिक गहरा होना स्वाभाविक है । समाजगत्त 
भावुकता का विस्तार अधिक होना स्वाभाविक है। मेघदूत के संवेदन में घनत्व 
ग्रधिक है, पवनदूत के संवेदन में व्यापकत्व अधिक है । मेघदूत में कला अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक है, पवनदूत में संवेदन अपेक्षाकृत अधिक संपुष्ट है । पहली दृष्टि से 
कालिदास बहुत भागे है, दूसरी दृष्टि से हरिश्रौध | श्रपनी छन्द-योजना, अपने प्रारम्भ 
तथा मध्य में पवनदृत मेघदूत की छाया लिये हुए हैं, संक्षेप में उसके शरीर पर 
मेघदूत का प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा है। पर उसका सन्देश बहुत भिन्न है । 
उसकी आत्मा पृथक रूप से अपनी है। मेघदूत और पवनदूत में उत्तना ही 
अन्तर है जिववा कालिदास और हरिआ्रौध में। कालिदासत्व सुन्दरम्‌ के 
प्रति अधिक सजग है। हरिआ्रौधत्व शिवं के प्रति अधिक सजग है काव्य 
तथा कला की दृष्टि से मेघदूत अधिक प्रभावज्ञाली है, सन्देश की दृष्टि से 
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पवनदूत । मेघदूत एक स्वतन्त्र कलाकृति होने के कारण अपनी समग्रता में भ्रद्वितीय 
है, पवनदूत एक विशद काव्य का अंग्र-मात्र है। अतः पवनदूत को मेघदूत की छाय 
बताकर उसकी मनमानी आलोचना करना सर्वथा विगहेणीय है । 


2 ५ 2 श्र 


प्रियप्रवास का सप्तम सर्ग कृष्ण-रहित नंद को मथुरा से ब्रज लौटा देखकर 
यशोदा के उस आत्म-द्रावक एवं करुणा-कलित विलाप से सम्पन्न है, जो हिन्दी- 
कविता में वात्सल्य-वियोग का एक चरम उत्कर्ष बन चुका है | हरिश्रौध को माता 
का महान हृदय प्राप्त था, यह सप्तम सर्ग के उक्त विलाप से पूरणंतः प्रकट हो 
जाता है । 


सप्तम सर्ग के प्रारम्भ में नन्‍्द की दयनीय दक्शा का वर्णान भी हुआ है। 
ब्रजवासियों को श्रकेले क्या उत्तर दूँगा ? गया था साथ में ब्रज के सूर्य-चन्द्र को 
लेकर, आया हूँ निराशा का तिमिर लेकर | यह चित्र जितना ममंस्पर्शी होता चाहिये 
था, उतना नहीं बन पड़ा। तृतीय सर्ग के व्यथित नंद के चित्र की तुलना में यह 
चित्र परिस्थिति की गुरुतर वेंदता से संतृप्त अनुभूति से सम्पन्न होना चाहिये था, 
क्योंकि तब ग्राशा थी, क्ृष्ण-बलराम साथ ही तो जा रहे थे, श्रव तो निराश और 
अकेले लौट रहे थे। तब यदि शआआाशंकायें थीं, तो अब भी तो आशंकाओ्रों से पूर्णतः 
मुक्ति नही मिल पायी थी। सबसे बड़ी बात, वे अ्रकेले लौट रहे थे । इस दक्ा में 
निम्नलिखित वन परिस्थिति की गम्भीरता को सम्यक रूप से व्यक्त नहीं कर 
पा रहा :-- 
खो के होवे विक्रल जितना आत्म-सर्वस्व कोई | 
होती है खो स्वमणि जितनी सर्प को वेदनाये ॥ 
दोनो प्यारे कुबर तज के ग्राम में आज आते। 
पीड़ा होती श्रधिक उससे गो-कुलाधीश को थी ॥ 
लज्जा से वे प्रथित-पथ में पांव भी थे न देते। 
जी होता था व्यथित हरि का पृुछते ही सन्देशा :। 
वृक्षों में हो विषय चल के वे श्रा रहे ग्राम में थे । 
ज्यों-ज्यों श्राते निकट महि के मध्य जाते गड़े थे ॥ 
पावों को वे सम्हल बल के साथ ही थे उठाते । 
तो भी थे न उठ सकते हो गये थे मनों के।। 
मानों यों वे शृह-गमन से नंद को रोकते थे। 
संकुब्धा हो सवल वहती थी जहाँ जोकघारा ॥ 
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उक्त वर्णन नन्‍्द की आंतरिक पीड़ा की भाँक़ी न दिखलाकर, उनके उद्गार 
न प्रकट कर वाह्य स्थिति का चित्रण भर प्रस्तुत कर रहा है। केवल वाह्य स्थिति 
के चित्रण से गम्भीर वेदना की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती । वृक्षों में हो विपथ 
चलने में वेदना का चित्र सफल होता प्रतीत होता है, पर कवि आगे यह स्पष्ट कर 
देता है कि वे रथ को पेड़ों के नीचे से ला रहे थे, जिससे लोग देखें-सु्ें और पूछें- 
पांछे न । यान से वे घर निकट थाने पर ही उतरते है :-- 
यानों से हो पृथक तज के संग भी साथियों का । 
थोड़े लोगों सहित गृह की ओर वे आ रहे थे ॥। 


नन्‍्द का यह चित्र राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या की सीमाश्रों पर 
छोड़कर लौटने वाले तुलसीदाम के सुमंत्र के चित्र से प्रभावित है । पर हरिश्रौध 
तुलसीदास की करुणा-कलित भावराश्ि का स्पश नहीं कर सके । सुमंत्र को अकेला 
लौटा देखकर दशरथ के जो उदयार “मानस” में प्रकट हुए हैं, उनकी तुलना का 
विषय तो शायद ही कही मिले, पर उसकी एक पृष्ठ कलक भी नन्‍द के उक्त चित्र में 
नहीं आ सकी है। यशोदा नन्‍द को अकेले देखकर जो कहती है, वह श्रवश्य अनूठा 
है । तुलसी की कौगल्या-सुमित्रा में वह बात नहीं आ्राने पायी, जो हरिश्रौध या सूर 
की यशोदा में आ सकी है । स्पष्ट है कि सूर के समान हरिऔ्रध की प्रतिभा मातृत्व 
का चित्र अ्रधिक सजीव खींचती है, पिनृत्व का उससे बहुत कम । तुलसी की स्थिति 
ठीक इसके विपरीत है । 

मैथिलीशरण ने इसी दशा से सम्बन्बित नन्‍्द का जो चित्र खींचा है, वह 
अधिक गम्भीर है, यद्यपि भावानुकूल भाषा की योजना वे भी नहीं कर सके :-- 


ननन्‍्द लौट आया मथुरा से, 

है ईश्वर क्या लेकर ? 
यह सनन्‍्तोष--देवकी का वह, 

कोष उसी को देकर 
नहीं नहीं, दे सका कहाँ यह, 

लोलुप मन उस घन को ? 
तब तो तम तकना पड़ता है, 

तस्कर ज्यों इस जन को । 
यह गोकुल का ग्योंडा, गाड़ी, 

खड़ी क्यों रहे, जावे। 
भेरी बाद यज्ञोद्ा की ट्ुक, 
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भ्राशा को अटठकावे । 
दिन जाने पर भी कुछ क्षण तक, 

अरुणाभा रहती है। 
आर एक आश्रय लेने को, 

यात्रा से कहती है। 
तब तक मैं भी तनिक अकेला, 

रह कर जी भर रोलू। 
मानस के जल से मुह घोलू, 

कसि। कट प्रस्तुत हो लू । 
इयाम नहीं तो तनिक द्यामत्ता, 

संध्या में ब्रा जाबे। 
ठीक किसी को यह जन, कोई, 

इसको देख न पावे ] 


इयाम नहीं तो तनिक व्यामता' संध्या में आने पर घर जाने की सोचना 
बाद में कुछ कहने के लिये अवकाश नहीं रखता | मैथिलीशरण एक बुदेला वीर के 
बाहर से विगलित न लगने वाले, पर अन्तर से अ्रश्न-घट-भरे शब्दों में यहाँ जो कुछ 
कह गये हैं, उसके वाद यदि और कुछ भी न कहते, तो भी पर्याप्त होता । 
हाँ, मैधिलीगरण की भाषा भाँसी की जलवायु में पली है, हरिश्लैथ की नाम के 
लिये आजमगढ़ की, तथा काम के लिये ब्रज की जलवायु में । 

सप्तम सर्ग का विख्यात यशज्योदा-विलाप हिन्दी के वात्सल्य-वियोग की एक 
सर्वोत्तम सम्पत्ति है। उसके एक-एक छब्द में माता की निराशा, व्यथा, जरावस्था 
की विकलता तथा पुत्र-स्मृति की करुणा बोलती है। साकेत के अ्रप्टम्‌ सर्ग में 
कैँकेयी के उदगारों में जो करुणा भरी है, वैसी ही तड़प-भरी तथा व्यापक रूप वाली 
करुणा-वेदना प्रियप्रवास के सप्तम सर्ग में अपनी अनुकूलता के साथ हृष्टिगोचर 
होती है । सच पूछा जाये तो हिवेदी-युगीन काव्य के महानतम नारी-चित्र यशोदा 
और केकयी हैं, राधा और उमिला का नाम घनत्व की दृष्टि से वाद में आता है । 


बन 


यश्योदा के विस्तृत बिलाप में वे अपनी वेदना को पूर्स रूप से प्रकट कर 
देती हैं। एक-एक स्मृति-सार, (एक-एक भावी-चितना, गांव के एक-एक वर्ग की 
कृष्ण -वियोग-वेदना, एक-एक बदली अनुभूति और पुन्न-वियोग में भी कौशलाधीश 
का सौभाग्य पाने से बंचित्त या अपने जीवित होने की ग्लानि इस अ्रमर विलाप में 
मूर्तिमान हो उठो है। इसका समुचित अनुशीलन आँसू बनकर वह पड़ता है, इमका 
सस्व॒र पाठ श्रोताश्रों को झला-रुला देता है, पंत-जैसे महाकवियों को रला चुका है । 
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मानस के दशरथ-विलाप तथा लक्ष्मण के दक्ति लगने पर राम-विलाप के साथ-साथ 
यह यशोदा-विलाप हमारी कविता का अपने ढंग का सर्वोत्तम प्रतीक है, जिसकी 
सीधे आत्मा से निकली सरलतम अक्ृत्रिम अनुभूति सीधे आत्मा को ही ककफोर 
देती है, गीला कर देती है । 


अ्रष्टम सर्ग में ब्रज भर में व्याप्त कृष्ण-वियोग की व्यथा का वर्शान स्मृति 
के माध्यम से किया गया है। उन्तके जन्म के उत्सव-उल्लास का बर्णान करके उसकी 
स्मृति से व्यथित वृद्धाश्रों, अन्य स्त्रियों-बालाओं के वेदतामय भावों का सुन्दर तथा 
व्यापक चित्रण हरिश्रौध जी ने प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रस का जो सुन्दर 
परिप्राक इस सर्ग में हुआ है, वह सूर के वाद हिन्दी में अनुपम है । 


प्रियप्रवास का नवम्‌ सर्ग इस महान तथा अमर काव्य का एक मात्र पूर्ण तः- 
असफल सर्ग है। सप्तदश सर्ग का उबा देने वाला आदशंवाद भी इस सर्म की 
विभिन्न वृक्षों तथा लताओं की लम्बी लिस्ट के सामने मात खा जाता है । कृष्ण के 
भेजे उद्धव ज्ञान तथा योग का सन्देश लेकर मथुरा से क्रज की ओर चले, पर मार्ग 
की शोभा में अपना उद्देश्य भूल कर शब्द-कोष की सहायता से वृक्षों तथा लताश्ों 
की सूची बताने में उलक गये। उन्हें अपना, अपने का्ये का, अपने प्रदेश का, वहाँ 
के जलवायु का कोई ध्यान ही न रहा | सुन्दर सरोवरों, पक्षियों, यमुना इत्यादि की 
ओर उनकी दृष्टि तभी गयी, जब वे उक्त सूची तैयार करने में थक कर चकनाचूर 
हो गये थे | श्रतः इनकी तरफ उनका ध्यान तो गया, पर जितना जाना चाहिये था, 
उतना नहीं जा सका । इस सूची के निर्माण में हरिश्रौध केशवदास से भी बाजी 
मार ले गये है, क्योंकि केशवदास से जो नाम छूट गये थे, उनको भी हरिओऔध ने 
नत्थी कर लिया है । उपसर्गो की भरमार प्रियप्रवास की खटकने बाली चीजों में से 
है, यहाँ वह भी उबा देने वाली बन गयी है। उद्धव के ब्रज में पहुँचने पर वहाँ के 
निवासियों की उत्सुकता का वर्णान अ्रच्छा हुआ है, जिस पर मानस की छाप है। 
मानस में राम को देखने के लिये अवध-वासी जैसे दौड़ पड़ते हैं, वेसे ही उद्धव को 
देखने के लिये ब्रज-वासी । उद्धव के ब्रज पहुंचने पर सूर का वर्णन भी वड़ा सजीव 
है ! पर इस दृष्टि से रत्नाकर का स्थान अद्वितीय है। उद्धव-शतक में उद्धव के ब्रज 
पहुंचने पर वहाँ की गोपिकाओं की स्थिति का जो सजीव, चित्रमय तथा कलापूर्ण 
वर्णात रत्ताकर ने किया है, वह अपने ढंग का सर्वोत्तम वर्णान है। हरिऔध का 
वर्णन रत्नाकर के वर्णव की समता किसी भी दृष्टि से वहीं कर सकता | 


इसका कारण केवल यही नहीं है आधुनिक युग के एक ही स्तर के चार 
महाकवियों--हरिओऔषध, रत्नाकर, मैथिलीशरणा, प्रसाद-में प्रसाद और रत्नाकर कला 
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की दृष्टि से अधिक मनोरम है, प्रत्युत्त यह भी है कि उद्धवशतक का शतकत्त्व उसकी 
कसावट को मेघदूत के पास लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी गुंजाइश सप्तदश- 
सर्गीय विशालकाय-प्रियप्रवास में आसानी से हो भी नहीं सकती । 


नवम्‌ सर्ग के प्रारम्भ में कृष्ण के ब्र॒ज-वियोग का वर्णात हुआ है । पर 

सूरदास और सबसे बढ़कर रत्ताकर के इसी अवसर से सम्बद्ध वर्णानों की तुलना में 
वह बहुत ही साधारण प्रतीत होता है । कृष्ण ब्रज की प्रकृति, यमुना, गायों-बच्ड़ों, 
गखवाल-वालों, गोपिकाशों, नंद-यशोदा तथा अपने स्वच्छंद सरल जीवन का जैसा 
स्वाभाविक स्मरण सूर में करते है, तथा इन सबके स्मरण के साथ-साथ आँसुग्रों 
की जो अमूल्य लड़ी रत्नाकर में पिरोते है, वह हरिग्नौध में नही है । यहाँ हरिओध 
सूर के उत्तराधिकार के एक पक्ष को शिथिल कर देते है। सूर के कृष्ण जब 
कहते है :-- 

ऊधौ, मोहि ब्रज विसरत नाही । 

हंसपुता की सुन्दरि कगरी अ्रु कुजन की छाही |। 

वे सुरभी, वे वच्छ दोहती खरिक दुह्ावन जाही । 

ग्वालबाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही ।॥। 

यह मथुरा कंचन की नगरी मनि-सुक्ताहल जाहीं । 

जवहिं सूरति आवति वा सुख की जिय उमगत, तनु नाही ॥* 

तब उनके प्रत्येक शब्द मे स्वाभाविक विक्‍लता वरसती प्रतीत होती है, 

वा मुख” की 'सूरति” तक पहुचत-पहुंचते पाठक अपने को भूल जाता है। रत्नाकर 
इस दिशा में बहुत आगे तक बढ़े है, सूर और आलम की प्रेरणा लेकर भी उनसे 
आगे तक | कुछ कहने के पूर्व ही उनकी दशा का जो भाव-निमज्जित उच्चतम कोटि 
का वर्णन वर्णप्य-विंषय के महत्त्वपूर्णा स्थलो के एक बडे पारसी रत्नाकर करते है, 
उसकी समता करने वाला वर्णन गायद ही मिले :--- 

कहा कहै ऊधों सों कहै हु तो कहाँ लौ कहै, 

कैसे कहै कहै पुनि कौन सी उठानि ते । 

तोलों अधिकाई ते उमग्ि कंठ आाइ मिचि, 

नीर ह्व॑ वहन लागी बात अ्ंसियानि ते ॥ 

गह॒वरि आयी गरो भभरि श्रचानक त्यों, 

प्रेम परयों चपल चुचाइ पुतरीनि सी । 


१--भग्मरगीतसार, अन्तिम पद । 
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बज ० का ) 5 ही । 5 श 
सेंकु कहीं वैननि, अनेक कही नेवनि सौ, 
रही-सही सोऊ कहि दीवी हिचिकीनि सौ ॥* 


जिस प्रेम-सन्देश के प्रारम्भ में मृकता इतने व्यापक तथा सशक्त रूप से 
बोलती है, उस सन्देश का मुखरित रूप; जितना महान होना चाहिये, उद्धव-शतक में 
वह उससे किचिन्मात्र भी कम नहीं है और उसका अन्त भी वैसा ही हृदय- 


द्रावक है :--- 


आइ ब्रज-पथ रथ ऊधोौ कों चढ़ाइ कान्‍्ह, 
अकथ कथानि की व्यथा सो अकुलात है । 
कहै रत्नाकर वुकाइ कछु रोके पाय, 

पुनि कछु ध्याइ उर धाइ उरभात है! 
उससि उसांसनि सौं वहि वहि आंसनि सों, 
भूरि भरे हिय के हुलास न]उरात हैं । 

सीरे तपे दिविध संदेसति की बातनि की, 
धातनि की भोंक में लगेई चले जात हैं ॥+* 


सूर और रत्नाकर की तुलना में हरिश्रौध के कृष्णा रस तथा कला की दृष्टि 
से वहुत ही शुष्क और साधारण चित्रित किये गये दृष्टिगोचर होते हैं :--- 


बोले बारिदगात पास विठला सम्मान से बंधु को । 
प्यारे, सवं-विधान ही नियति का व्यामोह से है भरा ॥ 
मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त उन्मुक्त था । 

पाता हूँ श्रब मैं नितांत उसको आठद्ध कत्तंब्य में ।। 
जोभा-संभूम-शालिनी ब्नज-घरा प्रेमास्पदा-गोपिका । 
माता-प्रीतिमयी भ्रत्तीति-प्रतिमा, वात्सल्य-धाता पिता ॥॥ 
प्यारे गोप-कुमार, प्रेम-मरिंस के पाथोधि से गोप वे । 
भूले है न, सदेव याद उनकी देती व्यया है हमें ।। 

जी में बात अनेक बार यह थी मेरे उठी मैं चलू । 
प्वारी-भावमयी सुभूमि ब्रज में दो ही दिनों के लिये ।॥ 
बीते मास कई परन्तु अ्रव भी इच्छा न पूरी हुई । 
नाना कार्य-कलाप की जटिलता होती गयी वाधिका | 


१--उद्धव-शतक (४-५) । 
२--उद्धव-शतक (२२) । 
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कृष्ण को हरिश्रौध ने जैसा शुष्क चित्रित किया है, वैसा अच्यत्र शायद कहीं 
भी नहीं किया गया । इसे यह कहकर नहीं दाला जा सकता कि कृष्ण को हरिआ्ध 
ने एक ऐसे लोक-रक्षक महामानव के रूप में चित्रित किया है, जिसके जीवन में 
भावना की अपेक्षा कत्तव्य का महत्त्व अधिक होता है । मानस के राम की ककत्तेंव्य- 
सजगता के समक्ष प्रियप्रवास के कृष्ण की कत्तंव्य-सजगता साधारण प्रतीत होगी । 
पर तुलसी के राम अपनी अश्रुविगलित भावुकता* में भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
नायक हैं । 

दशम सर्ग में यशोदा की दयनीय दशा तथा उद्धव से उनके पुत्र-वियोग- 
निवेदन का वर्णान उत्कृष्ट एवं सरस हुआ है। प्रियप्रवास को जहाँ यशोदा का स्पर्श 
मिलता है, वह पुलकित हो उठता है। सचमुच हरिओआऔध ने मातृ-हृदय पाया था-- 
पवित्र, उज्ज्वल, सजल। हरिआऔरध की सजलता हिन्दी में अनुलनीय है | यशोदा के 
उदगारों में विरह की चिता, गुरा-कथन, उत्कंठा इत्यादि कामदशाओं का भव्य 
वर्णन अपने-आप हो गया है। उनके उदयारों में कृष्ण की रुचि के भोजन का 
उल्लेख सूर का स्मरण कराता है। कृष्ण के भोजन में संकोच की चर्चा सूर की 
यशोदा के समान हरिश्रौध की यशोदा भी बड़ी तन्मयता से करती हैं । उनके खाने- 
पीने, शयन करने की वेला का ध्यान रखने की बात वत्ताकर वे सजला गरीयसी 
जननी के पवित्र अश्वुओं से पाठक की श्रात्मा को सिंचित कर देती हैं :--- 


जो पाती हूँ छु वर-मुख के जोग में भोग प्यारा। 

तो होती हैं हृदय-तल में वेदनायें बड़ी ही ॥। 

जो कोई भी सुफल सुत के योग्य में देखती हूँ । 

हो जाती हूँ परम-व्यथिता, हूं महादग्ध होती ।। 

प्यारा खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था । 

खाते-खाते पुलक्त पड़ता नाचता कूदता था ॥ 

ए वातें है सरस नवनी देखते याद झ्राती । 

हो जाता है मधुरतर झौ स्निग्व भी दग्धकारी ।। 
पूर्ण आत्म-विस्मृति का नाम ही मातृत्व है। माता किसी भी स्वादि्ट 
पदार्थ को बच्चे के लिये खूट में बाँवकर अपने खाने से अधिक सुख पाती है । 
कभी-कभी ठो ऐसा होता है कि वियोगिनी माता नी अतीत के अ्रन्याप्त के अनुसार 
खाने-पीने के सुस्वादु पदार्थ पुत्र के लिये रख छोड़ती है और कालान्तर में वत्तंमान 
की दयनीयता पर आँसू वहा-वहा कर विभलित होती है। इस विद्वव में, मानव में 
जो कुछ सत्से महान, संवसे निप्कलंक, सबसे सजल, सबसे पवित्र, संक्षेप में संथमे 
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उज्ज्वल तथा एकांत रूप से सबसे पावन है, वह मातृत्व है। महांकवि हरिऔध ने 
मातृत्व के विविध पक्षों, विशेषकर करुणा-कलित वियोग का जंसा विशद तथा 
सर्वागपूर्ण वर्णन किया है वह हिन्दी-साहित्य में सूर के साथ-साथ सर्वोत्तम है । 
बहुत दिनों से नीरस पड़ी वंशी को अपनी वेदना के पीयूप से सरस अमरत्त्व प्रदान 
करने के बाद यशोदा उद्धव से कृष्ण के ब्रज, जननी-जनक, गोप-गोपिकाओं के 
विस्मरण पर कैसे” का प्रश्न करती है। यह 'कसे' बहुत सफल हुआ है । फिर वे 
अपनी व्यथा का विशद वर्णन पुनः करने लगती हैं । हृदयोद्यान-रूपक दशम सर्ग का 
एक सुन्दर तथा विशद रूपक है, जिसकी समता के सुन्दर रूपक मानस, सूर-सागर 
और कामायनी के अतिरिक्त हिन्दी में शायद ही कहीं मिलें । अ्रन्त के निकट वे बड़ी 
स्वाभाविक कामना करती हैं :-- 


पत्रों पुष्पों रहित विटपी विश्व में हो न कोई । 
कंसी भी हो सरस सरिता बारि-शुन्या न होवे ॥॥ 
ऊधो सीपी-सहृश न कभी भाग्य फूट किसी का। 
मोत्ती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोये ।। 
अंभोजों से रहित न कभी अंक हो वापिका का । 
कसी ही हो कलित-लतिका पुष्पहीना न होवे ॥। 
जो प्यारा है परम-धन है जीवनाधार जो है । 
ऊधो ऐसे रुचिर-विटपी-शुत्य वाटी न होवे ॥॥ 
छीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का । 
अधो कोई न कल-छल से लाल ले-ले किसी का ॥ 
पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे । 
सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का ॥॥ 
दुःख कितना उदात्त होता है यह मंगल-कामना इसका एक निदर्शन है। 


एकादश सर्ग में गोपों का कृष्ण-वियोग स्मृति संचारी के व्यापक प्रयोग के 
द्वारा दशित है । दादश सर्ग में आभीरों के दल तथा कुछ गोपों द्वारा और त्रयोदश 
सर्ग में एक भ्वाल के ह्वारा ऐसा ही किया गया है| इन सर्गो की विशेषता यह है 
कि उनमें कृष्ण के जीवत की वाल्य-काल-सम्बद्ध प्रमुख तथा प्रसिद्ध घटनाओं का 
वर्णन सुन्दर तथा वुद्धिपरक हप्टिकोण से किया गया है, साथ ही कृष्ण के व्यापक 
लोकप्रेम का कृप्ण-काव्य के भीतर स्पष्ट तथा प्रयत्नपुवंक समावेश किया गया है 
जैसा हिन्दी में इस रूप में पहले नहीं हुआ था । त्रयोदश सर्ग का अन्तिम अंश बड़ा 
मर्मस्पर्शी तथा ललित है। एक ग्वाले के मधुर स्वर सुनिये :-- 
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विपुल-ललित-लीलाधाम-बआमोद-प्याले | 
सकल कलित क्रीड़ा कौशलों में निराले || 
अनुपम वनमाला को गले बीच डाले | 
कब उमग मिलेंगे लोक-लावण्य वाले || 
कब कुंसुमित - कूँजों में बजेगी बता दो ) 
वह मधुमय प्यारी बाँसुरी लाडिले की | 
कब कल - यमुना के कूल वृ दाटवी में । 
चित-पुलकितकारी चारु आलाप होगा ॥ 
कब प्रिय विहरेगे आ पुनः काननों में । 
कब वह फिर खेलेंगे हुने त्रेल नाता || 
विविध-रस-निमग्ता भाव-सौंदयं-सिक्ता | 
कब वर - मुख-म्ुद्रा लोचनों में लसेगी |॥ 


द्वितीय छन्द का 'बता दो” का अनुरोध अपने आँसुओं में ही अपनी महत्ता 
है | पुलतीदास और सूरदास के बाद हिन्दी में पहली बार हरिश्रौध ने सटलतम को 
ललिततम वना सकते का उच्चकोटि के महाकवियों के अनुरूप कौशल दिखा पाया 
है | गम्भीर को गम्भीर रूप में चित्रित करना उतना कठिन नहीं है, जितना सरल 
को गम्भीर रूप में चित्रित करना। इस हृष्टि से जब कभी हिन्दी के कवियों पर 
विचार किया जायेगा तुलसी और सूर के वाद हरिश्रौध का मनाम स्वत: आा 
जायेगा । 


इसी सर्ग में ग्वाले के मुख से आयु के अनुरूप कृष्णा के गोचारश-जीवन की 
कुछ मधुरतम स्मृतियाँ वर्णित हैं । अपने स्वादिप्ठ ओजन को सखझाओं में बाँट-बंटाकर 
खाना, भूखे सखाश्रों के लिये वृक्ष पर चढ़कर फलाहार का आयोजन करना, कभी 
सुन्दर किसलयों तथा पतन्नो के खिलौने बनाना, कभी कमल-पुष्पों की माला बनाना, 
कथाये सुनाना, कोयल, मैना, तोतों-तोतियों की बोलियाँ बोलकर उनके प्रत्युत्तर 
सुनना, हंस की चाल चलना, मयूरों-सा नाचना, केशरी कौ-ती गर्जना करना, राजा 
का नाटक करना इत्यादि का जो स्मरण हरिओऔदध का ग्वाला करता है, उसमें पारस 
के गोचारण-जीवन की हिन्दी में सूर के साथ-साथ सबसे बड़ी काँकी हृष्टिगोचर 
होती है । खेद है कि अपने राष्ट्रीय जीवन के विविध पक्षों की उपेक्षा करके तथा 
विजातीय या अल्प-जन-सम्बद्ध क्रिया-कलापों के प्रति ही अधिक उत्साह प्रकट करके 
हमारे नये कवियों में अधिकांश कविता वी लोकप्रियता के मूल पर ज्ञात या अज्ञात 
रूप से चोट कर रहे है । गांवों से पूर्ण परिचित आलोचक भी हिन्दी में अब नहीं के 
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वराबर ही रह गये हैं अन्यथा वे यह बताते कि अपनी संस्कृतनिष्ठता के बावजूद 
भी प्रियप्रवास ग्राम-जीवन की झलक भी पाता रहता है। हमारे विचार से इस 
समय हिन्दी के लिये सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका वाज्भम शिक्षालयों के 
बाहर नहीं निकल पा रहा । यदि यही दशा बनी रही तो हमारे साहित्य का भविष्य 
क्या होगा, इसकी कल्पना करता कठिन नहीं है। यदि कोई यह कहे कि हमारी 
जनता अशिक्षित तथा मूर्ख है, तो यह उसकी मू्खता तथा देश का अपमान करने 
का दंडतीय अपराध होगा । जो जनता कबीर के रहस्यवाद, तुलसी के विराटवाद 
और सूर के रसवाद का आनन्द ले सकती है, जो जनता हरिश्रौध, र॒त्नाकर, 
मैथिलीशरण और प्रेमचन्द को अपना प्रेम प्रदान कर धन्य बना सकती है, उसे निरी 
निरक्षर या मूर्ख कहना, अपनी अक्षमता को गलत ढंग से छिपाना ही होगा। 


अन्त में ग्वाला पाठकों को इन शब्दों से रुलाता है : -- 


जब हृदय हुआ है और मेरे सखा का | 
हह वह नही तो क्‍यों सभी भूल जाते |! 

वह नित नव-कुजे भूमि शोभा-निधाना । 

प्रति दिवस उन्हें तो क्यो नहीं याद आती |। 


चंतुर्दंश सर्ग में उद्धव-गोपी-संवाद हुआ है! यह संवाद सूर, नंददास और 
रत्नाकर के संवादों की समता नहीं कर सकता। उद्धव-गोपी-सवाद की सफलता 
रागात्मिकता वृत्ति का सम्यक स्पर्श पाकर ही हिन्दी में सतत पुलकित हुई है, 
क्योकि सम्भव ही यही था । उपाध्याय जी के उद्धव योपिकाओं के भाव-जगत्‌ को 
अपनी बौद्धिकता से वह उत्तेजना नहीं प्रदात कर सके, जो सूर और रत्नाकर 
प्रदान कर सके है । हरिश्रौध जहाँ कही राधा तथा गोपिकाओं से कृष्ण के सम्बन्ध 
का वर्णाव करने लगते है, वहाँ उनका आदर्शवाद आवश्यकता से अधिक होकर 
नीरसता की सृष्टि कर देता है।यह नीरसता अत्यधिक प्रतीत होने लगती है 
क्योकि हिन्दी सूर और रत्वाकर की भाव-विभूति से भलीभांति परिचित है। सर्गं 
के अ्रन्त मे स्मृति के माध्यम से रास का सुन्दर वर्णन हुआ है, पर वह नन्ददास 
गौर हित्तहरिवंश की तुलना में नहीं खड़ा किया जा सकता | श्रन्त के निकट रास 
की रात्रि का स्मरण करते हुये गोपी बड़ा स्वाभाविक उद्गार प्रकट करती है, जो 
महािश्शि के चित्य प्रयोग के बावजूद भी मनोरम है :-- 


जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी | 
वेसी कभी न जन-लोचन ने विलोकी || 


नष्ट 
न्घ्ति 
वी 
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जेसी वही रससरी इस शर्वरी में | 

वैसी कभी न ब्रजभूतल में वही थी ॥ 

जैसी वजी मधुर वीन मृदंग बंशी । 

जैसा हुआ रुचिर नृत्य विचित्र नाना | 

जैसा वंधा इस महा-निश्षि में समां था || 

होगी न कोटि घुख से उसकी प्रशंसा । 

प्रियप्रवास का पंचदद्य सर्ग ग्रन्थ के सर्वोत्तम सर्गो में है, भले ही अपने अनूदे 

संवेदन में पेष्ठ सर्ये तथा अपनी अतुलनीय विकलता में--सप्तम सर्ग उससे कम न 
हों । इस सर्ग में विरहिणी राधा का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो परम्परावद्ध 
होते हुए भी सुन्दर है, अपनी प्राचीनता में भी नवीन प्रत्तीत होता है । 


इस सर्ग में एक वाला या राधा प्रकृति के विभिन्न अभ्रवयवों में व्याप्त सौंदर्य 
को देख उनसे अपने विकलता भरे निवेदन करती है। निराली लालिमा से विलसित 
एक कुसुम देखकर वे पूछती है कि क्या तू प्रिय के आगमन की सूचना दे रहा है, 
तभी तो इतना उत्फुल्ल है। जूही, चमेली, पाठलों, बेला, चम्पा, कुंव, केतकी, 
वंधृुक, सूर्यमुखी इत्यादि पुष्पों को वे इसलिये फटकारती हैं कि श्रव वे पूर्व की भाँति 
सुखद न होकर दुखद क्‍यों वन गये हैं, उनके दुःख को क्यों नहीं समभ रहे हैं। फिर 
भौरे से अपना दुखड़ा सुनाती है, उसके प्रति अपना विशेष भाव प्रदर्शित करती है, 
क्योंकि बह प्रियतम से मिलता-जुलता है :-- 
मधुकर ! सुन तेरी श्यामता है न वंसी । 
अति अनुपम ज॑सी इयाम के गात की है | 
पर जब-जब श्राँखें देख लेती तुमे हैं । 
तव-तव सुधि श्राती द्यामली मूर्ति की है ॥। 
तव तन पर जैसी पीत आ्राभा लपी है । 
प्रियवम-कटि में है सोहता वस्त्र बैंसा ।। 
गुन-गुन करना आ गूजना देख तेरा । 
रसमय मुरली का नाद हैँ याद आता ॥ 
वे उसे श्याम-वंधु कहते हुये सदय होने की प्रार्थना करती है, अपना रस- 
ड्कर दुराड़ा सुनने का निवेदन करती है। बीच-बीच में परम्परा से कुछ 
कर भोले-भाले कथन भी हृष्टव्य हैं :--- 
जब विनह विधाता ने नृजा विश्व में था। 
तब स्म्रत्ति रचने में कौन-सी चातुरी थी ॥॥ 


र्ध 


£. 
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यदि स्मृति विरचा तो क्‍यों उसे है बनाया । 
वपन कट कुपीड़ा वीज प्राणी-उरों में 


इस सर्ग के सत्त रहवें मालिनी छन्द के बाद दस द्वुत-विलंबित छन्दों में मुरली 
के प्रति वाला के उदगार प्रकट किये हैं। सर्ग के शरीर से उनका कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है । ऐसा लगता है, जैसे वे श्रलग से जोड़ दिये गये हैं। उनके वाद के 
नरेंशस्थ छन्दों में कोकिला से प्रार्थना की गयी है कि वह मथुरा जाकर अपने मर्म- 
वेधक स्वर से प्रिय को वियोग की कढोरता, व्यापकता तथा गम्भीरता से परिचित 
कराये । यमुना से रोना-धोना भी मामिक है । 


थ्री शांतिप्रिय हिवेदी पंचदश सर्ग को प्रियप्रवास में सर्वोत्तम मानते हैं । 
पर वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास, सूरदास से मिलते-जुलते उक्त वर्णंनों में 
विस्तार उवा देने वाला है | 

उक्त महांकवियों ने बेलों, वृक्षों, खग-मृग-मधुकर श्रेरियों, मबुवन, यमुना 
इत्यादि से जो निवेदन किग्रे हैं, वे संख्या गिनाने के लिये न करके रस की सफल 
निष्पत्ति के लिये किये हैं। उपाध्याय जी ने नवम्‌ सर्ग में वृक्षों, लताओं की सूची 
देने जैसा काम पंचदश सर्ग में यह किया कि भारी संझ्या में प्रकृति के अवयवों को 
प्रस्तुत कर सबके प्रति विरहिणी के निर्वेदद दिखा दिये। यह सत्य है कि सभी 
वर्सान सुन्दर हैं, भले ही उनमें विशेष नवीनता न हो । पर नवम्‌ सर्ग की वृक्ष-सूची 
भी असुन्दर नहीं है, लता-सूची भी अच्छी है। स्वाभाविकता-अस्वाभाविकता को 
बिना समझे एक-जैसे वर्णोनों की भरमार पंचदश सर्ग को कृत्रिम बना देती है । 
ऐसा लगता है जैसे वाला ने एक दिन ऐसे निवेदनों के लिये निहिचित कर दिया था 
और पहले से द्वी डटकर तेथारी करली थी | 'विरह के लिये विरह का जरूरत से 
ज्यादा लम्बा वर्णान कालिदास के विक्रमोर्वंशीयम्‌ नाटक की एक बड़ी असफलता है, 
साकेत की एक खठकने वाली बात है । प्रियप्रवास में ऐसा केवल पंचदश सर्ग में ही 
हुआ है। अन्यत्॒ उसकी स्वाभाविकता विरह के क्षेत्र में बड़ी प्रशंसनीय है । इस 
स्थिति में शांतिप्रिय जी का उक्त कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता है और अनुभूति 
की तीव्रतम विकलता से सम्पन्न पष्ठ एवं सप्तम सर्यो के साथ अन्याय करता है । 
हाँ, अस्वाभाविकता के साथ ही पंचदश सर्भ में जो प्रभूत भाव-सौंदर्य दृष्टिगोचर 
होता है, उसे देखते हुये षष्ठ तथा सप्तम सर्गों के साथ उसे काव्य के सुन्दरतम सर्मों 
में स्थान दिया जा सकता है। 

प्रियप्रवास के पोड़्श सर्ग में उद्धव राधा से कृष्ण का सन्देश कहते हैं । इस 
सन्देश में उपदेक्ष-तत्त्व भाव-त्तत्त्त को आक्रांत तया व्यथें वना देता है । ताराओं जैसे 
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चित्य प्रयोग भी दृष्टिगोचर होतेहैँ , जिनका भरपूर प्रयोग बाद के कवियों विशेषत: 
प्रसाद, ने किया है। राधा का उत्तर भी बसा ही है। यह सगे विषय की दृष्टि से 
जितना ही सफल होना चाहिये था, उतना ही असफल बन गया है | राधा का यह 
कथन किसी प्रौढ़ा या वृद्धा का कथन प्रतीत होता है, जिसकी लालसायें स्वतः शमित 
हो चुकी हों श्रौर जो केवल लालसा के लिये लालसा की चर्चा करती हों, सूर और 
रत्ताकर के ऐसे कथनों के समक्ष यह कथन बिल्कुल रूखा और फालतूृ प्रतीत 
होता है । 

निलिप्ता हैं अधिकतर मैं नित्यश:ः संयता हूँ । 

तो भी होती हूँ झ्नति व्यधित श्याम की याद आते ॥ 

वैसी वांछा जगत-हिंत की आज भी है न होती । 

जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है ॥। 


इसके पश्चात्‌ मोह, प्रणय, स्वार्थ, विषय, प्रक्ृति में प्रिय-द्श न, मिलनेच्छा 
से लेकर प्रिय की विश्व-व्याप्ति, विश्व-प्रेम, शास्त्र-विज्ञान बातें, निष्काम भक्ति, नवधा 
भक्ति, विश्वात्मा प्रभ्नेत्ति की चर्चा या उपदेश में राधा इतना अधिक हब जाती है 
कि प्रकृत विषय गौरा और गौण विषय प्रकृत विषय बन जाता है। अस्त में वे 
आश्वासन देती हैं :-- ४ 
श्ाज्ञा भूलूँ न प्रियतम की विश्व के काम आऊँ । 
मेरा कौमार-ब्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे ॥ 


इस कौमार-ब्रत को निरा अस्वाभाविक तो नही कहा जा सकता, क्योंकि 
प्रसफल प्रणाय प्राय: कौमार-ब्रत, भक्ति, देश-सेवा इत्यादि में परिणत होता ही 
रहता है। पर जिस विशद श्ञास्त्रीयता का निरूपण करके राधा उसकी घोपणा 
करती है, वह चित्य है। उद्धव जेसे वयरुक ज्ञान-गुरु व्यक्ति को सूर, नन्‍्ददास या 
रत्वाकर की गोपिकायें और राधा शास्त्र-पथ पर चलकर मूक नहीं करतीं---यदि 
उनसे ऐसा कराया जाता, तो श्रसाहित्यिक होता--प्रेम-पथ पर चलकर ही ऐसा 
करती हैं । पर राधा प्रेम पर कम, शस्त्र पर श्रधिक व्याख्यान देकर उद्धव को ऐसा 
प्रभावित करती हैं कि वे चुपचाप सारा उपदेश सुनते रहते हैं, आये थे उपदेश देने 
पर उन्हें स्वयं उपदेश सुनना पड़ता है, और अंततोगत्वा चरण की रज लेकर परम 
घांतिसमेत विदा होते हैं। यह सब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे भक्तिकाल की 
कोई ऐसी कृति पढ़ी जा रही है, जिसका रचयिता मानव-मन तथा कला पर उपदेग 
को लादना-भर जानता है । 

प्रियप्रवास का अ्स्तिम सत्रहवां सर्ग करूणा तथा निराणा से परिपुगं है । 
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जरासंघ के पाशविक आक्रमणों का समाचार सुन-सुनकर ब्रज की जनता सारा 
उत्साह खो चुकी थी, कृष्ण के ब्रज में आगमन की झ्राशा बहुत दूर तक जाती रही 
थी । ऐसी निराशा तथा पीड़ा की स्थिति में उसे एक दिन सुनना पड़ा कि जरासंघ 
के बार-वार होने वाले आक्रमणों से व्यग्न हो कृष्णा ने मथुरा छोड़कर द्वारका की 
ओर प्रस्थान कर दिया है। ब्रज की सारी आशा समाप्त हो गयी | सभी लोग शोक 
में हब गये । उस समय की श्नज की इस राष्ट्रीय संकट की जैसी स्थिति को हरिश्रौध 
से सन्‌ १६९१० के आसपास की भयानक राष्ट्रीय स्थिति के रूप में देखा है, जिसमें 
सेवाश्रम खुल गये है और कौमार-ब्रत की धुम मच गयी है । राधा ग्रहों, पथों, बागों, 
कुंजों, बनों में निशि-दिन फिरती हुई अपने प्रेम को सभी प्राणियों में बाँट रही'है । 
मूछिता, ज्वर-तप्त बालिका, उन्मना बाला, बंचिता नारी, वृद्ध-रोगी जन, कलह- 
ग्रस्त व्यक्ति, कलुषित-हृदय प्राणी, चिंतित परिवार सभी को उनकी निष्काम सेवायें 
प्राप्त हो रही है । करुणा-पूर्ति यशोदा के पास वे रोज जाती हैं, उन्हें दिलासा देती 
है, क्जनूपति नंद के पास भी प्रायः जाती रहती है । निराश गोपों को वे कर्म में 
लगाती है। गोप-बालकों को मलीन देखकर उन्हें पुष्प-रचित खिलौने देती हैं । 
दुःखिनी गोपिकाश्ों के झ्ञाते पर वे उन्हें सुख प्रदान करती है। यही नहीं, उनका 
सेवा-क्षेत्र मानवेतर प्राणियों तक फैला है। वे चीटियों को आटा, पक्षियों को 
वारि और अन्न देती हैं,कीटादि पर भी दया करती हैं। जड़ जगत पर भी उनका 
प्रम फेला है। 

व्यर्थ में वे पत्ते तक नहीं तोड़तीं। सदा भृुतन्संवर्द्धन मे लगी रहती हैं। 
गद्य में प्रेमचन्द आश्रम खोल रहे थे, पद्च में हरिप्रौध ) राधा के चरण-तल पर 
आकर घण्टों कौमार-ब्रत लेने वाली शिष्यायें कृतार्थ होती है । 


चिता-पग्रस्ता विरह-विधुरा भावना में निमग्ना। 
जो थी कौमार-ब्नत-तिरना बालिकायें अनेकों ।। 
वे होती थीं बहु-उपकृता नित्य श्री राधिका से । 
घंटों आरके पग-कमल के पास वे बैठती थीं ॥। 
शांति-संस्थापना राधा द्वारा संचालित मिशन या आश्रम का प्रधान लक्ष्य 
था, हरिआऔऔऔध जी इसे बारम्बार स्पष्ठ करते है :-- 
जी थी कौमार-न्नवत निरता बालिका अनेकों । 
वे भी पा के समय ब्रज में ज्ञांति विस्तारती थीं ॥। 
श्री राधा के हृदय-बल से दिव्य जिश्षा गुणों से । 
वे भी छाया-सहश उनकी वस्तुतः हो गयी थीं ॥ 
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यदि हरि्रौध जी स्वत्तत्त्र भारत में यह सब कुछ लिखते, तो निस्सन्देह 
आचार्य विनोबा भावे उनके काव्य की विस्तृत भूमिका लिखते, राष्ट्रपति उन्हें पदुस- 
विभूषण की उपाधि प्रदान करते, साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष जवाहरलाल ३९ 
उन्हें पाँच हजार रुपये वाला सबसे बड़ा पुरुष्कार श्रदान करते, और इस सम्मान 
सागर में उचित आलोचना की नया डगमगाकर हूंवे जाती | पर उस समय ऐसा 
कुछ न हो सका । साहित्य-सम्मेलन का मंगलप्रसाद पुरष्कार उन्हें अवश्य मिला ४ 
पर कौन कह सकता है काव्य में सोशल सबविस के प्रचार के लिये ही वह मिला : 
सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये भेत्षे यही कहा जा सकता है। हाँ, अगर पलोरेन्स 
नाइटिंगेल राधा का सप्तदश सर्ग से सम्बन्धित चित्र देखतीं, तो प्रेरणा अवश्य पा 


सकती थी । कि 


प्रियप्रवास का अत्यधिक आदशंवाद राधा के चित्र को काव्य के अनुईल नहीं 
रहने देता, कला के अनुकूल नहीं रहने देता । भापषा' 'में उपसर्गो को. मर 
खटकती है, भले ही उसका कारण सृजन की हृष्टि से यों ही केंटिंग सपा हिन्दी में 
यूजन की दृष्टि से कठिनतम वरां वृत्त हों ॥ कही-कही सूची तैयार बर्त कोर; पर्व 
भी हास्यास्पद है । पर उसमे व्याप्त विशद प्रेम तथा वियोग, जिसका प्रसार वृद्धों 
वृद्धात्रों, युवक-युवतियों, बरालक-बालिकाओ्रों, धनिक-निर्धनों सभी तक अत्यन्त सफल 
रूप में हुआ है, उसकी प्रेम तथा मातृत्व की मूर्ति यशोदा, उसके सशक्त छन्द-विधान, 


सुन्दर अ्रलकार-योजना तथा ललित-भाषा के महान ग्रुण दोपों से कही श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 


मंदाक्रांता और द्रुतविलंबित छुन्दों पर हरिश्रौध का असाधारण अ्रधिकार 
हिन्दी मे तो अद्वितीय है ही, संस्कृत के भी अच्छे-से-भ्रच्छे कवि की समता कर 
सकता है। खड़ीबोली में भ्रवन्ध नाम की वस्तु उससे पूर्व भी मिल सकती है, पर 
वस्तुतः प्रियप्रवास ही खडीबोली का प्रथम सफल तथ। विशद प्रबन्ध है, प्रचलित 
शब्दों में पहला महाकाव्य है। उसकी सफल रस-निष्पत्ति तुलसी श्रौर सूर के वाद 
श्रनूठी है । यदि उसकी समता में खड़ीबोली के केवल दो ही काव्य-कामायनी श्रौर 
साकेत-खड़े हो पाते है, तो कोई आश्चर्य नही। प्रियप्रवास हित्दी की एक महान 
रचना है, और उस पर हमे गवं है । न्‍ 
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हरिग्रीध विरह-वेदना के कवि है। यों मौरा, घनानन्द तथा महादेवी का 
ग्रमरत्व भी विरह-गानों के ही कारण है, पर इनका क्षेत्र शुद्ध वैयक्तिक तथा 
मुक्तक का है | प्रबन्ध के क्षेत्र मे जायसी का विरह-वर्णोन प्रद्धितीय है, पर जायसी 
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केवल विरह के कवि नही है । हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ गीतिकाव्य सुर-सागर का महाकवि 
विरह का भी महान गायक है, पर केवल विरह में ही आवद्ध नहीं है। यही वात 
प्रसाद के लिये भी है। प्रवन्धकारों में हरिआ्लध ही एक मात्र महाकवि हैं, जिनकी 
महिमा विरह, और केवल विरह के कारण ही है । 

हरिओऔध की दूसरी श्रेष्ठ कृति बैदेही-बनवास प्रबन्ध काव्य है। उसकी 
आत्मा भी विरह में रमती है। वैदेही-वनवास के कथानक में अठारह सर्यों का 
विस्तार हरिऔध ने निकाला तो है, पर वह प्रियप्रवास जैसा सुश्वद्धलित तथा एकरस 
नहीं है | प्रारम्भ के चार सर्ग यदि एक कसे हुए सर्ग के रूप में होते, तो अ्रच्छा 
रहता, क्योंकि इनमें दुमुख के द्वारा अवध-वासियों में सीता के चरित्र के प्रति 
असन्ताष की भावना जानकर राम का चितित होना, भाइयों के साथ मन्त्रणा 
करना तथा वशिष्ठ से परामर्ण करने भर का वर्णन हुआ है । इसके बाद तीन सर्गों 
में सीता का अवध परित्याग वर्णित है, जो एक सुन्दर सर्ग के ही लिये उपयुक्त है । 
बाद के सर्गो में वाल्मीकि आश्रम में सीता के पहुँचने, श्रवध की स्थिति और राम 
की विरह दशा, सीता के वेदनापूर्णो विरह निवेदनों, आश्चम में शत्रुघ्त के श्रागमन, 
लवकुश के नामकरण, सत्यवती के लवकुझ प्रेम, आत्रेयी के शुभ वचनों, दाम्पत्य 
जीवन की दिव्यता के प्रकाञ् में सीता के पति प्रेम की भझाँकी तथा उनके लवकुश के 
प्रति बचनों में पततिब्नत, पुत्र प्रेम त्था उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश, लवकुश का विभिन्न 
कलाग्रों, खासकर संगीत का अ्रभ्यास, शम्बूक प्रकरण के सिलसिले में राम का 
पंचवटी पहुंचना तथा अतीत स्मृति की वेदना में विभोर होना और सीता का 
स्वर्गारोहरा वशित है। स्पष्ट है कि एक खण्डकाव्य की कथा को बढ़ाकर आकार 
की हृष्टि से महाक्राव्य बनाने की चेष्टा वेदेही बनवास में बहुत अधिक हुई है । 


प्रियप्रवास में भी ऐसा हुआ है, पर उसका समग्र विषय प्रेम की व्यापकता 
तथा विरह की वेदना से पूर्ण होने के कारण कुछ सर्गो के अतिरिक्त चीरस नहीं हो 
सका, क्योंकि हरिश्रौध विरह के कुशल गायक है, विशेषकर माता, मित्रों तथा जन- 
समूह की विरह-भावना | वदेही-बनवास में उन्होंने वैसा नहीं किया । सीता के 
अवध-त्याग के बाद यही उनके विषम वियोग में कौजल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम, 
लक्ष्मण, भरत, जअत्रुघ्त, कुछ दिनों वाद अपने अनुचित छृत्य पर पछताने वाले 
अवध-निवासियों तथा मूख रजक के उद्गारो को विस्तार से प्रकट करते, तो उनकी 

- रुचि का विषय वेदेही-वनवास को प्रियप्रवास के जोड़ का ग्रन्थ वना सकता था । 

पर यहाँ पर उन्होंने परम्परागत कथा को, जो उन्हें वाल्मीकि तथा भवशभृति से प्राप्त" 
हुई, वहुत अधिक परिवर्तित नहीं किया। प्रियप्रवास एक भावात्मक काव्य है, 
वैदेही-चनवास में कथानक की प्रधानता है। स्पष्टतः प्रियप्रवास अधिक प्रभावशाली 
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तथा सरस है, क्योंकि हरिओऔध की प्रवन्ध-कला कथानक को सुन्दर रूप दे सकते में 
अपेक्षाकृत कम समर्थ रही है, उसका सामर्थ्य कथानक को निमित्त-मात्र बनाकर 
उसके अनुकूल भावनाझ्रों के चित्रण में ही भ्रधिक पुष्ट तथा रमणीय रूप लेकर 
प्रकट होता है । 


भवभूत्ति का प्रभाव हरिश्रौध पर पड़ा तो है, पर बहुत स्थल रूप में । 
सप्तदश सर्ग में पंचवटी मे राम की सीता-संयोग-स्मृति उत्तररामचरितम्‌ में मूलभूत 
होने पर भी उसकी समता नहीं कर सकती । उसमें परम्परागत प्रकृति के अवयवों 
के द्वारा विरही को व्यथा प्रदान करने की चर्चा तथा स्थूल स्मृति के कुछ प्रसंग ही 
हृष्टिगोचर हाते हैं। भवभूति ने राम की आंतरिक पीड़ा तथा ग्लानि का जो 
चित्रण किया है, उससे हरिश्रौध के राम के चित्रण की कोई समता नहीं की जा 
सकती । भवभूति ने अपने अश्रमर काव्यात्मक-ताटक में राम और अहब्य सीता के 
वार्तालाप का आयोजन करके अपनी अपूर्व कल्पना-शक्ति तथा मामिकता का परिचय 
दिया है । वैदेही-वनवास में कवि की आधुनिकता ने इसे अपनाने में कठिनाई का 
प्रनुभव करते हुए छोड़ दिया है। भवशभूति के राम करुणा-कलित स्वरों में रोदन 
करते हुये, विलाप करते हुए कहते हैं, 'हा ! हा ! प्राणप्रिये, मेरा हृदय विदीर 
हुआ जा रहा है, देह-वंध विश्वद्धल हो रहा है। मुझे विश्व निरा रिक्त एवं व्यर्थ 
प्रतीत हो रहा है। मेरा अंतरतम विदग्ध हो रहा है, न रुकने या न बुभने वाली 
वेदना की लप्टें उसे भस्मसात किये दे रही हैं। मेरी दीन शभ्रसहाय आत्मा निविड़ 
निराशान्धकार में द्वी जा रही है। पीड़ा तथा वेदना चतुर्दिक जड़ता की सृष्टि 
कर रही है। हाँ, मैं श्रभागा क्‍या करूँ ?!! भवभूति के राम यह कहकर वेदना 
के अतिरेक में मूच्छित हो जाते हैं। पर हरिश्रोध के स्थल झ्ादर्शवाद ने वनवास के 
राम को यह सुम्रवसर तो दूर, मर्मस्पर्शी उदगार प्रकट करने का भी अवसर 
नहीं दिया । 


भवशभूत्ति ब्राह्मण था, आदर्णवादी था, राम के शअ्रति श्रद्धालु था । यह सब 
उसकी क्ृतियाँ स्पप्ट करती है। पर उसमें वह तलस्पर्शी भावुकता तथा कवि- . 





१--उत्त ररामचरितं (३॥३६)-- 
हा हा देवि स्फुटति हृदयं स्नंसते देहबंध:, 
शून्यं मन्‍्ये जगद विरतज्वालमंतज्वंलामि । 
सदिन्नंघे तमसि विधुरो मज्जतीवांतरात्मा, 
विप्वंमोह: स्थगयति कथ्थ मंदभाग्य: करोमि ॥ 
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संवेदत विद्यमान था, जो आदर्श से कला को विपन्न नहीं, सम्पन्न कर देता है । 
इस, दृष्टि से हरिश्रोध भवभूति से ठीक उलटे छोर पर खड़े होते हैं। भवभूति ने 
राम से उपयुक्त शब्द कहलाकर, उन्हें मूच्छित कर उनके चरित्र को उज्ज्वलतर, 
पविनत्नतर, महानतर बना दिया है, सीता के प्रति उनके अतिचार के कलंक को बहुत 
दूर तक भ्रक्षालित कर दिया है। पर हरिश्रौध इस स्तर की भावुकता नहीं 
दिखला सके । 


राम का सीता-त्याग उनके समप्टिगत कत्तंव्य की जागरूकता, समाज के 
आनन्द पर स्व के आनन्द के त्याग का द्योतक तो है, पर साथ ही वैयक्तिक दुर्बलता 
का सूचक भी है, जो अपनी गभिणी प्रिया के प्रति जन-सन-अनुरंजन के लिये 
ग्रत्याचार करती है। यह हृष्टिकोण आज का नहीं है, सहस्त्रों वर्ष से चला झाने 
वाला है । कालिदास और भवशभूति ज॑ंसे हमारे सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक महापुरुषों ने 
राम के प्रति आस्था रखते हुए भी, उनको आदर्श प्रजापालक मानते हुए भी, उनके 
सीता-त्याग का प्रत्याम्यान ही नहीं किया, उस पर आक़ोश भी व्यक्त किया है । 
कौन कह सकता है कि राम के चरित्र को महानतम रूप में प्रस्तुत करने वाले, राम- 
काव्य के सूर्य तुलसीदास ने वैदेही-वनवास की कथा को मानस में इसीलिये नहीं 
चित्रित किया कि उससे उन्हें अपने भगवान के पूरे रूप का चित्र प्रस्तुत करने में 
कठिनाई पड़ती ? कालिदास वाल्मीकि के कंठ से सीता को श्राश्वस्त करता है, 
बेटी ! मैंने योग-वल से जान लिया है कि तुम्हारे पति ने भूठे अपयश से डर कर 
तुम्हें घर से निकाल दिया है । बेटी ! यहाँ भी तुम अपने पिता का ही घर समझो 
श्लौर शोक छोड़ दो । यद्यपि राम तीनों लोकों का दुःख दूर करने वाले हैं, अपनी 
प्रतिज्ञा के पक्के हैं और अपने मुंह से अपनी बढ़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे 
साथ जो उन्होंने यह भद्दा व्यवहार किया है, इसे देखकर मुझे उन पर बड़ा क्रोध 
आ रहा है |? 


जाने विसृष्टां प्ररिणिधानतस्त्वां मिथ्यापवादक्षुमितेत भर्ता । 
तस्मा व्यथिष्ठा विषयांतरस्थ॑ प्राप्तासि वैदेहि पितुनिकेतम्‌ ।॥। 
उत्खातलोकन्रयकंटकेडपि सत्यप्रतिज्ञेष्प्यविकत्थनेषपि । 

त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युभरता5ग्नजे मे ॥* 


१--अस्तुत इलोकानुवाद पं० सीताराम चतुर्वेदी का है। कालिदास-ग्रन्थाचली, 
पृष्ठ १५६ । 
२--रघुवंशम्‌ (१४॥७२-७३) । 
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भवभूति जनक के कंठ से जनता की सीता द्वारा पुन: अग्निपरीक्षा करके 
शुद्धि का प्रमाण प्रस्तुत करने की इच्छा पर क़द्ध होकर (जनक के) पुनः अपमानित 
होने की चर्चा करता है, क्योंकि पहले (जनक) राम के द्वारा सीता को निर्वासित 
करते ही अपमानित हो चुके है । जनक-जैसे महान राजषि का यह क्रोध भवशभृति के 
आंतरिक भावों का सुन्दर द्योतक है। वे जनता की इस इच्छा में अपने अपमान का 
अनुभव करते है, स्पप्ट कहते हैं कि राम पहले ही उनकी आत्मजा को, निर्दोष 
आत्मजा को, निर्वासित कर उन्हें अपमानित कर चुके हैं :--- 
आः, कोध्यमग्निर्नामास्मत्प्सूतिपरिशोधने ? कष्टमू, एवं--- 
वादिना जनेन रामपरिभूता अपि वयं पुनः परिभूयामहे ।* 
अ्रपनी गभिणी पुत्री पर हुए अत्याचार से क्षुब्ध भवभूति के जनक श्रयोष्या 
की जनता की दुप्टता तथा नीचता पर ही नहीं, राम के राज-कत्तंव्य पर'भी क्रोध 
प्रकट करते हैं, इस भयानक पतन एवं वच्भ-पात को जलाकर राख करने के लिये 
धनुप तथा शाप को वांछनीय उपादान घोषित करते है :-- 


हवा क्‍त्मे ! 

नूने त्वया परिभवं च बन च घोर, 

तां च व्यवां प्रसवकालकृतामवाप्य । 
क्रव्यादगरोपु परित: परिवारयत्सु, 
सन्रस्त्या घरणमित्यसकृत्‌ स्मृतो5स्मि ॥। 


अरहो, दुर्मर्यादता दुरात्मनां पौराणाम्‌ । ग्रहों, रामस्य राज्ञ: क्षिप्रकारिता । 


एतद्/ं गसवज्रघोरपतन चद्वन्ममोत्पण्यत: | 
क्रोवस्य ज्वलितं बगित्यवसरबचापेन जापेन वा |।* 


जनक का यह क्रोव तथा उनके यह सशक्त उद्गार उनकी महानता के 
द्योतक तो हैं ही, अपनी दुहिता के प्रति पूर्ण कत्तंव्य-सजग पिता के अन्त:करगा का 
निर्मेल दर्पण भी है । वैदेही-वनवास में जनक को कोई स्थान ही नहीं मिला । 


०७० ७८५ 


प्रियप्रवास के विरह व्यथित कवि ने बैदेही-बनवास की रचना ठीक उसी 
प्रकार की प्रेरण से की है, जिस प्रकार की प्रेरणा से साक्रेत के विरह के कथल 


कवि ने बगोवबरा की रचना की है। पर बशोधरा की नवीनता, उसका प्रस्ट नारी- 





१--उत्तररामचरितम्‌ (चतुर्थ अंक, दसवें ब्लोक के बाद ) 
२--उत्तररामचरितम्‌ (४२३६-२४) 
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हम सब भी साथ चलेंगी। 
सेवायें सभी करेगी ॥ 

पर घर पर बैठी रह कर । 
नित झाहें नही भरेगी || 


इस पर सीता का लम्बा उपदेक्ष होता है| सारा प्रकरण विल्कुल नीरस है । 
उमिला की चर्चा में जो मर्मस्पशिता है, वह स्वाभाविक ही है। साकेत लिखा जा 
चुका है और अब हिन्दी का राम-काव्य उमिला को त्यागने में कठिनाई का ही श्रतुभव 


करेगा । सीता की सुध बडी सजल है :-- 


इस खिच उमिला ने है । 

जो सहन-शक्ति दिखलाई ।॥। 
जिसकी सु आते मे रा--- 
दिल हिला श्राँख भर आयी । 


सीता के प्रस्थान के समय उनकी तथा राम की अंतर्वाह्य दया का बड़ा 
लल्लित एवं मर्म-वेघक वर्णन हो सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ । भ्रवध-धाम में 
सुकृतिवती नामक गायिका जो विरह-गान गाती है, उसमें कुछ भी नवीनता नहीं 
है । प्रियप्रवास के कृष्ण के समान राम को कत्तंव्य-सजग महामानव ही अ्रधिक रहने 
दिया गया है, विगलित-हृदय वियोगी कम, या नहीं के वरावर । भवशभूति के विरही 
राम की तुलना में हरिश्रौध के विरही राम विरही प्रतीत ही नही होते । दशम सर्गे 
में सीता चंद्विका के प्रति जो कुछ कहती है, वह ममंस्पर्शी न होकर श्रादर्शाक्रांत है । 
एकादण सर्ग में मेघ को देखकर वे राम की स्मृति करती है । पर ऐसी स्मृतियाँ 
काव्य में इतनी अधिक हो चुकी है कि उसमें कुछ भी प्रभावशालिता नहीं दृष्टिगोचर 
होती । झत्रुब्न का निवेदन प्रियप्रवास में उद्धव के निवेदन से भी गया-ग्रुजरा श्रौर 
रूढ़ है। बाद में प्रियप्रवास की रावा के सेवाश्रम से मिलता-जुलता तपस्विनी-आ्राश्नम 
या झ्ांति-निकेतन खोलकर सीता सेवा-न्नत का पालन करने लगती है, बिल्कुल 
प्रियप्रवास जैसा :-- 


देख चीटियों का दल आंटा छीटती। 
दाना देदे खगकुल को थी पालती ॥। 
मृग-समूह के सम्मुख, उनको प्यार कर । 
कोमल हरित न॒णावलि वे थी डालती ॥ 
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है कि उसे कोई महान कृति कहा जाये । वस्तुतः वह प्रियप्रवास का आवश्यकता से 
अधिक विस्तृत परिश्षिष्ठ मात्र है। पर उसकी विरहमूलकता इस वात का ज्वलंत 
प्रमाण है कि उपाध्याय जी विरह-वेदना के कवि थे, और यही उसका महत्त्व 
भी है। 
4 24 ओर भर 

हरिश्रौध-विरह-मृति हरिआऔध-वीसवी झताब्दी के हिन्दी-कवियों में बहुत 
ऊँचा स्थान रतदे है । इस स्थान का कारण उनका प्रियप्रवास, या दूसरे शब्दों में 
उनका विरह-वर्णांन है। मैथिलीशरण की नवीनता के प्रति सतुलित ललक, प्रसाद 
ढी गम्भीर कला और चितना तथा महादेवी की वैयक्तिकता के तल को छूने वाली 
पीड़ा उनके विरह-काव्य में भले ही न हो, पर जिस व्यापक क्षेत्र मे फैले हुये प्रेम 
एवं तज्जन्य विरह का विराट स्पर्ण उन्होंने किया है, वह आधुनिक विरह काव्य का 
एक अद्वितीय स्पर्ण है। जिस अक्नत्रिमता तथा सरलता से वे विरह-संगीत छेड़ते 
चह असाधारण रूप से महान है। प्रेम को ब्रिया तक ही न वाँधकर हरिग्रौध ने 
खड़ीवोली के विरह-काव्य को जो व्यापक भूमि प्रदान की है वह सूर और तुलसी का 
स्मरण कराती है । सच पूछा जाय तो हरिओ्रौध प्रिया के प्रिय के प्रति या प्रिय के 
प्रिया के श्रति प्रेम और विरह के चितेरे के रूप में अधिक सफल नही हुये । पर मातृ- 
हृदय, मित्र-हृदय तथा जन-सामान्य के हृदय के प्रेम तथा विरह के वे इतने सफल 
तथा अनूठे चित्रकार है कि आधुनिक हिन्दी-कविता से उनका नाम हटा देने पर 
उसके विरह-काव्य का क्षेत्र संकुचित हो जायेगा । 

हिन्दी के विरह-वर्णशान करने वाले महान कवियों की परम्परा में हरिग्रौध 
आधुनिक युग के पहले प्रतिनिधि के रूप में झाते है। जायसी की विरहानुभूति 
अपनी तीब्रता में अचुलनीय है। पर उम्रका क्षेत्र विद नहीं है । यही वात मीरा 
और घनानंद के लिये भी कही जा सकती है । हरिश्रौध अपने विराट विरह-निवेदन 
में मूर के अधिक निकट है। सूर के वात्सल्य-विरह से हरिप्रीध का वात्सल्य-विरह 
प्रभावित होने पर भी कम मर्मस्पर्शी नही है। पर सूर के श्र ज्वार-विरह की तुलना 
में हरिऔध का शयज्ञार-विर्ह नहीं खड़ा किया जा सकता । तुलसी विरह के कवि 
नही है। फिर भी उनकी महान प्रतिभा ने विरह का वड़ा प्रभावश्याली स्पर्ण किया 
है। उनके प्रिय-प्रिया-वियोग के समक्ष हरिश्रीव का प्रिय-प्रिया-वियोग बहुत 
साधारण भले ही प्रतीत हो, पर वात्मल्य-वियोग की दृष्टि से वे तुलसी से श्रधिक 
मर्मस्पर्णों तथा विद्वद है। नसंक्षेप में तुलक्षी और सूर के बाद विरह का सवसे 
व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाले महाकवि हरिश्रीव ही है। हिन्दी के विधद विरए 
काव्य की परम्परा-श्यु ल्लूला की वे एक महान तथा अमर कटी है । हु 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्णान ] [३५१ 
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मंथिलीगरण आधुनिक भारतवषं॑ के काव्य में रवीन्द्र, इकवाल, भारती, 
वललत्तोल और प्रसाद प्रभूति के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते है। हिन्दी के 
आधुनिक क्यों में उनका स्थान सर्वप्रमुच है। हरिश्रौध की सहजात सजलता, 
रत्नाकर की अद्भुत सरसता, प्रसाद की गम्भीर कला एवं दांगंनिकता, निराला की 
ग्रमर नवीनता, पत की रमणीय कोमलता तथा महादेवी की अक्षय वेदना-विभूति 
मैथिलीगरण में नहीं है। पर इन सब गुणों का थोड़ा-बहुत परिणाम उनके त्रिराट 
सृजन में विद्यमान है, जो उनकी महान सांस्कृतिक चेतना में घुल-मिलकर उन्हें इस 


युग की हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित करता है। कुल मिलाकर प्रसाद को 
छोड़कर हिन्दी का कोई आधुनिक कवि उनकी समता नहीं कर सकता । 


29% 


रवीन्द्रनाथ के वाद वीसवी सदी के पृूर्वाद्ध में भारत की जनता को सबसे 
अधिक प्रभावित करने वाले कवि मंथिलीअरण आधुनिक भारतीय साहित्य में इस 
महान राष्ट्र की संस्कृति के सबसे उत्क्ृप्ट व्याख्याता हैं। दिवोदास प्रभृति पूर्व-व॑दिक 
कालीन महामानवों, राम, लक्ष्मण, युधिष्ठर, रृप्ण प्रभृति उत्त र-वैंदिक कालीत 
अवतारों एवं महामानवो तथा दुढ्ध प्रभृति ऐतिहासिक भारत के प्राचीन महामानवों 
से लेकर मध्यकालीन राजपूत वीरों-वीरांगनानञ्नों, सतो-भक्तो तथा आवुनिक काल के 
महात्मा गाँधी और विनोवा भावे प्रभ्नेत्ति महापुब्षों तक उनका विराट प्रवन्ध तथा 
मुक्तक काव्य-क्षेत्र फँला हुआ हैं। सिखों के गुठन्नों तथा इस्लाम के गहीदो पर भी 
श्रद्धा-संदलित दृष्टि डालकर उन्होंने अपने राष्ट्रवि को पूर्णात्त्व प्रदात किया है । 
परिमाणु-गत महत्ता में आधुनिक भारत का कोई कवि उनकी समता नहीं कर 
सकता । पर गुणा-गत्‌ महत्ता में भी वे महाव है। समग्र भारतीय संस्कृति की 
विरादतम भॉकी यदि कही देखने को मिल सकती है, तों वह मंधिनीशरण के काव्य 
में | साकेत तथा पंचवटी के द्वारा यदि वे वाल्मीकि, कालिदास, भवश्नृत्ति, कम्बन, 
तुलसी, कृत्तिवास जैसे महान कवियों के राम-काव्य का मौलिक एवं युगानुरूप 
स्पर् करते हैं तो जयभारत, जयद्रथवव तथा द्वापर के द्वारा व्यास, पंप, कुमारव्यास, 
सूर, नरसी, मीरा तथा हरिश्रौध के कृप्ण-कान्य का बुद्ध से लेकर विनोबा तक 
भारत के अनेकानेक महापुरुषों पर व्यक्त उनके काव्योदगार उनकी विराद सांस्कृतिक 
चेतना को विराठतर वना देते है, जो हसन और हुसैन का सम्मान कर विराटतम 
हप ग्रहण करती हैं। अपने समय के प्रति वे सतत सजग रहे हैं। चाहे महावीर का 
प्रसाद हो या जयशंकर का वियोग, नरतिह निराला का हतचेत होना हो या 
राष्ट्रपिता - के स्वर्गलोकमन की वेदना, विनोवा की पद-यात्रा हो या युद्ध की 
विभीषिका-सभी ओर उनका ध्यात पूरी आस्था के साथ गया है । इस विराट चेतना 
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ने उन्हें व्यास और तुलसी के वाद भारतीय साहित्य का सबसे महान सांस्कृतिक 
कवि बना दिया है । वे तुलसी के वाद हिन्दी के श्रेप्ठतम प्रतिनिधि कवि है । 
भारतीय संस्कृति की सारी विशेषतायें तथा हिन्दी-संस्क्ृति की सारी विभूतियाँ 
मंधिलीशरण के काव्य में साकार हो गयी हैं | बहुत पहले ही आचार्य शुक्न जैसे 
धुरंधर विद्वान ने उन्हें हिन्दीभापी-जनता के प्रतिनिधि कवि का गौरव प्रदान 
किया था । सर्व सम्मतरूप से वे हमारे महान राष्ट्रकवि है | 


मैथिलीगरण की प्रतिभा अपने स्तर पर वाल्मीकि और व्यास की प्रतिभा 
है, कालिदास और भवभूति की प्रतिभा नहीं । इस दृष्टि से विचार करने पर उनका 
स्थान कवि स्वीस्नाथ से कम महीं ठहराया जा सकता । रवीस्ध और मैथिलीगरण 
एक-दूसरे के पूरक है। एक भारतीय संस्कृति के सार को उसकी समग्र सरसता के 
साथ प्रकट करता हैं, दसरा भारतीय संस्कृति के रूप को उसकी सारी व्यापकता के 
साथ प्रकट करता है। अंग्रेजी के ज्ञान ने रवीन्द्र को नोवेल प्राइज दिलाया, विदव- 
ख्याति प्रदान की । पर केवल इसी से भारत के अन्य श्राधुनिक महाकवियों से 
उनकी ऊँचाई का समर्थन करना मूख्॑ता-पूर्ण होगा । नोबेल प्राइज पाश्चात्य जगत 
के प्रायः सभी श्रेप्ठ लेखकों तथा कवियों को मिलता रहता है, जिनमें महान वहुत 
थोड़े होते हैं । मिस्टर चचिल भी साहित्य का नोवेल प्राइज पा छुके हूँ । श्रतः जब 
हम इस युग के इकवाल, मैथिलीशरण, प्रसाद, भारती, वल्लत्तोल, मेघाणी, वेन्द्रे, 
निराला प्रभूति कवियों पर विचार करें या रवीन्द्र से उनकी तुलना करें तव वीच 
में उक्त पुरस्कार की दीवार न खड़ी करें तो श्रच्छा हो | रवीन्द्र केवन कवि नही 
श्रे, और कुल मिलाकर उनकी समता आधुनिक विश्व का कोई साहित्यकार नहीं 
कर सकता । पर कवि के रूप में रवीन्द्र की समता कई कवि कर सकते हैं । 
मेथिलीगरण उनमें प्रमुख है। प्रात्रीन और नवीन का जो पुष्ट तथा अ्भिनिवेश- 
मुक्त समन्वय मंधिलीशरण में दीखता है, वह अद्वितीय हैँ । श्री वासुदेव शरण 
अग्रवाल के घब्दोी में वे “अपने युग मे पल्‍लवित, पुष्पित, फलित ओऔ्रौर प्रतिमंद्टित एक 
विराट काव्य-्मानस” हैं ।* तुलसी, सूर, कवीर और प्रसाद को छोड़कर उनकी 
समता करने बाला कवि हिन्दी में और कोई नहीं है | आज वे प्रपनी साधना के 
शिखर पर पहुँचकर गा रहे हैं, "“जानत तुर्मर्हाह तुम्हाह होई जाई" का अभिनव रूप 
प्रकट कर रह है :-- 





१-हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६६ | 
२>डा० उमाकांत-लिखित “मंथिलीयथरण गुप्त: कवि और भारतीय संस्क्रति के 
आख्याता' झीर्षक प्रबंध की भूमिका में ॥ 
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पार उत्तरना है तो तर, 
नारायण हो हेरे नर | 


हिन्दी का एक महाकवि उनके विराद कवि-शरीर का स्तवन करते हुये 
आवश्यकता से अधिक दरी पर अकारण ही नहीं गया :--- 


सूर सूर तुलसी शशि लगता मिथ्यारोपर । 
स्वगंगा छायापथ में कर आपके अ्रमणा ॥९ (पंत) 


विराटवादी महाकवि मैथिलीशरण केवल विरह के कवि नहीं हैं, नहीं हो 

सकते । पर उनकी कविता की सबसे बड़ी अंतप्रेवृत्तियों में विरह भी एक है, इसमें 

सन्देह नहीं | यों तो विरहानुभूति को उन्होंने यथावसर सर्वत्र ही व्यक्त किया है, 

बड़ी तन्‍्मयता से व्यक्त किया है पर साकेत और यज्योवरा की तो आत्मा ही विरह 

रमती है । इन दो अमर काव्यों के विशद विरह-वर्णान उन्हें हिन्दी विरह-गायकों 

में बहुत ऊँचा स्थान श्रदान करते है, पुराने कवियों में जायसी, सूर, मीरा भर 

घनानद के साथ, आधुनिक कवियों में हरिआ्लौध, प्रसाद और महादेवी के साथ । 
उनकी कला की सीमा साकेत अपने विरह-वर्णान के लिये अमर हो हुका है। 


साकेत के प्रसिद्ध विरह-वर्शन का विवेचन करने के पूर्व हम गुप्तजी के 
अन्य विरह-वर्रानों पर कुछ प्रकाश डालेगे | गुप्तजी प्रवन्ध-रचना में मुक्तक-रचना 
की अपेक्षा अधिक सफल हुए हैं। वस्तुत: वे प्रबन्ध के कवि हैं, मुक्तक के नहीं । 
रंग में भंग! से लेकर “विप्णप्रिया' तक का विराट सृजन इसका सीक्षी है । प्रबन्ध 
का सम्बन्ध जीवन के वाह्य तथा आशभ्यंतर दोनों से होता है, जबकि मुक्तक, 
विशेषकर प्रगति, जीवन के शञ्राभ्यंतर का ऊहा-पोह अपेक्षाकृत अधिक करता है 
विरह एक ऐसा भाव है, जो जीवन के वाह्य तथा श्राभ्यंतर दोनो को सतत प्रभावित 
करता रहता है। अतः कुछ बड़े प्रबन्ध में उसका समावेश हो ही जाता है । 
स्वभावतः गुप्तती के अनेकानेक छोटे-बड़े प्रबन्धों में विरह के भ्रवेकानेक छोटे-बड़े 
वर्णांन बिखरे पड़े हैं। उन सबका विवेचन आवश्यक नहीं हैं, पर उनकी मूल-वृत्ति 
का संक्षिप्त अनुशीशन समीचीन है । 

गुप्तजी हमारे राष्ट्रीय जीवन एवं उसकी प्रेरक शक्ति संस्कृति के कवि है । 
उन्तका प्रेम-जगत युवा पति-पत्नी के सीमित क्षेत्र में ही बंधा हुआ नहीं है । प्रेम का 
हूप आयु के साथ ही गम्भीर तथा संग्रत होता रहता है | खेद है कि अनेक कवि 





१--नवनीत (मासिक) सितम्बर, १६४८ । 


२ 'स्वर्ण-किरण' में गुप्तजी प्र लिखी गयी कविता से । 


कप 
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इसे नहीं समभते तथा केवल य्रुवक-युवत्तियों में ही श्रेम को बाँधकर स्वयं भी बंध 
जाते है| गुप्तजी में तुलसी, सूर और हरिश्रौध के समान यह वन्धन तही हदृष्टिगोचर 
होता । उनका प्रेम-जगत बड़ा विशाल तथा पुष्ट है, जो प्रौढ़ों-वृद्धों तक प्रसरित है । 
उनके वियोग के वर्रानो और छोटी-छोटी भलकियों का क्षेत्र प्रौढ़ दंपतियों, जन्मभूमि, 
माता-पिता, प्रिय-प्रिया से लेकर नव-दंपतियों तक फैला हुआ्ना है । 


उनकी विद्वद सहृदयता सभी क्षेत्रों का सम्मान करती है। उनके द्रोशाचार्य 
नही भूलते कि जब दारिद्रथ्य की प्रतारणा ने उन्हें प्रवास के लिये प्रेरित किया 


था तब :-- 
बोली मुझसे सती, पोछ झ्ाँखों का पानी-- 
सुन सकती हूँ नाथ, कहाँ जाने की ठानी ? 


उनका किसान गरीबी की चोट से विकल होकर फिजी द्वीप जाने के समय 
जलयान पर बैठा-बंठा भारतवपप से अपना रोना रो लेता है :-- 


हाय रे भारत ! तुझे इतना हमारा भार है-- 
जो हमारा झत भी तुभको नही स्वीकार है । 
मृत्यु-हित भी सात सागर पार जाना है हमे, 
स्वगगे के बदले वहाँ भी नरक पाना है हमे । 
पूछने पर यहू कि कैसे है हुआ आना यहाँ, 
आयभूमि हमे बता दे, क्या कहेगे हम वहाँ ? 
वोल, यह कह दे कि तेरी कीति करने के लिये, 
या यही कह दे कि भ्रपनी मौत मरने के लिये। 
हड्डियाँ घोली तथा शोरित्त सुखाया है सदा, 
उवंरा करके चुके दी है हमीने सम्पदा । 

ओर भारतभूमि ' तुमसे हा ! हमी वचित रहे, 
याद होकर यह कि हमने कष्ट कितने है सहे ॥। 
अन्नपूर्णास्पिणी मां ! तू हमे है छोड़ती, 

हाय ! मा होकर सुतो से तू स्वयं मुह मोड़ती । 
तो विदा दे अव हमे, तू भोगती रह सुख सभी, 
हम सदा तेरे, न चाहे तू हमारी हो कभी । 


१जयब भारत, पृष्ठ ४६ । 
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वस जहाज ! चले चलो, अब डगमगाना छोड़ दो, 
पवन ! तुम भी सिधु में लागें लगाना छोड़ दो । 
देखने को सम्ययुग के हृदय हम हैं जा रहे, 

कितु भीतर और बाहर क्यों हिलोरे झ्रा रहे ॥* 


प्रग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ ने अपने ट्रेवेंलर शीर्षक काव्य में आंग्ल- 
संतति के आथिक कारणों से विदेश-गमन तथा वहाँ विषम जलवायु में रहने पर 
आँसू बहाये हैं। पर गोल्डस्मिथ के देशवासी का प्रवास प्रायः स्वामी का प्रवास 
रहता रहा है, भारतवासी का प्रवास दास का प्रवास | इस स्थिति में मैथिलीगरण 
के उक्त उद्गार कितने स्वाभाविक एवं सत्य है ! 


कृतिपय व्यक्तियों की चिकायत है कि जयद्रथ-बव में अभिमन्यु के रण- 
प्रस्थान के अवसर पर उत्तरा-अभिमन्यु की आसन्न-वियोग-व्यथा का सम्यक चित्रण 
गुप्तजी नहीं कर सके । यह भिकायत ठीक है। पर हमे यह भी न भूलना चाहिये 
कि खंडकाव्य जयद्गथ-वध का प्रमुख वण्यं-विपय वियोग-वेदना का अधिक वर्णंन 
करने के लिये ग्रवकाग नही दे सकता । 


द्वापर की रचना तब हुई थी, जब मैथिलीशरण का कवि प्रौढ़ तवा सबत 
हो चुका था अतः द्वापर के विरह्-चित्र यदि अत्यन्त प्रभावच्याली बन पड़े है, तो 
स्वाभाविक ही है | श्रपनी एकरस भाषा, अपने सुनियोजित भाव-विन्यास तथा अपनी 
एकतान विचार-धारा के कारण द्वापर को साकेत के बाद और यशोधरा तथा 
सिद्धराज के साथ-साथ मैथिलीगरण की सर्वोत्कृप्ट कलाकंति कहा जा सकता है । 
उसके विरह-चित्र बड़े संक्षिप्त, कसावट वाले और व्यापक अव्ययन की सूचना देने 
वाल है । 
मथुरा नगरी से गोकुल की ओर जाते हुए अक्र र ब्रज की सभाव्य विरह- 
दशा की कल्पना करते हुये अपने नाम की सार्थकता इतने भाव-भरे रूप में चायद 
पहली वार ही प्रमाणित करते है :--- 
हाय ! रंभायंगी कल बनाये, 
मातायें रोवेगीं । 
वृन्दावन की विपिन-देवियाँ, 
सुध कर सुब खोवेगी । 


१--किसान, पृष्ठ ३३-३४ । 
रर 


३८६ ] | | खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


बोल सकेगी वाष्प-वेग-वश, 
क्या कोई ब्रज-बाला ? 
चला जायगा खिभा-खिका कर, 
उन्हें रिकाने वाला । 
'सुध कर सुध खोबेगी' शब्द कविवर रत्नाकर के 'भूले हूँ न भूले-भूले हमको 
भुलाइबो' की सुध दिलाकर ही शांत नहीं होते, यमक और विरोधाभास को भी 
कृतार्थ कर देते हैं । 


द्वापर में मथुरा से कृष्ण और वलराम-रहित स्थिति में लौटने वाला नंद का 
भाव-चित्र बड़ा ही अनूठा खिंचा हुआ मिलता है | सूर के बाद नंद को जितने सुन्दर 
रूप में मैथिलीशरण ने प्रस्तुत किया है, उतने में किसी श्रत्य कवि ने नहीं । उनकी 
निराशा--- 


यह संतोष-'देवकी का वह, 
कोष उसी को देकर | 


लौटने का श्राइवासन देती है। और करे ही क्‍या ? फिर भी ग्राम-प्रवेश के 
लिये उन्हें तस्कर-ज्योंतम को तकना पड़ता है। इससे यज्ञोदा की आशा कुछ तो 
प्रटकेगी ही । वे अकेले रोने के लिये भाड़ी को शरण लेते हैं---“रात को घर 
जाऊँगा । क्यों ?' 
श्याम नहीं तो तनिक इयामता, 
संघ्या में आ जावे। 


संध्या की प्रतीक्षा का सारा दर्द-रूपी रंग श्यामता की इस 'कारी कामरि' 
पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता । वेदना को वेंदना के रूप में भी शीतलता प्रदान 
करना बड़ी महान आत्मा के ही द्वारा संभव है । 


नंद गोधूली का स्वागत करके उसे पलकों पर यों ही लगाना नहीं चाहते, 
उन्हें पलकों में उसे लगाने का अरतीत-श्रनुभव प्राप्त है । पर उन्हें ध्यान है-- तू भ्रव 
उन अलकों पर नहीं वैठ सकेगी।” गायें रंभाती हुई इधर-उधर ताक रही हैं--- 
अपने प्यारे गोपाल को--औ्और नंद झाऊ की भाड़ी की आड़ ले रहे है :-- 
तनिक आड़ में हो जाऊं मैं, 
इस भ्ाऊ में कुक कर । 
ताक रही वां वां कर गाये, 
इधर-उबर रुक-रुक कर । 


छायावादोत्त र काव्य में विरह वर्रान ] पड 


नंद को मथुरा में देवकी से होने वाली वातें याद हैं : -- 


5२ 


ने लगी देवकी दुखिया, 
जब वह मुझसे भेटी-- 
“वटा कैसे लूँ, लौटाये, 
बिना तुम्हारी बेटी ?” 
मैं भी रोने लगा देखकर, 
उसकी दारुण बाबा-- 
“शुभे, शांत हो, ब्रज में वैठी, 
मेरी वेटी राधा ।” 
राधा को नंद का इतना उज्ज्वल एवं शीतल प्रेम-वात्सल्य कृष्ण-काव्य में 
कदाचित्‌ पहली वार ही मिला है । 


कुब्जा को हृष्ण-काव्य में अधिकतर व्यंग्य-विद्वुप ही मिले हैं। सहृदय 
मैथिलीशरणा ने उसके नारीत्व का बड़ा प्रशस्त एवं प्रवाहपूर्ण रूप दिखलाया है । 
मथुरा से द्वारिका जाने वाले मनमोहन की स्मृति उसने पूरी भावुकता और आस्था 
के साथ की है । उनके प्रेम तथा मिलन का स्मरण कर उसने काव्य में पहली बार 
ही आत्म-विभोर होने का गौरव पाया है। उसकी आहों की सर्दी बड़ी गहराई तक 
जाती है :--- 


आया नहीं विसासी अब भी, 
वस ये आँसू आये। 

अहा ! उसी लावण्य-सिंघु का, 
रस ये आँसू लाये। 

पी पीकर मैं इन्हें, भाग्य को, 
अब भी कंसे कोसूँ ? 

पर भ्रजान इस आतुर उर को, 
कब तक पालू-पोसूँ ? 


प्रेम अपने तलस्पर्शी रूप में एक महायोग है। योग का ज्ाव्दिक ग्रर्थ है 
जोड़ । प्रेम भी दो को जोड़कर तत्वतः एक कर देता है। जब दो जुड़ कर सारतः 
एक हो जाते हैं, तव प्रेम अपनी समग्रता प्राप्त कर लेता है। योग की भाँति प्रेम 
का ल्य भी केवल्य है। प्रेम-योग चित्त-वृत्तियों को निदद्ध कर लेता है, पंतजलि के 
योगरश्चितवृत्तिनिरोध: को सार्थक कर लेता है; प्रेम की वेदना सभी स्थितियों में 


इंप८ ] [ खड़ी बोली काव्य में विरह वर्णन 


समत्वं का वरण करने की शक्ति पा लेती है, कृष्ण के 'समत्वं योग उब्यते' का 

प्रमाण बन जाती हैं। हँत का सिटना ही प्रेम का पाना हैं। मैथिलीक्षरण की 

कुष्जा को कृष्ण से मिलने के लिये अपने आप से चिछुड़ना पड़ता हैं, तो आइचर्य 
ही क्या है :--- 

अहोरात्र के पंख लगा कर 

सुध-सी उड़ती हूँ 

तुमसे मिलने को अपने से, 

आप विछुड़ती 


“मै! 
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| 
प्रिय से मिलने के लिये अपने आपसे विछुड़ना पड़ता ही है। कितना बड़ा 
और गम्भीर सत्य हैं। दुर्वासा के आने पर शकुन्तला अपने आप से बिछुड़ी प्रिय से 
ही तो मिल रही थी । नूफी संत-कवि रूमी की साधक के दरवाजा खटखटाने और 
छुलने पर “मैं! की असफलता और 'तू' की सफलता भी यही लक्ष्य प्रकट करती है। 
नैथिलीमनर के उद्धव सूर तथा अष्टद्धाप के अन्य कवियों के उद्धव के 
समान हास्यास्पठ ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले संदेशवाहक नहीं हैं । वे योग एवं 
निराकार के प्रतिपादक होते हुये भी प्रेम के विगलित रूप से पूरी तरह परिचित हैं । 


उनके यणोद्ा के प्रति प्रकट किये गये उद्दगार कितने मर्मस्पर्शी हैं :-- 


में भविप्य में भी सुनता हूं, 
यही टेक मन-भाई-- 
दूध-पूत पाया तो तूने, 
बनन्‍्य बद्योदा माई। 
दापर का गोपी-प्रकरण अपने छोटे-से कलेवर में अमरगीत का एक 
लघ्वाकार अभिनव संस्करण है, जिसकी प्रेरणा के ल्ोत सुर, नंददास झोर रत्नाकर 
हो सकते हैं, पर फिर भी जो एक स्वतन्त्र एवं उत्कृष्ट रचना है। प्रारम्भ में 
दि गोपियों के लिये उपमाश्नों को जो विश्द माला गूंथी गयी है, वह हिन्दी 
गे अने छायावादी मालोपमाश्रों की स्मृत्ति दिलाती है । 


हापर में मैथिचीमरण ने दीन सुद्यामा, भागवत के एक ब्लोक में ही आवद्ध 


घनाम विछुता, उपेक्षित उग्रसेन एवं कुब्जा फ्रशृति के प्रति पूरी सहृदयता प्रदर्शित 
की है । साथ ही प्रचलित तथा हिन्दी के हृप्ण-काव्य की अपनी निजी महान 
विद्ृत्ति अमस्यीत-पर्म्परा को भी आगे बढ़ाया है। प्रब्न यह उठता है कि बया 
अमस्गीन-जैसे प्रमंगों की वारम्वार अववतारस्या ग्रावध्यक है ? क्या यह परम्परा-प्रेम 


नहीं है ? हमारी समा में उतर हूँ. नहीं। अमरगीत की रचना का मूल 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्णान ] [ रेदह 


उद्देश्य जीवन के प्रति विरक्ति की भावना को परास्त करके जीवन के प्रति अनुरक्ति 
की भावना की प्रतिप्ठा करना है। भ्रमरगीत जीवन के संवेदन की विजय का 
महागीत है, जीवन के सुख-दुःख सहने की शक्ति का पलायन के प्रति विद्रोह का 
महामन्त्र है। यह उद्देश्य इतना स्पृहणीय तथा चिरंत्तन है कि उस पर जितना 
लिखा जाये थोड़ा है । हाँ, खष्टा में शक्ति न होने पर नीरस पिप्ट-पेपण हो सकता 
है । पर वह वात और है तथा ग्रु_त्ती एक समर्थ खष्टा हैं। सूर, तुलसी और 
नंददास से लेकर र॒त्नाकर, हरिआ्रौध, सत्यनारायणा कविरत्न, रामशंकर शुक्ल 
'रसाल' तथा मैथिलीगरण तक किसी न किसी रूप में प्रसरित भ्रमरगीत-परम्परा 
हिन्दी की अमर सम्पत्ति है । 


ह्वापर में राधा 'मैं' भूलकर तू' बन जाती है। विद्यापति, सूर, बिहारी और 
देव की राधा के समान मौधिलीमनरण की राघा भी हरि बन जाती है । वाहर से 
यह भी परम्परागत वस्तु प्रतीत होती है, पर इसके आमभ्यंतर में जो प्रेमाह तवाद 
अवस्थित है, वह परम्परागत विषय न होकर चिरंतन विपय है :-- 


राधा हरि वन गयी, हाय ! यदि, 
हरि राघा बन पाने। 
तो उद्धव, मधुवन से उलटे, 
तुम मधुपुर ही जाते । 


साकारोपासना का मंडन सूर इसलिये करते हैं कि 'हूप-रेख-गुन-जाति- 
जुगुति विनु| निराकार की उपासना में मन निरालंव होकर भटकता रहता 
संददास निर्गण झब्द पर ही बड़ी ठोस झंका करते हैं--ऐसा प्ररव करते है जिसका 
उत्तर देना कठिन है : 'जो उनके गुन नांहि और गरुन भये कहाँ ते ?” इन स्थलों पर 
सुर और नंददास तक एवं दर्जन का फ्थ पकड़ते हैं। सहृदयवर रत्माकर अपने ग्रमर 
कात््य उद्धव-शतक में गोपिकाओं से गोपियों के अनुकूल प्रश्न ही कराते हैं :-- 


कर विनु कंसे गाय दुहिहै हमारी वह, 
पद विनु कैसे नाचि थिरकि रिकाइहै 
कहै रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखि 
माखन, बजाय वेनु, गोधन गवाइहै । 
देखे-सुने कैसे हग स्रवन विना ही हाय 
मोरे व्रजवासिन की विपद वराइहै । 
रावरो अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म, 
ऊधों कहौ कौन धौं हमारे काम आइहै ।। 


३६० |] [ खड़ी बोली कविता में विरह चर्शान 


मोयिलीशरण तकं-दर्शन एवं भावुकता-भोलापन समन्वित रूप में प्रस्तुत 
करते है :-- 


ज्ञान-योग से हमें हमारा, 
यही वियोग भला है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, 
नाटच, कवित्व, कला है । 


गोपिकायें कृष्ण के अतीत या ब्रज-संबद्ध सरस-सहज जीवन तथा वर्तमान 
या मथ्रा-संबद्ध राजनीति-व्यस्त जीवन में साकार तथा निराकार का जो भावारोपण 
करती है, वह विनोद-गर्भित होते हुये भी अत्यन्त गम्भीर, सच्चा तथा महान है, 
पूर्णत मौलिक है :--- 


गायें यहाँ घेरनी पड़ती, 
ताच नाचना पड़ता। 
वह रस-गौरस कभी चुराना, 
कभी जाचना पड़ता। 
राजनीति का खेल वहां है, 
सूक्ष्म बुद्धि पर सारा। 
निराकार-सा हुआ ठीक ही, 
वह साकार हमारा । 


प्रिय के साथ विपत्ति भी स्पृहृशीय बन जाती है, राम के साथ सीता को 
भयानक वन सुरम्य उपवन प्रतीत होता था। आचाये झुक्ल की प्रिय लोकगीत- 
पंक्तियाँ इस तथ्य को पूरे भावावेश के साथ समभाती हैं :-- 


श्रागि लागि घरु जरिगा अति सुख कीन । 
पिय के संग घइलवा भरि-भरि दोन ॥। 


मोथिलीशरण की गोपिकायें इसे सूत्र-रूप में कहकर सत्य को ही प्रकट 
करती हैं :--- 
उद्धव, वे दिन भूलेगे क्‍या, 
तुम्ही वता दो, कैसे ? 
संकट भी जब हुये हमारे, 
क़ीट़ा - कौतुक जैसे ! 
विरह-व्यथा प्रकृति के रूप को वेदना से परिपूर्ण कर देती है । गुप्तनी की 
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गोपिकाओं को भी सूर की गोपिकाओं के समान प्रकृति-वैभव दुःखद प्रतीत होता है, 
पश्चु-पक्षी, गोवद्धन पर्वत, कालिदी, प्रभात, होली सभी दर्द-भरे प्रतीत होते है । 
इसके बाद वे अपने मूल विषय योग-संयोग-चर्चा पर उत्तर आती हैं | रत्नाकर ने 
उद्धव-शतक में मथुरा से योग सिखाने के लिये आने वाले उद्धव को वियोग कौ बातें 
कहने पर गोपिकाशों के माध्यम से रोका है। यमक, इलेष एवं वक्रोक्ति का बड़ा 
सुन्दर संगम कराया है :-- 


आये हो सिखावन को योग मथुरा ते तो पे, 
ऊधो ये बियोग के बचन वतरावी ना । 


मैथिलीशरण काव्य की दृष्टि ने वैसा ही चमत्कार उत्पन्न करने में तो समर्थ 
हुये ही हैं, दाशनिक दृष्टि से बहुत्त गहरे उतरने में भी सफल हुये हैं :-- 


वेद-मार्गियों में आ पहुँचा, 
यह निर्वेद कहाँ से ? 

लौटा ले जाओ्रो हे उद्धव, 
लाये इसे जहाँ से। 

हम सौ वर्ष जियेगी, अपनी, 
आशा लेकर उर में । 

वह प्रसन्नता से श्रमोदरत, 
रहे प्रतिष्ठित पुर में। 


वेद और निर्वेद में जो यमक, इ्लेष एवं प्रच्छुन्न वक़ोक्ति का संगम है, वह 
योग और वियोग जैसा ही है, पर इसके कहाँ से आने का प्रइन और लौटा ले जाने 
का अनुरोध भारत के पाँच-छः सहस्त्र वर्षों के इतिहास तक फैला है । 


बेद का जिज्ासामूलक प्रसन्न तथा सशक्त जीवन-दर्शन कम की कंठोरता को 
पावन तथा शीतल बनाकर ऊर्जा एवं विक्रम का आह्वान करता है। '“कुर्व्तेवेह 
कर्मारिंग जिजीविपेच्छतं समा: कहकर ही वह सतुष्ट नहीं होता, चाहता है कि 
व्यक्ति सौ वर्ष तक जीवे तो है ही, आँख, कान, मस्तिष्क इत्यादि इन्द्रियों की शक्ति 
से सम्पन्न भी बना रहे, जीवेम शरदः शतम्‌ । पश्येम: शरद: शतम्‌ । श्यूणुयाम शरद: 
हातमु । प्रव्रवाम शरदः शतम्‌ । श्रदीता: स्थाम शरदः शत्तम्‌ | इत्यादि उदगार बड़े 
सशक्त तथा प्रौढ़ जीवन-दर्शन की घोषणा करते हैं। कालांतर में महामानव बुद्ध के 
'सर्वमझनित्यम्‌' तथा 'सर्वमुञ्रनात्मन्‌! की निराशा में यह सशक्त जीवन-दर्शेंन तिरोहित 
नहीं, तो तिरोहितप्राय अवश्य हो गया, और जीवन की क्षणमंग्रुरता तथा विश्व में 
माया-ही-माया की गाम्त्रीय चर्चा के साथ भिक्षु-भिक्षुणियों की निष्क्रियता का वह 
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युग आया जो यूनानियों तथा उनसे भी पहले पारसीयों की दासता में आवद्ध कराके 
ही हमें शांति-गीत गाने की प्रेरणा दे सका | शीघ्र ही प्रतिक्रिया हुई। चाणक्य का 
युग श्राया, शक्ति का युग । फिर अज्योक की अहिंसा का बोलवाला हुआ, जिसमें 
मृगादि पर दया होती थी, तथा कुग्याल की आँखें निकाली जाती थीं। यूनानी 
इत्यादि फिर उठे, स्वाभाविक ही था | प्रतिक्रिया हुई । सशक्त गुप्तनयुग आया । पर 
उसके पतन के बाद फिर हर्षबद्धन की अहिसा का युग आया, जिसमें कभी-कभी 
पश्ु को कष्ट देने की हिंसा का दंड प्राण-दंड की अहिंसा द्वारा दिया जाता था । 
इसके बाद तो योग-ही-योग, निर्वेद-ही-निवेद का दौर रहा । शंकराचार्य का माया- 
बाद "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' कहकर ही आगे बढ़ा । इधर सहायान और बज्ञयान से 
होती हुई सहजयान की योग-साधना चली | परिणाम वही हुआ, जो होना चाहिये 
था । इस स्थिति में मध्य-क्राल के कतिपय महामानवों ने योग और निर्वेद के उक्त 
रूपों की मजाक उड़ायी, तो देश का कल्याण ही किया । कितना करुण तथा भअर्थ- 
गभित प्रइन है :--- 
वेद-मारगियों में आ पहुँचा, 
यह निर्वेद कहाँ से ? 
फिर प्रेम में निर्वेद क्या ? प्रेम में तो प्रिय का वेद ही उपयुक्त है। स्व के 
निर्वेद की वात और है, क्योंकि वह तो तभी सम्भव है जब प्रिय का वेद अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच जाये । 
प्रेमी योगक्षेम की नहीं, प्रेम की साधना करता है। गोपिकाश्रों की विरह- 
व्यथा यही कामना करके ससन्तुष्ट हो सकती है, हुई है :-- 
हो या न हो सुनों हे साथो, 
योगक्षेम हमारा । 
बना रहे उस निर्मोही पर, 
है जो प्रेम हमारा । 
सूर के समान गैथिलीणरण की गोपिकाएँ भी योग की निन्‍्दा नहीं करतीं । 
अपनी स्थिति से योग की विपमता की चर्चा ही करती हैं | वे माधव तथा उद्धव को 
सच्चा मानती हुई अपने भाग्य को ही दोष देती है, जैसा कि निराश प्रेमी करते ही 
रहते हैँ । पर श्रन्त में वे अपने सुदृढ़ प्रेम की श्रटलता की घोषणा भी करती है! 
उन्हें दुःखों की चिन्ता नहीं है, वे जानती हैं कि अब दुःख ही दुःख है । पर प्रेम का 
दुःख भी संसार के बट़े-रो-बड़े सुख की अवहेलना कर सकता है। फिर वे तो 
सन्तुप्ट है :--- 
एक मूतिं, आधे में राधा, 
| आधे में हरि पूरे। 


.44॥ 
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कृप्ण-राधा का यह अभिनव-अद्धंनारीब्वर रूप मेधिलीशरण की सहृदयता 
में चार चाँद लगा देता है । 

द्वापर का विरह-वर्णान घरीर की हृप्टि से नवीन नहीं है । पुत्र-विरही नंद, 
प्रिय-विरहिणी गोपिकायें तथा राधा, सभी पर बहुत-कुछ लिखा जा छुका है | पर 
मैथिलीदररण ने पुराने शरीर में नया जीवन डालने में पुरी सफलता पायी है। झनेक 
कवियों-महाकवियों के स्पर्ण से सम्पन्न विपय को उन्होने कथा-क्रम से न उठाकर 
कवि-कौशल का ही परिचय दिया है। उन्होंने भाव-क्रम के आधार पर ही द्वापर 
की सृष्टि की है, और इस हृप्टि से वे सर्वथा मौलिक हैं। उपेक्षिताओं के प्रति 
उनका सम्मान द्वापर में भी प्रकट हुआ है। कुछ्जा और विधुता के प्रसंग इसी 
सम्मान की उपज हैं । 

यज्ोधरा मैथिलीगरण का अत्यन्त लोकप्रिय काव्य है, जिसका नाम प्रायः 
साकेत के बाद लिया जाता रहता है। कतिपय सहृदय पाठक और कलाकार इस 
कृति को गुप्तती की सर्वोत्कृप्ट रचना मानते हैं, जिनमें सुमित्रावतदत पंत का तास 
चिर-स्मरणीय है । यश्योवरा में बुद्ध के प्रारम्भिक अंतद्ठ स्व, महाभिनिष्क्रमण, 
कपिलवस्तु में महाप्रजावती, शुद्धोधवधव और सबसे वढ़कर यज्ञोवरा के विरह, शिश्ञु 
राहुल के वाल्य-काल एवं अंततोगत्वा बुद्ध के भिक्षु-हूप में कपिलवस्तु-आगमन की 
कथा का वर्णान किया गया है। काव्य के मध्य में एकांकी जैसी वस्तु के दर्णन भी 
होते हैं, जिसमें यशणोधरा तथा राहुल की सामयिक जीवन-भाँकी बड़ी विदग्वतापूर्वक 
दिखलाई गयी है। कवि ने इसे खिचड़ी कहा है । पर यह खिचड़ी हिन्दी में अपने 
ढंग की अकेली है। विपय की नवीनता तथा कवि की वैचारिक प्रौढ़ता के कारण 
यज्ोधरा एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है । 

बुद्ध-पत्नी का वियोग यशोबरा की सर्वप्रमुख घटना है। यों साकेत में 
उमिला के लिये भी यही कहा जा सकता है, पर यज्योचरा में यथोवरा का अस्तित्व 
साकेत में उमिला के अस्तित्व से कहीं अधिक व्यापक, विद्यद तथा पूर्गा है । साकेत 
तथा यज्योधरा के नामकरण ही इसका आभास देते हैं । 

साहित्यिक भाथा में यशोधरा को साकेत के नवम्‌ सर्ग का एक विद्वद 
परिशिष्ट कहा जा सकता है, यद्यपि इस परिशिष्ट की कसावट तथा विचार-विभूति 
अपने मूल से कहीं अधिक संयत तथा तलस्पर्शी है । कवि ने स्वयं लिखा है, “भगवान 
वुद्ध और उनकी अमृत-तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के दो-चार 
आँसू ही तुम्हें इसमें मिल जाबें, तो बहुत समझना | और इसका श्रेय भी साकेत 
की उमिला देवी को है जिन्होंने कृपायूर्वेकर कपिलवस्तु के राजोगबवन की ओर मुझे 
संकेत किया है ।' 
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बुद्ध का जीवन काव्य के बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि काव्य जीवन की 
सात्विक अनुरक्ति का विवेचक है, और बुद्ध का जीवन तात्विक विरक्ति से ओत-प्रोत 
रहा है। वे भारत के अद्वितीय महामानव थे, हमें उन पर सदैव गर्व रहा है, तथा 
रहेगा, पर उनका जीवन समग्रता की दृष्टि से इतना पूर्णा नहीं रहा कि उस पर 
प्रथम श्रेणी के महाकाव्य या विज्ञाल प्रवन्ध की रचना की जा सके । महाकाव्य 
घटना-विशेष या व्यक्ति-विशेप के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन-संघर्ष का तलस्पर्शी 
विराट चित्र प्रस्तुत करते हैं, किसी महान संस्कृति का विश्व-कोष बनकर प्रकट होते 
हैं, जिसके अंगों के रूप में अनेक व्यक्तित्व तथा घटना-चक्र समाहित रहते हैं । 

महानता की दृष्टि से बुद्ध का व्यक्तित्व राम और कृष्ण के व्यक्तित्व से 
पीछे नहीं है। यदि विश्व-हप्टि से देखें तो कहीं आगे ही लगेगा | पर उनके जीवन 
में वह समग्रता नही है, जो राम और कृष्ण के जीवनों में है। उनका जीवन ईसा 
के जीवन से मिलता-जुलता है। ईसा पर भी कोई सफल महाकाव्य नहीं रचा गया, 
नहीं रचा जा सकता। *दि लाइट आफ दी वल्डं' काव्य का स्तर इस कथन का 
स्पष्टीकरण-सा है। भारतीय साहित्य में महाकाव्यों की बहुलता का कारण राम 
और कृष्ण का पूर्ण व्यक्तित्व है, जिसने मूलतः बाल्मीकि श्र व्यास तथा कालांतर 
में कंबस, पंप, कुमारव्यास, तुलसीदास तथा सूरदास जैसे कवियों को धन्य कर 
दिया है। भागवत एवं अध्यात्म-रामायण जैसे प्रयास भी असाधारण ही हैं । बुद्ध 
का जीवन महाकाव्य का विपय नहीं बन सकता, क्य्रोंकि केवल विराक्ति जीवन की 
समग्रता का स्थान नहीं ले सकती । विरक्ति दर्शन के अधिक उपयुक्त है। यही कारण 
है बुद्ध पर दाशंनिक तथा घामभिक दृष्टि से अधिक विचार किया गया है । भ्रश्वघोष 
या उनके आधार पर एडविन आरेल्ड, रामचन्द्र शुक्ल और अनूप शर्मा इत्यादि के 
लिखे काव्यों के सामान्य साहित्य-स्तर का कारण यही है | मैथिलीशरण ने बड़ी 
चतुरता से बुद्ध के जीवन से संबद्ध केवल उसी घटना को अपना वर्ण्य-विपय बनाया 
है, जो काव्य के उपयुक्त है। यशोधरा की सफलता का यही कारण है । बुद्ध के 
अवतारों पर सृजित अनघ का साहित्यिक दृष्टि से साधारण स्तर हमारे उक्त विवेचन 
का प्रतिपादक है । 

यथोध रा के सृजन की मूल प्रेरक शक्ति कवि की काव्य में उपेक्षिताग्रों के 
प्रति वह सहानुभूति ही है, जिसकी प्रेरणा से साकेत की रचना हुई है । कवि ने 
स्पष्ट लिखा है : हाय ! यहाँ भी वही उदासीनता । घमिताम की आभा में ही 
उनके भक्तों की अ्रांखें चौधिया गयीं और उन्होंने इधर देखकर भी न देखा । सुगत 
का गीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि-कोबिदों ने गाया है, परन्तु गविणी गोपा 
की को सत्ता और महत्ता देखकर मुझे शुद्धोधघन के शब्दों मे यही कहना 
पड़ा है :-- 

| गोपा बिना गौतम भी गाह्य नहीं मृभकों । 
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मंथिलीगरण हिन्दी में तुलसी के बाद सबसे बड़े सांस्कृतिक व्याख्याता के 
रूप में सतत स्मृत किये जाते रहेंगे। पर उनका नाम काव्य में उपेक्षिताओं को 
स्थान देने वाले भावुक कलाकार के रूप में भी सदेव लिया जाता रहेगा | उभिला, 
कैकेयी (अपने नये रूप में), मांडवी, श्रुतिकीति, यशोघरा तथा द्वापर की अनाम 
विधृता से हम सबको गुप्तजी ने ही सम्यक्‌ प्रकार से परिचित कराया है, इसे कौन 
ग्रस्वीकार कर सकता है ? प्रायः महाकाव्य की विज्ञाल आयोजना में कुछ महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व छूट जाया ही करते है । मेथिनीनरण ने उन्हीं छूटे हुये व्यक्तित्वों पर ही 
सबसे अधिक ध्यान दिया है। यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि महाकामन्पों में 
कर्मठ पुरुष तो किसी न किसी रूप में सामने झा ही जाता है, उसे आने से रोकना 
सरल नहीं है | पर संकोच्ीला नारी, वह यदि कवि ब्यान न दे, तो नहीं शा पाती । 
यह ध्यान वे अब भी देते आ रहें हैं। जयभारत में योजनगंधा और हिडिवा पर 
स्वृतन्त्र सर्ग विद्यमान हैं। अभी हाल में चेतन्य महाप्रभु की विरहिणी प्रिया पर 
भी उन्होंने अपनी आस्था की श्व,द्धांजलि चढ़ायी है--विष्णुप्रिया शीष॑ंक काव्य की 
सृष्टि की है। हिन्दी में पं० वल्देवप्रसाद मिश्र कृत साकेत-संत की मांडवी का 
उज्ज्वल चरित्र तथा पं० बालकछृप्ण शर्मा 'नवीन' कृत उमिला की उमिला का क्शिद 
तथा करुणा-कलित चित्र काव्य में उपेक्षिताओं को उपेक्षिताये व रहने देने के शुभ 
अनुप्ठान के परिणाम ही है। इस अनुष्ठान के मूल में मैथिलीशरण का व्यक्तित्व ही 
है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । यह हिन्दी को उनकी एक अमर देन है, जिसका प्रभाव 
चिर-काल तक चलता रहेगा, वना रहेगा । 


विरह यशोधरा की आत्मा है। पर इस रचना में वर्शित उसका रूप 
परम्परागत न होकर नवीन है। इसमें न पड़ऋतु-वर्णोव है, न दृत-विधान, न निरे 
आँसू-ही झ्ाँसू हैं, न कोरा विलाप ही विलाप | इसमें एक आदर पतिक्नता नारी का 
समग्र 'रूप-कुलिसदु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' रूप-चित्रित किया गया 
है, जिसमें आँसुओं की आद्रता भी है, मान की कठोरता भी; वेदना की विक्रलता 
भी है, आत्म-सम्मान का तेज भी; प्रिय के व्यवहार का क्षोम भी है, उसके प्रति 
सहज अनुराग भी । यही कारण है कि यबद्योवरा में भारतीय नारी की संक्षिप्त, पर- 
पूर्ण, रूपरेखा-सी हृष्टिगोचर हो जाती है । 


यद्योवरा के विरह-वर्णुन में हिन्दी में पहली वार नारी का आहत स्वाभिमान 
जागृत होकर मुखरित हुआ है। दुर्भाग्य से हिन्दी का प्रारम्भ, विकास तथा उत्थान 
कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ कि “गृहिणी सचिव सखी शिष्या” का उसका 
रूप आाच्छन्न ही वता रहा, वह या तो अपमानित की जाती रही या विलासिनी के 
रूप में चित्रित की जाती रही । आधुनिक काल में इस प्रवृत्ति का उच्छेद हुआ तथा 
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नारी के प्रति उज्ज्वल अभिव्यक्तियाँ दृष्टिगोचर हुई । हमारे काव्य में नारी को 
पवित्र उज्ज्वल तथा जीतल रूप में चित्रित करने का कार्य आधुनिक युग के हमारे 
सर्वश्रेष्ठ कविद्वय मैंथिलीग़रण और प्रसाद के द्वारा सम्पन्न हुआय्ा है । यशोधरा में 
गुप्तजी ने नारी को अपने मूल संवेदनात्मक पर ऊर्जस्वित रूप में प्रस्तुत किया है ।' 
निराला, पंत तथा नवीन प्रभृति श्रेष्ठ कवियों ने नारी के आम्यंतर तथा बाह्य को 
पवित्रता के साथ इतना स्पप्ट कर दिया है कि आधुनिक कविता में नारी के प्रति 
दृष्टिकोण हमारे साहित्य का एक उज्ज्वल विपय बन गया है । 


सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण के पदरचात्‌ यशोधरा के विरह का वर्खान प्रारम्भ 
होता है । प्रारम्भ के छन्द जिथिल हैं । एक स्थल पर -- 
सखि, वे कहाँ गये है ! 
मेरा बायां नयन फड़कता है । 
पर मैं कैसे मानूँ ? 
देख यहाँ यह हृदय घड़कता है । 


प्रिय के प्रस्थान पर यशोधरा के वाँयें नयन का फड़कना उनका भविष्य में 
बहुत आगे की ओर दौड़ना है । रस-निष्पत्ति की सफलता के लिये ऐतिहासिक या 
पौराणिक आख्यान-उपाख्यान के प्रकरण-विशेष को उसके सीमित रूप में ही चित्रित 
करना अधिक समीचीन होता है, विशेषकर बीसवीं जथत्ती में । प्रिय साबना के लिये 
गये हैं, सफल होंगे; शुभकायं के लिये गये हैं इसलिये बायां नयन फड़कता है । 
इतनी दूर जाने के वजाय यदि सीधे हृदय घड़क जाता, तो अधिक स्वाभाविक 
रहता । दायाँ नयन फड़कता, तो बात और थी ! 


गुप्तजी की भाषा में शब्दों के भावानुरूप प्रयोग की हृष्टि से पाठकों को 
यत्र-तत्र निराशा की अनुभूति होती रहती है। विभेपतः तुकों में, शब्द-मैत्री का 
निर्वाह बहुत वार ठीक से नहीं हो पाता | खास कर प्रेम-प्रकरणों में टवर्ग-तवर्ग के 
कर्कश वर्णों की भरमार जी उदबाने लगती है। साकेत में ऐसा कुछ अधिक हुथ्रा हैं 
पर बशोघ्ररा मे भी कम नहीं हुआ । भापा में कर्कंश वर्णा-युक्त घद्दों के अधिकाधिक 
प्रयोग ने रस-निष्पत्ति के बाह्य आकार को अनेक वार बाघा पहुँचायी है । 


साकेत के प्रथम तथा दशर्मम सर्ग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं | यद्योवरा के 

अनेकानेक पदों में भी ऐसा हुआ है । इसका कारण कुछ तो मृजन की त्वरा प्रतीत 
१- अब कठोर हो वद्बादषि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी । 
आयंपृत्र दे चुके परीक्षा, भव है मेरी बारी ॥ 
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होती है, कुछ कवि की जन्मभूमि । सृजन की त्वरा से हमारा अर्थ यह है कि 
गुप्तती जो भी लिखते हैं, छपा देते है; प्रतीक्षा या अनुशीलन कम, या नहीं करते 
हैं। इसका कारण प्रकाशन की सुविधा तो है ही, उनकी ख्याति एवं लोकप्रियता 
भी है। जन्मभूमि से हमारा तात्पय झाँसी के प्रदेश-भाग से है। बुन्देलखण्ड उत्तर- 
प्रदेश का मेवाड़ है, हमारे प्रदेश की गौरव पूर्ण वीर-भूमि है। झ्ाल्हा, ऊदल, 
मलखान, हरदौल, सारंधा, छत्रसाल, भांसी की रानी लक्ष्मीवाई इत्यादि कितने ही 
वीर-वीरांगनाओं की वीरता के आख्यान सुनते-सुनते, पर्वतों की कठोरता से वच्ञ- 
सुदृढ़ बनते-बनते तथा बेतवा के कठोर नाद से अविचलित रहते-रहते यदि बुँदेला 
वीरों की वाणी मेवाड़ी की तरह कुछ कठोर-वर्णां-प्रिय हो गयी हो, तो आश्चर्य ही 
क्या है ! हिन्दी में बुंदेलखण्ड के प्रतिनिधि साहित्यकार की वृन्दावनलाल वर्मा का 
गद्य अपने क्षेत्र में इसी बात को स्पप्ट करता है । फिर भी हमारे कान ब्रजभाषा के 
उस पारस को भूले नहीं हैं--भगवान करे, कभी न भूलें--जो अपने स्पश से 
फड़कता, धड़कता-जैसा लोहा भी फरकत, धरकत के स्वर्ण में बदल देता है । 


यशोधरा के विरह में नारी का आहत स्वाभिमान अपनी समग्र विनम्नता के 
साथ बड़े स्वाभाविक रूप में मुखरित हुआ है । गोपा इसलिये दुःखी नहीं है कि उसके 
प्रिय सिद्धि के लिये ग्रह-त्याग कर गये है, उसका दुःख तो इस कारण है कि वे 
छुपकर गये हैं ! क्या ही गौरवपूर्ण अवसर होता यदि वह स्वयं उनके ललाट पर 
तिलक लगाकर बिदा करती ! यह गौरव उन्होने उसे नहीं दिया । दुर्भाग्य ! वह 
क्षत्राणी है, क्षत्राणियाँ अपने प्रियतम को रणप्ूमि के लिये सज्जित करके भेजती 
हैं, तव क्या वह उन्हें सिद्धि के लिये भी न जाने देती ? उन्होंने उसका आदर तो 
किया, पर उसे समझा नहीं, अन्यथा उस पर ऐसा अत्याचार न करते, उसके नारीत्व 
की ऐसी अवहेलना न करते । उसके शब्दों में नारी की ऊर्जस्वित वाणी साकार 
प्रकट हो जाती है :-- 
सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 
प्र चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात। 
सखि वे मुझसे कहकर जाते, 
कह, तो कया मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ? 
मुझको बहुत उन्होंने माना, 
फिर भी क्या पूरा पहचाना । 
मैंने मुख्य उसी को जाना, 
जो वे मन में लाते । 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते । 
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कतिपय समीक्षक यशोधरा के ऐसे उदगारों में कुछ अक्खड़ता की गंध का 
अनुभव करते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि नारी के अंतःकरण में शीतलता के 
साथ उष्मा भी रहती है और झीतलता तथा उष्मा दोनों मिलकर ही उसे मानव 
बनाती हैं । यज्योधरा के पदों में इस शीतलता तथा उष्मा का सुन्दर समन्वय हुमा 
है । यही कारण है कि उसकी नारी-भावना जीवन नारी-भावना है, स्वाभाविक 
नारी-भावना है, पिष्ट-पेपणजन्य एवं परम्परागत नारी-भावना नहीं । गोपा प्रियतम 
को ठीक ही निष्ठुर कहती है। बुद्ध ने उसका परित्याग जिस तथा जैसी स्थिति में 
किया था, वह उनके जीवन के लिये सबसे कलंकपूर्ण प्रकरण की सूचक है । जिसके 
लिये उन्हें अरब दंड भी मिल रहा है और श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र प्रभृति कलाकार 
उनके चरित और चरित्र की प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत कर रहे हैं।" फिर भी, गोपा 
एक भावनामयी, प्रेममयी नारी है, उसका समपंण-भाव, उसकी श्रास्था प्रियतम के 
लिये कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है--“मेरे अश्रांसुओं पर तरस खाकर ही 
वे छिपकर गये हैं, सदय हृदय !” 


नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, 
पर इनसे जो आँसू बहते, 
सदय हृदय वे कैसे सहते ? 
गये तरस ही खाते । 


जब वह उनकी सिद्धि की कामना करती है, अपने दुःख से उनके दुखी न 
होने की कामना करती है, तव भारत का चिरंतन नारीत्व बोलता प्रतीत होता है, 
वह नहीं । जब्र पास थे, तब कुछ स्थूलता तो थी ही, अब तो वे पुणंतः सूक्ष्म हैं । 
जब पास थे, तब रूठना-विगडना भी चलत्ता था, अब तो एकांत प्रेम मात्र है। भ्रव 
वे अ्रधिक स्पृहणीय, प्रिय, मोहक लगते हैं । में उलाहना कंसे दूं ? 


जाय॑, सिद्धि पावें वे सुख से, 

दुखी न हों इस जन के दुख से, 

उपालंन दूँ मैं किस मुख से ?--- 

आज अधिक वे भाते । 

प्रेम के तल तक केवल नारी ही पहुँच सकती है, क्‍योंकि प्रकृति ने उसके 

निर्मल अंत:करण को वह घधैय दिया है, जो तल तक पहुँचने की प्रत्तीक्षा कर सकता 
है, कर लेता है | नारी सत्र को प्रिय में समाहित कर देती है, श्रात्म-लय कर देती 
है। प्रत्येक पुरछय उसके चरग्गों के निकट अनेक रूपों में ऋणी रहता है । उसका 


१-वत्सराज (नाटक) की भूमिका । 
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प्रेम अपनी वेदना को पीकर भी प्रिय के कल्याण की कामना करता है, क्योंकि प्रिय 
का कल्याण ही उसका कल्याण है। कवियों ने नारी की आत्मा के इस सत्य को 
भली भाँति समझा भी है :-- 
आमि निज सुख-दुख किछु न जानि । 
तोभार कुशले कुशल मानि ॥। 
--चंडीदास 
जहुं-जहं रहौ राज करो तहं-तहं धरो कोटि सिर भार । 
यह असीस हम देति सूर सुनु न्हात खसे जाति बार ॥ 


+-सू रदास 
मोहि भोग सों काज न बारी । 
सौंहू दीठि की चाहनहारी ॥ 
>-जायसी 
प्यारे जीवबें जगहित करें गेह चाहे न झावें । 
+-हरिआऔध 


हा स्वामी ! कहना था क्या-क्या, 
कह न सकी कर्मों का दोप। 
पर जिसमें संतोष तुम्हें हो, 
मुझे उसी में है संतोष । 
>-मैथिलीशररा 
कुछ लोगों को ऐसे उद्गारों में आदर्शवाद का आभास मिलता है, यथार्थ 
की श्रवहेलना प्रतीत होती है । निवेदन है कि मानवात्मा आदेश तथा यथार्थ का 
समन्वित रूप ही है और इन दोनों की सृष्टि का कारण भी यही है ! श्रादर्श और 
यथार्थ के बीच में कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खीची जा सकी । 
फिर यह तो नारी-हृदय का सत्य है, शुद्ध सत्य। आदर्श की अति ही काव्य और 
कला को धक्का पहुंचाती है, उसकी स्व्राभाविक स्थिति नहीं । 


प्रेम विश्वास पर जीता है। वह जानता है कि विसासी लौटेगा अवश्य । 
आशा कम हो, तो भी वह विश्वास अधिक रखता है। यशोधरा प्रिय के आने का 
विश्वास किये है । पर वह यह भी जानती है कि उसके प्राण-प्रिय को आसानी से न 


पा सकेगे-- 
गये, लौट भी वे आावेगे, 
कुछ अपूर्व-अनुपम लावेगे। 
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
प्र क्‍या गाते गाते ? 
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कितना मम -द्रावक प्रइन है ? कितना भोला, कितना कठिन ? 


स्मृति की भाव-पूर्ण कलकियों के लिये साकेत का नवम सर्ग स्मरणीय है। 
यशोधरा में भी कुछ स्थलों पर ऐसी झलकियाँ मिलती है यद्यपि उनमें साकेत की 
सी भाव-प्रवणाता नही है। 


हम पहले लिख आये है कि मैथिलीशररणा का विरह-क्षेत्र व्यापक है, केवल 
दाम्पत्य जीवन या प्रिय-प्रिया में ही आवद्ध नहीं । यशोधरा में बुद्ध को पालने-पोसने 
वाली मातृवत्‌ महाप्रजावती तथा शुद्धोदन के पुत्र वियोग-विगलित उद्गार भी 
इृष्टिगोचर होते है । पर वे मर्मस्पर्णी नही है। दशरथ, नंद और यशोदा के तुलसी, 
सूर और हरिआ्रौध-प्रणीत वात्सल्य-वियोग के अमर वर्णनों से सम्पन्न हमारे साहित्य 
में महाप्रजावती के "मैने दृध पिलाकर पाला” या शुद्धोदन के 'चला गया रे चला 
गया -जैसे सिनेमा की तर्ज का स्मरण कराने वाले कथन निस्सार-से लगते है। इसके 
बाद गोरा और झुद्घोदत का संवाद है, जिसमें प्रकृत स्थिति को दर-किनार करते 
हुए मैथिलीशरण ने गोपा को शुद्धोद्त को गोपा बना दिया है। भोपा उनकी 
विकलता को शात करने के सिलसिले में उन्हें उनके पुत्र से भी अधिक भोला देखने 


लगती है :-- 


शुद्धोदन --भूला वह भोला, उठा रबखूँ क्या उपाय मै ? 
यशोधरा--उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूँ हाय मै ! 


यहाँ 'हाय' का प्रयोग बिल्कुल वाहियात है। भारतीय परिवार में पुत्र के 
लुक-छिपकर चले जाने पर स्वशुर पुत्र-वधू को सममाते हैं, पुत्र-वधू स्वशुर को नहीं । 
स्वाभाविक भी यही है। सुख-दु.खो को भेलकर प्रौढ़ रूप पाने वाला मनुष्य श्रत्प- 
वय के भावुक हृदय को सांत्वना दे भी सकता है। पर मंथिलीश्षरण गोपा के 
तेजस्वी रूप की अवतारणा में आवश्यकता से अ्रधिक सचेष्ठ होकर अपने साहित्य 
की मर्यादा और स्वाभाविकता को भूल गये । यह असफल प्रसंग केशवदास के राम- 
वन-गमन के अवसर पर कौशल्या के प्रति राम के उपदेश वाले प्रसंग-जैसा हो 
भोंडा है । 

पुरजनों के वियोग पर भी गुप्तजी ने एक पृष्ठ लिखा है। पर यह लिखना 
व्यर्थ ही गया है, क्योकि हाय-हाय-वाद के अतिरिक्त इसमे कोई गम्भीर भाव प्रकट 
नहीं हो सके । दूसरे हम वियोगी अवध-वासियों तथा त्रजवासियों के उदात्त वियोग 
से भलीभांति परिचित भी है । फलत' साधारण स्तर के ऐसे बर्गन साथारगातर रतर 
के लगने लगते है । 
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छंदक, जो बुद्ध को रथ पर बंठाकर ले गया था, लौटकर अपनी वेदना प्रकट 
करता है । इस छोटे से प्रकरण को लिखते समय मेथिलीशरण के मस्तिष्क में राम 
को वन की ओर लगाकर अयोध्या लौटने वाले सुमंत्र का चित्र अवश्य खिच गया 
होगा । पर तुलसी की तुलना में वे यहाँ वहुत ही साधारण धरातल पर खड़े प्रतीत 
होते हैं :--- 
कहूँ और क्या भाई । 
आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु न आई ॥। 
मारो तुम्हीं मुझे, मर जाऊँ सुख से राम दुह्माई । 
भूठ कहें तो सुमति न देवे मुझको गंगा माई ॥। 
भाषा-गत हास्थास्पद असफलता देखिये, जिसमें “कच्चे” शब्द की व्यर्थता पर 
ध्यान अनायास ही चला जाता है :-- 
हाय ! काट डाले वे केश ! 
चिकने, इपड़े, कोमल-कच्चे, सच्चे सुरभि-निवेश । 
इसके पश्चात्‌ यशोघरा की विरह-व्यथा का वर्णन है । वह अ्रपनी आाली से 
केश काट डालने के लिये कतंरी मांगती है । पता नही, यह लिखने की आवश्यकता 
मैथिलीशरण को क्यों पड़ी । भारत में केश केवल विघवायें ही काटती-कटाती है । 
दूसरे, पाठक को यशोधरा के प्रारम्भिक धेंये और इस भावुकता की संगति लगाने में 
दिक्‍कत होती है | यह तक॑ भी बश्ञोधरा की स्थिति में काम नही करता कि वेदना 
का अतिरेक व्यक्ति को सनकी-सा बना देता है--कभी मोम, कभी पत्थर । 
यशोघरा में ज्यादातर जहाँ मैथिलीशरण कथा-क्रम की ओर उतरते हैं, वहाँ 
उन्हें असफलता मिलती है, जहाँ भाव-क्रम की ओर बढ़ते है, वहाँ श्रसफलता । 
उदाहरणवत्‌ यहाँ यद्योधरा श्रपनी बात को दुहरा अवश्य रही है, पर इस दुहराने 
में भी मर्मस्पशिता विद्यमान हैं :-- 
मिला न हा ! इतना भी योग, 
मैं हंस लेती चुके वियोग ! 
देती उन्हें विदा में गाकर, 
भार भेलती गौरव पाकर, 
यह निःश्वास न उठता हा कर, 
बनता मेरा राग न रोग, 
मिला न हा ! इतना भी योग । 
4 नर >< 
२६ 
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जब वें मुझे उन्हें वाद्य वजाकर भेजने का नीरव प्रदान कर नहीं गये, तब 
मैं वाद्य वजाकर उनके आगमन पर कैसे जा सकूगी ? इस कथन में गोपा के रूठने 
का तक॑ निरसदेह बहुत गम्भीर हैं। अत में जब बुद्ध कपिलवस्तु आये, तब सारी 
आस्था के होते हुए भी, मानिनी गोपा उनका स्वागत करने नहीं गयी स्वयं 
उसके निकट आना पड़ा । उसका मान धन्य हो गया । 

यशोधरा का वज्जादपि कठोर बनने का निर्णाय परिस्थिति को देखते हुए 
अस्वाभाविक नहीं वहा जा सकता। स्वाभाविक-अस्वाभाविक के दीच को वस्तु 
भले ही कहा जा सके । आदर्श की अति ने उत्तके अंतत्त की कोमलता को झआार्रात 
प्रवश्य किया है । जोश और होश के संतुलन में ढिलाई आ ययी है 


प्रिय ही यहाँ आयेग, वह उनके पास नहीं जायेगी, यह कथन रूपांतर के 
साथ बार-बार आकर अनाकर्पक वन जाता है :-- 
भक्त नहीं जाते कही, आते हैं भगवान 
शोघरा के थे, है अब भी यह अभिमान । 
कभी-कभी खीक कर वह जीने-मरने की चर्चा करती है, पर कर्तंव्य की 
युदता के मान के साथ । संतुलित भावावेत्र स्वंधा स्यूहणीय होता है, यहाँ 
भी है :-- 


ँ 5६ 


स्वामी मुझको मरने का सी दे न गये अधिकार, 
ड़ गये मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार । 
'उस चरण की मात्राश्रों को पूरा करता है, पर कवि को जो कहना है, 
वह ममंस्पर्नी है । 
वियोग प्रेम के करुण पक्ष का उद्घाठक है। प्रायः सभी कवियों के वियोग 
ने प्रेम के दर्द का न्यष्टीकरण किया है। मं॑घधिलीमरण की गोपा का वियोग भी 
जानता है :-- 
जलने को ही स्नेह बना, 
उठने को ही वाप्प बना हे । 
सिरने को ही मेह बना ॥ 
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प्राय: वियोग में प्रकृति का करुण चित्र ही दृष्टिगोचर होता है, हो पाता है । 
यशोघधरा में भी ऐसा है। पर साकेत में प्रकृति के संवेदनशील रूप का जो स्वागत 
हुआ है, वह संक्षिप्त रूप मे यहाँ भरी विद्यमान हैं। कोयल और पपीहे के प्रति 
परम्परा से हटकर सवेदनसूलक उद्गार प्रकट किये गये है | हिन्दी के विरह-काव्य 
को मैथिलीशरण की यह एक देन है । 

'बजोधरा' के वात्सल्य-वर्णान पर दो बछब्द कह लेना अ्रप्रासग्रिक न होगा । 
हिन्दी में पहली वार प्रिय-वियोग की वेदना तथा वात्सल्य-भाव का उल्लास समन्वित 
होकर यद्योधरा मे ही प्रकट हुआ्ला है। वेदेही-वनवास में ऐसा होना सम्भव था, पर 
उसमे हरिशध की उपदेञ-वृत्ति व्यववाव वन गयी। कामायनी में भी ऐसा हो 
सकता था | पर वहाँ विरह को अधिक स्थान ही नही दिया गया। पुत्र के संयोग- 
सुख पर पति के वियोग-दुःख का छाया रहना किस रस के अन्तर्गत होगा ? यह एक 
विचारणीय विपय है | सयोग-वात्सल्य ओर वियोग-श्वज्भजार एक साथ किस रस के 
अन्तगंत होगे, प्रेममहारस या प्रेमरस ही इस विपय का सम्यक स्पष्ठीकरण कर 
सकता है । प्रेम की दोनों आँखे आॉसू वहाती है, पर एक रोती है, एक हंसती है, 
केवल रोना या केवल हसना, गायद प्रेम यह नहीं जानता :-- 

चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी, 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्यो मन यह मानी ? 
अबला-जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी-- 
आचल में है दूध और आँखो में पानी । 

मेरा शिश्ु संसार वह, दूब पिये, परिपुप्ट हो 
पानी के ही पात्र तुम, प्रभो रुप्ट या तुप्ट हो । 

प्रेम, विकलता-वेदवा और वात्सल्य वग यह तरिबेग्गी प्रेममहारस हारा ही 
विवेचित हो सकती है । 


शोधरा का वात्सल्य श्व ज्ार-वियोग से संपून्त है, सम्पूर्णातः संपृक्त है । 
लोरी गा-गा कर राहुल को सुलाने वाली विरहिणी गोपा उस्तके सो जाने पर ही 
क्रन्दन करने का अवसर पा सकतो है, उम्तकी जाबशृति में वह रोकर उसे नहीं 
रुला सकती :-- 
सो का सुस्पदन 
तप्त हृदय का चंदन ॥ 
सो, मै करलूँ जी भर क्रन्दन 
सा, कुल-चन्दन, सा ॥ 
सो, मेरे अंचल-धन, सो ।॥॥ 
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चाहे तुम संबंध न मानो, 
स्वामी, कितु न टूटेंगे ये, तुम कितना ही तानो । 
पहले तुम हो यशोधरा के, 
पीछे होगे किसी परा के, 
मिथ्या भय है जन्म जरा के, 
इन्हें न उसमे सानो, 
चाहे तुम संबंध न मानो ! 
किसी परा के स्थान प्र यदि निखिल घरा होता तो अधिक मर्म॑द्रावक 
तथा सत्य होता, किंतु परा में परा-विद्या की व्यजना की गभीरता कितनी सच 
बात है --- 
देखू एकाकी क्‍या लोगे ? 
गोपा भी लेगी, तुम दोगे । 
मेरे हो, तो मेरे होगे, 
भूले हो, पहचानो । 
चाहे तुम सवध न मानो । 


पर अंत में वेमेल झ्रादर्शाधिक्‍्य रंग मे भंग कर देता है । प्रगीत-योजना में श्रंत 

की शक्ति का ध्यान हिन्दी के बहुत कम कवियो ने दिया है, बड़े कवियों मे गुप्तजी 
ने कदाचित सबसे कम | 

वधू सदा में अपने वर की, 

पर क्या पूर्ति वासना भर की ? 

सावधान ! हाँ, निज कुलधर की 

जननी मुझको जानो । 

चाहे तुम संवध न मानो । 


यहाँ वासना की चर्चा का प्रग्न ही नही उठता था। अत. सुन्दर भाषण के 
अंत में खोंख देना जैसा ही रहा । 

अंततोगत्वा बुद्ध कपिलवस्तु पधारते है और उन्हें मानिनी गोपा के निकट 
स्वयं जाना पड़ता है । उनके आगमन पर यशोघरा का मान कितना द्वन्द्रपूर्ण बन 
गया होगा, इसका अनुमान कवि की समर्थ वाणी शक्ति के साथ करा देती है : 


रें मन, आज परीक्षा तेरी ! 
विनती करती हूँ मैं तुकसे, बात न बिगड़े मेरी | 
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अब तक जो तेरा निग्रह था, 

बस अभाव के कारण वह था, 
लोभ न था, जब लाभ न यह था, 
सुन अब स्वागत-सेरी । 


५ 


रे मन ग्राज परीक्षा तेरी । 


रे मन, अ्रभाव-दशा में किया गया तेरा निर्णय भाव-दजा में लड़खड़ा रहा है। 
वे झा गये है। आज तेरी परीक्षा है। गोपा अपनी इस परीक्षा में सफल हुई, 
राहुल का दान अपने महानतम भिक्षु को देकर धन्य हुई, प्रिय का सम्मान पाकर 
अमर हुई । प्रिय के इन गब्दों ने 'क्लेश: फलेन हि पूननवंवर्तां विधते! को सार्थक 
कर दिया होगा : 


मानमिनि, मान तजो लो, रही तुम्हारी बान । 
दानिनि, आया स्वयं द्वारा पर यह तवतत्रभवान | 


यशोधरा निसन्देह एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जिसकी स्वस्थ एवं शुभ नारी- 
भावना हिन्दी में अपने ढंग की अकेली है, वरेण्य एवं श्रेयण्कर है। यत्र-तत्र 
आदर्शातिरेक ने सहज भाव-धारा को व्यवधान पहुंचाये है, पर कुल मिला कर यह 
कृति एक श्रेष्ठ स्तर की कृति है। यज्योघरा की नारी-भावना भविष्य में भी हिन्दी 
को प्रभावित करती रहेगी, क्योंक्रि वह एक सकल तथा स्वस्थ भावना है । 


जे गे ग गर् 


साकेत ; कामायनी एवं प्रिय-प्रवास के साथ-साथ आधुनिक काल के प्रधुख 
प्रवन्ध-काव्यों में गिना जाता है। यों इस युग में प्रवन्ध-काव्यों की भरमार रह 
है, पर उत्कृष्टता की हृष्टि से ग्रव तक उक्त तीन काव्य ही प्रसिद्ध है। दिनकर 
का कुरुक्षेत्र इतना विचार-प्रधान है कि उसमें काव्य-तत््व दत्र गया है. उनका 
रच्मि-रथी अ्रवष्य एक उत्कृष्ट काव्य है, जो उक्त तीन काव्यों की परम्परा को आगे 
भले ही न बढा पाया हो, पर आधुनिक प्रवन्ध-परम्परा को अपनी परिधि में ही 
सही, गतिशील अवश्य कर सका है। नवीन का दृहदाकार प्रवन्ध-काव्य ऊमिला 
हिन्दी की एक अमर रचना है, पर उसमें कथातत््व की इत्तनी न्यूवता है कि 
एक भाव-प्रवन्ध मात्र ही रह गया है। सच पूछा जाय, तो कथा के प्रति भयभीत 
आधुनिक काल के अधिकांय उत्कृष्ट प्रवन्ध भाव-प्रबन्ध हो है, समग्र रुपों में 
प्रबन्ध नहीं । मीरा, प्रेमचन्द, पावंती, दमयंती, गांधी प्रभूति पर रने गये वृह॒त्‌ प्रवन्ध 
अच्छे तो है, पर वे सट्टी-बोली की प्रवन्ध-परम्पररा को कोर्ट नतन णक्षित नहीं प्रदान 
परते। डीद़ भी हे, प्रत्येक प्रबन्ध-काब्य से हम यह आद्या नहीं कर सकते, से 
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करना उचित ही है, कि वह हमारी प्रवन्ध-परम्पण को आगे बढ़ाये ही। संक्षेप 
में, इस काल की सर्वश्रेष्ठ कला-कृति कामायनी तथा इस काल की सबसे अ्रधिक 
भाव-विगलित-रचना प्रिया-प्रवास के साथ-साथ साकेत अभी अक अपना अप्रतिम 
स्थान सुरक्षित किये हुये है। 

सामान्यतः कामायनी, प्रियप्रवास तथा साकेत इत्यादि ग्रंथों के साथ विशेषण 
के रूप में महाकाव्य शब्द का प्रद्मोग होता है। महाकाव्य संस्कृति-विगेष का 
व्याख्याता होता है, विश्व-कोप होता है, किसी जाति-विशेष के सुख-दुःख, उत्थान- 
पतन तथा उसके जीवन-संग्राम का विवेचक होता है, जिसमें चिरन्तन मानवत्व के 
लिये चिरन्तन भाव-विभूति या झ्रादर्श-विधान का अश्लेय भण्डार संनिहित होता है। 
इस हृष्टि से सम्पन्त भारतीय वाझ मय में रामायण, महाभारत तथा रामचरितमानस 
ये तीन महाकाव्य विद्यमान हैं। संसार के किसी भी एक राष्ट्र के साहित्य में इस 
स्तर के तीन महाकाव्य नहीं हैं। स्पष्ट है कि महाकाव्यों की हृष्टि से हमारा राष्ट्र 
संसार का सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र है। 


किन्तु आचार्यों ने वर्णान-वैविष्य तथा आकार के विधान पर आश्रित 
महाकाव्य की जो परिभापायें प्रस्तुत की है, वे इतर श्रेणी के रघुवंशम्‌, कुमारसंभवम्‌ 
: किरात, नेषध, शिशुपालवध प्रभृति उत्कृष्ट कृतियों को महाकाव्य का विशेषण प्रदान 
कर चुकी हैं। इस दृष्टि से कामायनी, प्रियप्रवास तथा साकेत को भी महाकाव्य 
कहा जा सकता है। हमारी समझ में कामायनी कालिदास, भारवि, श्रीहर्ष या 
घाव के महाकाव्यों से कम उत्कृष्ट या कम महान रचना नहीं है। इस दृष्टि से 
उसे तथा उसके अनन्तर उत्तम श्रेणी के अन्य प्रवन्धों को महाकाव्य कहा जा सकता 
है। पर यह स्पष्ट है कि महाकाव्य दो प्रकार के होते हैं -- 


(१) राष्ट्रीय महाकाव्य, जो समग्र राष्ट्र की संस्कृति के व्याख्याता, 
उदयाता तथा यत्र-तत्र निर्माता तक होते है, हमारी मानवजाति की अमर सम्पति 
होते है, जेसे रामायण, महाभारत, इलियड, रामचरितमानस इत्यादि । 


(२) सामान्य महाकाव्य, जो अपने विशद एवं कलापूर्ण क्लेवर में 
मानव-जीवन के कुछ पहलुओं या राष्ट्रीय जीवन की कतिपय विशिष्टताश्रों की 
फांकी दिखाते हैं, तथा साहित्य की उत्कृष्ट विभूति होते है, जैसे कालिदास, भारवि, 
माघ, श्रीहष॑ के महाकाव्य, सेघनाद-वध, पदमावत, कामायनी, प्रियप्रवास, 
साकेत इत्यादि । 

पर प्रत्येक वृहदाकार प्रबंध इस स्तर का भी नहीं मानाजा सकता, जेसा 
कि आजकल बलात्‌ माना जा रहा है। अतः जो लोग आधुनिक महाकाव्यों की 
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मानस इत्यादि से तुलना करते है, वह मूलाधार की दृष्टि से अस्पष्ट रह जाती है। 
साथ ही ऐसे उत्कृष्ट काव्यों का एकार्थ काव्य! कहा जाना भी समीचीन 
नही है। वे अपने वाल तथा आसच्यंतर के अनुरूप अपने स्तर के महाकाव्य है, ऐसा 
मानना न्यायसंगत ही है । हम श्री नवीन जी के इस कथन से भी सहमत नहीं है 
कि इधर सहस्त्राब्दियों से प्रथम श्रेणी के वृहदाकार महाकाव्य रचे ही नहीं गये ।* 
शाहनामा, रामचरितमानस तथा पेंराडाइज लास्ट प्रभृति रचनाये निस्संदेह प्रथम 
श्रेणी के महाकाव्यों की पक्ति में आने वाली रचनाये है । यदि नवीन 
जी 'सहस्त्राब्दियों' के स्थान पर 'शताब्दियों लिखते तो बात और थी। 

साकेत का महत्व हिन्दी ही क्‍या, कदाचित भारतीय काव्य में पहली वार 
काव्य में उपेक्षिताओ्रों को न्‍्यायसगत स्थान देने के कारण ही है। उमिला तथा 
कैकेयी से संबंधित अ्रग साकेत से हटा दिये जाये, तो उसका साहित्यिक स्तर 
तृतीय श्रेणी पर चला जायेगा । वाल्मीकि, कालिदास, तथा घुलसीदास जैसे भारत 
ही नहीं, विश्व के प्रथम श्रेणी के महाकवियों के द्वारा चमत्कृत अमर वर्णानों को 
अब शायद ही आगे बढ़ाया जा सके | अतः यदि साकेव के उन वर्णानों में कवि 
को कोई उल्लेख्य सफलता नहीं मिली, जिनका स्पर्श वाल्मीकि और तुलसीदास कर 
चुके है, तो कोई झ्राइचर्य की बात नही है । साकेत की अ्मरता एवं महत्ता तो 
अपनी नूतनता, विभेषत. ऊमिला के चरित्र की अवतारणा करने में है। ऊमिला 
के चरित्र का सर्वेश्व उसका विरह है, जो साकेत का प्राण है,। अतः यदि यह कहां 
जाये कि साकेत की झात्मा विरह में रमती है, तो यथार्थ होगा | 

साकेत के कथानक मे ऊमिला की स्थिति पर विचार प्रकट करते हुये 
सुप्रसिद्ध समीक्षक श्री नंददुलारे वाजपेयी लिखते है : 'उमिला की चरित्र सष्टि और 
साकेत के झ्ार्यान में भी वस्तु-विन्यास समरस नहीं है। उमिला नवम सत्य से 
काव्य के नायिका पद पर आती है और ञ्रत (१२वें सर्ग) तक रहती है। इसके 
पूर्व के आठ सर्गो का आरबान राम के नायकत्व को लेकर ही चला है।इस प्रकार 
साकेन में दो खंडकाञ््यों का संग्रथन-सा कर दिया गया हे ।3 हमारी सम्मनि में 
साकेत के पूरे प्रथम सर्ग में उमिला की प्रधानता हे । काव्य का आरम्भ ऊप्मिला से 
ही होता है । द्वितीय सर्ग में लक्ष्मगा-उमिला के भरत-विपय्रक वार्तालाप की रचना 
बायद कवि ने उसलिग्रे ही की है कि उमिला कथा-क्रम परथक्‌ न हो जाये। तृतीय सर्ग 
में उमिला का कोई वर्गान नहीं है । 


१--विश्वनाथ प्रसाद मिघ्र ड्रत वाट _मय-विमर्च । 
२--उमिला, भूमिका । 
३>साधुनित साहित्य, प्रूष्ठ १८ । 
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ग्रासन्‍्त रास बन-गमन की व्यथा में कवि उमिला पर हृष्टिपांत नहीं कर 
पाया । कितु उसने यह कभी चतुर्थ सर्ग में पुरी कर दी है, जिसमे ऊमिला के अंतस्‌ 
की आसन्न-विरह के प्रति वेदवा का हृदय-द्रावक वर्णान बहुत ही सफल हुआ है। 
पंचम सर्ग में रामवन गमन का वर्रान है। अतः कवि ने इस सर्ग में उमिला का 
समावेश नहीं किया। पण्ठ सर्ग के प्रारंभ में ऊमिला की दयनीय दश्शा का ममंस्पर्शी 
चित्र देखने को मिलता है। अन्त में दशरथ स्वर्गंलोक-गमन के अनन्तर फिर उसकी 
एक हल्की-सी भाँकी देखने को मिलती है, जब वह ककेयी से पूछती है, 'मां, कहाँ 
गये वे पूज्य पिता ?” सातवें सर्ग में यद्यपि मह॒पि वसिष्ठ ने ऊमिला की ओर कुछ 
संकेत अवश्य किया है, फिर भी ऊमिला का अस्तित्व नहीं के बराबर ही है । इसका 
कारण कवि का भरत-शअन्रुध्न की तीव्र व्यथा का सम्यक्‌ चित्रण करने की चेष्टा है, 
जिसके लिये ऊमिला का बअ्रध्याहार में रखा जाना आवश्यक है। आाठवे सर्ग में सीता 
के प्रसिद्ध गान 'मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया' में ऊमिला का बड़ा ही हृदय 
द्रावक चित्र देखने को मिलता है, जिसे सीता ने देवर के छर की अनी को टाँकी 
बनाकर निर्मित किया है। कंकेयी के परचाताप निवेदन - के प्रकरण में भी कवि ने 
ऊमिला को प्रवेश दिलाया है। और इस हृदयहारी सर्ग के अन्त में ऊमिला और 
लक्ष्मण की क्षरिणक भेंट तो अ्रमर ही बन चुकी है। सच पूछा जाये, तो संकेत के 
- पुरुषचरित्रों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ 'नायकत्व' शब्द का प्रयोग किया 
जाये । नाथक का अस्तित्व पाइचात्य प्रभाव के कारण कतिपय महान ग्रन्थों में भी 
विवाद का विषय बन गया है। पाइचात्य नाटकों में अनेक महान रचनायें ऐसी हैं, 
जिनमें नायक पर विवाद है। शेक्सपियर का 'जूलियस सीज़र' नाटक इसका उदा- 
हरण है। पादचात्य नाटकों तथा काव्यों में नायक की अपेक्षा घटना के चित्र पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है। इस स्थिति में नायक पर विवाद होना स्वाभाविक है । 
मेघनाद-वध भारत में पाइश्चात्य साहित्य से सवाधिक प्रभावित प्रबंध है। उसमें भी 
नायक विवाद का विषय है। साकेत में नायक या नायिका शब्दों के लिये अवकाश 
बहुत कम है। घटता-क्रम पर अधिक ध्यान देते हुये कवि ने सभी पात्रों का सम्यक्‌ 
चरित्र-चित्रण किया है। इस स्थिति में यह कहना कि साकेत के प्रारंभिक आठ सर्मो 
की कथा राम के नायकत्व को लेकर चलती है, ठीक नहीं है । 
झआऔर यह कहना कि ऊमिला काव्य के नवम सर्ग से नाथिका के रूप में आती 
है, सर्वेथा असंगत है, क्योंकि प्रथम सर्ग में ऊमिला की प्रधानता है तथा बाद के 
सर्मों में भी, कारण विशेष से तृतीय तथा पंचम सर्यो में छोड़ कर उसका उल्लेख 
किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ है। कवि का उद्देव्य साकेत का घटना-क्रम 
प्रस्तुत करता है, केवल ऊमिला का चित्र प्रस्तुत करना नहीं, इस स्थिति में यह 
कहना कि काव्य में दो खण्डकाब्यों का संग्रथेन सा किया गया है, अग्राह्म है, क्योंकि 
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प्रारंभ से अन्त तक साकेत या साकेत के निवासियों को दी केन्द्रित कर कथा आगे 
बढ़ी है । नायिका जब्द का प्रयोग ऊमिला के साथ भी करने की श्रावश्यकता नहीं, 
इसके स्थान पर 'प्रधान पात्रा' शब्द अधिक उपयुक्त है । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा 
है। वास्तव में ऊमिला ही इस महाकाव्य की प्रधान स्त्री-पात्र है। साकेत में होना 
भी ऐसा ही चाहिग्रे।! कवि को यदि ऊममिला पर ही सारा काव्य लिखना होता, 
तो वह नवीनजी की तरह काव्य का घीप॑क उसके नाम पर ही रुख सकता था । 
ऐसा करने से कथानक सीमित हो जाता । कवि को यह इप्ट न था। फिर प्रत्येक 
सर्ग में कोई पात्र या पात्रा चित्रित ही हो, तभी वह प्रवान पात्र या पात्रा अथवा 
नायक या नायिका का गौरव पायेगी, यह कद्ना भी अब समीचीन नहीं हो सकता । 
व्यक्ति पर भव कवि उतना केन्द्रित नहीं रह सकता, जितना पहले रहता था। 
कामायनी में तो थीप॑क ही श्रद्धा से सम्बद्ध है, पर उसके कई सर्गों में श्रद्धा का कोई 
चचरणा नहीं किया गया है । 


स्पष्टतः साकेत की कथा का एक सुनिदिए क्रम है तथा ऊमिला ही काव्य का 
प्रमुख आकपंण है। उसे हटा देने पर काव्य का मूल्यांकन करना कठिन हो 
जायगा । 


साकेत मे विरह का क्षेत्र, राम-काव्य से सावन्वित अन्य ग्रन्थों के समान ही, 
भ्रत्यन्त व्यापक है । पर ऊमिला से असंत्रद्ध अधिकांश वर्णान सफल नहीं उतरे । राम, 
सीता और लक्ष्मण के वन-प्रस्थान की वेला में दशरब, कौणझल्या, सुमित्रा, वसिष्ठ 
एवं नगर-निवासियों के विरह की वेदनाये तुलसीदास की तुलना में बहुन साधारण 
स्तर की उत्तरी हैं। दघरथ-मृत्यु के प्रकरण के लिये भी यही वात कही जा सकती 
है। सुमंत्र का चित्र भी तुलमीदास की तुलना में वहुत मामूली दर्जे का है। राम के 
बन जाते समय अवध निवासियों का पथ पर लेट जाना हमारे कुछ आलोचकों की 
दृष्टि में कवि के युग में प्रचलित सत्याग्रह का प्रभाव है, जिसके लिये कठोर झब्दों 
का प्रयोग भी हुप्ना है। पर प्रिय प्रवास के कृष्ण के मथुरा प्रस्थान के अवसर पर भी 
कुछ बहुन ऐसा ही हृण्य देखने को मिलता है | प्रियप्रवास के सृजन के समय तक 
सत्याग्रह एवं अमहयोग की झांची न आयी थी । सच तो यह है कि इस प्रकार की 
भावुकता मानव का भाव-भरा अन्तस्तल प्रिय-वियोग की बेला में करता ही रहता है। 
ग्रत: कोई चलता कारण देकर कवि की प्रत्यालो चना करना ऐसे स्थलों पर समीचीन 
नहीं कहा जा सकता । हा, अन्यत्र जब वैदिक काल में समाजवाद का विवेचन हो, 
तब वात और है । अपने युग से कवि साधारणतः: कहाँ बच पाता है ? कामायनी हैं 
या कुरुक्षेत्र, प्रियप्रवास हो या साकेत, ऊमिला हो या चुलमीदास ब्रपना यूग सव पर 


१--विचारधारा, प्रष्ठ १८२ | 
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छाया है । वह चातुयं, जिसमें अपना युग ऐसे रूप में छाता है कि छाने पर भी प्रतीत 
नहीं होता, चिरंतवन मानवत्व में समाहित होकर बोलता है एक बडी दूरी तक 
तुलसी को छोड़ कर हिन्दी में श्रन्यत्र नहीं हृष्टिगोचर होता । 'एक बड़ी दूरी तक' 
प्रयोग जान-वृककर किया गया है, क्योंकि तुलमी के राम भी कभी-कभी मध्यकालीन 
आभूषण एवं टोपी धारण किये हुए हृष्टिगोचर होते है तथा उनके राम-रावण-युद्ध 
में विविद्य विधि गोला' चलते है। 


बन की ओर प्रस्थान करने के पूर्त पचम सर्ग में राम का जन्मभूमि के प्रति 
व्यथा-निवेदन वडा मर्मस्पर्शी है। राम कहाँ जा रहे है, यह निश्चित न होने के 
कारण यह निवेदन और भी झआात्म-द्रावक हो गया है । 


बाद में वंधु-विरही भरत-शन्रुष्न के चित्र खीचने मे मंथिलीशरण को अच्छी 
सफलता मिली है, यद्यपि तुलसीदास की तुलना में वह माधारण' ही प्रतीत होती है। 
वात यह है कि तुलसीदास की अलौकिक प्रतिभा ने अ्रपनी अपूर्व साधारणीकरण 
क्षमता के द्वारा राम-काव्य के प्रख्यात कथानकों और उपाख्यानों को इतना व्यापक 
रूप प्रदान कर दिया है कि हम उनको तुलसी के धरातल पर देखने के आदी हो गये 
है। रामचंद्विका इसीलिए विशेष प्रत्यालोचना का विपय बन जाती है । साकेत में 
कुशल कवि ने सामान्यतः प्रत्यालोचना का अवसर नहीं आने दिया, यह बहुत वड़ी 
बात है। पर स्तर का अंतर तो बना ही है । 


साकेत का महत्त्व परंपरागत राम-चरित का गान करने में नही, अपनी 
नवीनता में है। ऐसी नवीनता का नाम लेते ही ऊमिला का चित्र सम्मुख झा खड़ा 
होता है। उसी का विर्ह अपने में अनेक परंपराये तथा नवीनताये लेकर प्रकट 
हुआ है । हि 

साकेत की रचना के प्रेरक तत्व पर विचार करते हुए किचित्‌ व्यग्यपूर्वक 
“आचार्य शुवल लिखते है.--सकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देच्य से हुई कि ऊमिला 
काव्य में उपेक्षिता न रह जाय | पूरे दो सर्ग ( € और १० ) उसके विय्ोग-बर्णान 
में खप गये है ।” यह ठीक है कि साकेत की रचना का मूलाधार ऊमिला है या यों 
कहिये, उसका वियोग ही है । 


पर इसमें व्यंग्य की कोई वात नहीं । हम साकेत के आवच्यकता से अधिक 
लम्बे विरह-वर्णान पर ऊंघने की सच्ची शिकायत भले ही करें, पर कोई व्यंग्य नहीं 
कर सकते । राम-काव्य के चिरकाल से प्रचलित वर््य-विषयों पर अब अधिक नहीं 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्रष्ठ ५६५। 
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लिखा जा सकता, और इससे भी बढ़ कर, लिख कर महान सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । हृदय-युग के वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, कंबत और तुलसीदास इत्यादि 
के सामने मस्तिष्क-युग के आधुनिक कवि यों ही टिक पाने में स्वाभाविक कठिनाई 
का अनुभव करते हैं, क्योंकि कविता हृदय का व्यापार रही है एवं अ्रभी तक बनी है। 
पता नहीं वह मस्तिष्क का व्यापार कब बन पायेगी?.फिर उक्त कवियों के हारा वर्णित 
विपयों को ही वर्ण्य-विपय बना कर सफलता प्राप्त करना तो असेंभव-सा ही है। 
प्रदन उठता है--'तब राम-काव्य पर सृजन ही क्यों हो ?' उत्तर है--राम-काव्य में 
समाहित्र वण्यं-विषय-विस्तार सदसद के संघर्ष तथा जीवन की समग्रता को इतनी 
कसावट से लेकर चला है कि वह चिरंतन विपय् बन चुका है । चिरंतन विपयों पर 
सृजन सतत हो सफ़ता है और होना भी चाहिये । पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक 
नैतिक, आष्यात्मिक सभी हृष्टियों से जो समग्रता रामकाव्य में प्राप्त होती है, वह 
प्रन्यन्न नही, शायद अन्यत्र सम्भव भी नहीं है। अतः पारिवारिक, सामाजिक, राज- 
तैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी हृष्टियों से रामकाव्य की रचना अब भी उपयोगी 
हो सकती है । पर कवि का लाभ इसी में है कि वह नवीन रस से पुराने पात्र को 
सज्जित-भरित करे । मेघनाद-वव, साकेत, वेदेही-वनवास, साकेत्त-संत, ऊमिला प्रभृति 
रचनायें हमारे उक्त कथन का प्रमाण हैं। यदि इन रचनाओं में राम-कथा वाल्मीकि 
या तुलसी की राम-कथा का रूप ही लेकर उतरती, तो अधिक से अ्रधिक राधेश्याम 
रामायण का साहित्यिक वेभव से सम्पन्त रूप मात्र बनकर रह जाती, नवीन प्रेरणा 
तथा भाव-विभूति से चमत्कृत न हो पाती । पता नहीं, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ 
तथा रावण के अन्तद्व नद, वालि, कुम्भकर्णा तथा हनुमान की वीरता, सुलोचना की 
बेंदना, शवरी तथा गरभजझूछु की विगलित भक्ति-भावना और लक्ष्मण की श्रनेकमुखी 
साधना पर कितने छोदे-बड़े प्रवन्व-काव्य भविष्य में लिखे जायेगे | रामकाव्य प्रवन्ध- 
कारों के लिये वण्यं-विपयों का अक्षय कोप है-- 


राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि वन जाय सहज, सम्भाव्य है। 


महात्मा गांवी ने रामकाव्य में ऊमिला के समावेश पर मैथिलीशरए को जो 
कुछ लिखा था, वह उल्लेख्य है। गाँधीजी ने यह लिख कर कि अपने प्रमुख वर््यं 
विपय की रक्षा के लिये तुलसीदास इत्यादि ने ऊमिला को अध्याहार में रख कर 
कवि-कौशल का परिचय दिया है, श्रपने गंभीर साहित्यानुभओीलन का परिचय दिया 
॥ पर उनकी यह श्राणा कि साकेत मानस के रूप में होता, कवि के हित में न 
होती, इसका विवेचन हम कर आये है। यरवदा सेट्रल जेल से ५ अप्रैल, १६३२ ई० 
को लिसे गये पत्न में गाँधी जी ने लिखा है -«विुलमी दास ने ऊमिला के बारे में बहुत 


गे 
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कुछ नही कहा है, यह दोष माना गया है। मैने इस भ्रभाव को दोष दृष्टि से नहीं 
देखा । मुझे उसमे कवि की कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना ऐसी है कि 
ऊमिला-जैसे योग्य पात्र का उल्लेख अध्याहार में रखा गया है, और उसी में काव्य 
का और उन पात्रों का महत्त्व है। ऊमिला इत्यादि के गुणों का वर्णान सीता के 
गुण-विशेप बताने के लिये ही भरा सकता था। परच्तु ऊमिला के गुणा सीता से कम 
न थे। जसी सीता, वैसी ही उसकी भगनिया। मानस एक अधर्मंग्रन्थ है। प्रत्येक 
पृष्ठ में और प्रत्येक वाक्य मे सीताराम का ही जप जपाया है। साकेत में भी मै 
वही चीज देखना चाहता था। इसमे कुछ भंग उपरोक्त कारण से हुआ ।” भक्ति 
मध्य-युग की राष्ट्रीयता थी | धर्म आधुनिक काल के पूर्व तक विश्व का मानवत्व 
बना बैठा रहा है। अब वह युग नही रहा। अतः गाँधी जी का साकेत में मानस 
जैसी चीज पाने की आशा करना बहुत उपयुक्त नही है। हाँ, यहाँ पर भी उनकी 
धर्म-निष्ठा बोलती है, पर यह और बात है । गुजराती के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
कन्हैयालाल मणिव लाल मुन्शी ने जब अपने एक प्रारम्भिक उपन्यास में भोज के 
चाचा मुज का स्वतन्त्र, एव अभिनव दृष्टि से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया था, तब 
गाँधी जी सतुप्ट न हुये थ। पर गाँधी जी को वह महान आत्मा प्राप्त हुई थी, जो 
अपना प्रकाश फैला कर भी दूसरों की सुनता जानती थी । मुन्शी पर उनकी क्ृपा 
बनी ही रही झ्ौौर मैथिलीशरणा के द्वारा उक्त वाक्‍्यो के उत्तर में लिखे गये वृहतत 
पत्र का उत्तर उन्होने इस प्रकार दिया : 

भाई मेथिलीशरण जी, 

झापका पत्र मिल गया। यह पत्र पत्र नही है, परन्तु काव्य है। आपने 
मुझ को हरा दिया है। मैं आपकी बात को समझ गया हू और उस दृष्टि से 
ऊमिला को स्थान है । बात यह है कि मुभको कुछ भी कहने का अ्रधिकार 
नही था । 

हमारे शास्त्रों का मेरा ज्ञान यत्किचितु है, साहित्य का उससे भी कम, 
भाषा का वसा ही । यह सब अपनी ब्रुटियों को जानते हुये भी मैने, जो असर मेरे 
दिल पर हुआ, बता दिया | मित्रवर्ग मेरी अ्पूर्णता जाचते है। तो भी, क्योंकि 
मैं सत्य का पुजारी हु, और मेरा अभिप्राय कैसा भी हो, चाहते है। ऐसे प्रेम के 
वश होकर मै ने आपको अभिप्राय भेज दिवा था। उसके उत्तर में आपके सुन्दर पत्र 
की, काव्य की प्रतीक्षा कभी नहीं कर सकता था । इसे मै रखूँगा, दुबारा पढ़ें गा । 
और अब आपने जो हृ्टि दी है, उस हृष्टि से साकेत फिर पढ़ना होगा | 


१-श्री कन्हैयालाल सहल कृत 'साकेत के नवस सर्ग का काव्य-वैभव! में परिशिष्ट, 
पृष्ठ १२३६-४० । 
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विपत्ति में हश्य मानव का स्वार्थ नहीं, अहृश्य ईश्वर का परमार्थ ही काम ग्राता है । 
तीन छब्द पर्याप्त हैं । 


वन-गमन के अभ्रवसर पर कमिला के द्वन्द्व का चित्रण कवि और भी मासिक 
कर सकता था | पर उसने जानवूक कर ऐसा नही किया । राम-काव्य की मर्यादायें 
सीमा में ही सनन्‍्तुष्ट रहती हैं। इतना ही काफी है-- 


“कहा ऊमिला ने हे मन ! तू प्रिय-पथ का विध्न न वन । प्रिय ने सेवा-पथ 
प्रपताया है । मैं साथ जाने का हठ करूगी, तो एक तो ज्येष्ठ राम भ्रस्तुत न होंगे 
दूसरे यदि हुये भी, तो मेरे प्रिय का सेवा-धर्म गराहेस्थ्य-धर्म में परिणशित्त हो 
जायेगा । 


ऊभमिला का ऋुप या छुप-सी रहना बड़ा साथ्थंक एवं पूर्णा है। उस पर बह 
स्वेयं वहीं, सीता बोलती हैं । सीता कितना बड़ा सत्य प्रकट करती है । 


सास-ससुर की स्नेहलता बहन ऊमिला बहाव्रता 
सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मै भी कर सकी कहाँ ? 


ऊमिला के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। ऊमिला के 
हतचेत हो गिर जाने पर व्यंजन करती हुई सीता फिर कहती है-- 
--ममं भेदक शब्द । 
“आज भाग्य जो था मेरा, वह भी हुआ न हा * तेरा ।” उसके प्रति सीता, 
कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, राम सभी को तीज्नतम सहानुभूति हैं । यदि वह स्वयं 
बोलकर अपनी स्थिति स्पप्ट करती, तो इस अमूल्य सहानुभूति के लिये अवकाश कम 
रह जाता अ्रथवा वह उतनी मूल्यवान न हो पाती । इस प्रसंग में साकेत के विद्वान 
आलोचक डा० नमेन्द्र ने गम्भीर तथ्य प्रकट किया है कवि ने दूसरों की कातरता के - 
द्वारा वियोगिनी की कातरता की अभिव्यक्ति की है। उक्त भावनाये ऊमिला की 
दयनीयता को पुप्ट करती है । वह सबसे अधिक निराधार है । परन्तु यदि वह स्वयं 
ही उक्त भावचाश्रों को शब्दों में व्यक्त करती, तो वे ईर्ष्या का रूप धारण कर लेतीं 
इसलिये कवि ने राम और सीता के द्वारा उदकी ओर सकेत कराया है । यह उसका 
कौशल है । इससे नायिका की गौरव-गरिमा की सरक्षा हुई है 


छुठवे सर्ग में ऊमिला का चित्र एक ऐसी विरहिणी का चित्र है, जिसका 
जीवन-सवेस्व चौदह वप तक देखने को भी नहीं मिल सकता । आसन्न-वियोग की 


%३०कजरज मी चल 


१--साकेंत एक अध्ययन, पृष्ठ ४३ 
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वेदना मूक रहती है, क्योंकि तब प्रस्तुत वस्तु अग्नस्तुत बनने वाली होती है । किन्तु 
प्रिय के प्रवास की स्थिति में पूर्ण वियोग की वेदवा मुखर रहती है, क्योंकि तब 
अप्रस्तुत ही अप्रस्युत का बोलवाला होता है। सबसे बड़ा देखने वाला नहीं है, तब 
बोले बिना कैसे रहा जा सकता है । यही कारण है कि प्रवत्स्यत्पतिकायें रोती अधिक 
है, प्रोपित-पतिकाये विसूरती और बोलती अधिक है | ऊमिला का-- 


'नव वय में ही विश्लेप हुआ, यौवन में ही यति-वेप हुआ ।” पर उसकी 
विकलता के पीछे उच्चादर्श की अद्वितीय जक्ति विद्यमान है-- 


भझाने का दिन है दूर सही, पर है, मुझको अवलंब यही । 
आराध्य युग्स के सोने पर, निस्तव्ध निशा के होने पर । 
तुम याद करोगे मुझे कभी, तो वस फिर मैं पा चुकी सभी । 


वियोग की सबसे बड़ी शक्ति है प्रिय के प्रेम में विश्वास । विरही साकार 
प्रिय से मिल नहीं सकता । पर सूक्ष्मतः वह स्मृति में प्रिय से स्वयं तो मिल ही लेता 
है, यह चाहता है कि वह भी स्मृति में उससे मिले । एक स्मृति पर्याप्त है। यहाँ 
वह स्मृति कत्तंव्य की शक्ति से समन्वित होने के कारण बड़ी ही पवित्र है| 


साकेत का आ्राठवाँ सर्ग अपने अग्रगामी नवम्‌ सर्ग के साथ-साथ काव्य का 
सर्वश्रेप्ठ सर्ग है । हम नवम सर्ग का कला पर मुग्ध होते है, आठवे सर्ग की अनुभूति 
प्रवणता पर रो-रो पड़ते है। रस की व्यावहारिक दृष्टि से यह सर्ग भ्रद्वितीय है। 
चित्रकूट-प्रसद्भ, विभेषत: कंकेयी के पश्चाताप के आँसुओं से पूर्णा चित्र, समग्र राम- 
काव्य की एक स्थायी, नवीन तथा महान सम्पत्ति है। इस मनोहारी सर्ग में ऊमिला 
की तीन हल्की, पर हृदय वेधक 'लँकियाँ देखने को मिलती है । 


सीता अपनी परणंकुटी के सामने की वाटिका सीचती हुई गा रही है, वे पूर्ण 
प्रफुल्ल है। पर सहसा उन्हें ऊमिला का ध्यानआा जाता है। जैसे नवम सर्ग की 
भूमिका के कुछ प्रारम्भिक शब्द हों-- 


देवर के शर की अनी बना कर टाँकी, 
मैने अनुजा की एक मूति है आँकी | 
आँसू नयनों में, हँसी बदन पर बाकी, 
कटे समेटती, फूल छीटती भाँकी | 
निज मन्दिर उसने यही कुटीर बनाया । 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाषा । 
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नवनों में हंसी बदन पर वाँक़ी' यह मिक चित्र 
“आँसू नयनो में हंसी बदन पर वॉका यह तक वि हैं का मामक चत्र 

जे # दीक बैठता है, क्योंकि उसने प्रयसतम को सेच 
हूं, जा ऊ मिला पर चहुत हा ठाक बठत है, क्योंकि उसने अपने प्रियतम को सेवा- 
है. कक. 3 /5- 5 कहे ७०० [क [क 
धम-पालनाथ जान से याक्ता तो दूर, टोका भा नहीं है। कांटे समेटती प््नि छीटती 








रो - ल्ल्त्त्जः फूलों लत स्व अ्ओडज<> 
ऊका ऊामला का एूण सप्दोकरण हूं। उसने फूला स नहीं, कांठों को सहंजन 


का कार्य ही अपनाया है । 


हर 


£) 


च्ज | बज क्कः 4 २० उ. 

मेथिलीनरण साकेत में ऊमिला को मौका मिलते ही स्थान देते है, यह 
उचित ही है। उनकी सीता अपनी अनुजा का सबसे अधिक ध्यान रखती है। 
पचवटी' में भी वे उसकी स्मृति पर झोॉसू बहाती पुरुषार्थ के वक्ता लक्ष्मस 


विगलित हाकर सूक्त बन 








पि। | ॥ | 





के प्रति उनका ललित परि हास ऊानला का सम 





हों, रहो, पर्पार्य यही है ने साथ लाये: 
“हों, रहा, पुरुपाव यही है. - पत्ना तक ने साथ लाये; 
कहत कहत वहा के चत्र प्रम से भरने प्राय | 


ककेयी आपना पच्चाताप प्रहुट कर रही है, राम से लौठने का प्रबलतम 
अनुरोध कर रही है । राम इस आज्ञा को मानने के लिये प्रस्तुत हैं, पर पहले 
इससे पूर्व की आज्ञा वतवाय का पालन करने के बाद, क्योंकि जिस सत्य की रक्षा 
पर पिता नें प्रास-त्याग किया, उसका पूर्ण होना झ्ावक्यक है । कैकेयी राम से 


ल 


कहती है * 


टीना ने उत्तर पी उ+ टन: शल जल्दी 
जीता हूँ अब भा अब, ऊामला बढ़ा, 
ह्य ->ी+ चिरकाल जन 
र्‌ 





यहाँ वेटी-चेटी का अ्त्यानुप्रास भले ही खटके, पर ऊमिला की झ्ांत वेदना प्रभावज्ञाली 
है, इसमें संदेह नहीं । कैकेयी और क्या कहती ?-- 


रानी, तूने, तो बला दिया पहले ही 


यह कह कांठों पर सुला दिया पहले हो, 


ड़ 
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ऊमिला की व्यथा पर कैकैयी को छोड़ कर साकेत के अन्य सभी प्रमुख 
चरित्र आँसू वहा चुके है या दुःख प्रकट कर चुके है, वन-प्रस्थान के अवसर 
पर ही। पर कवि ने उस पर कैकेयी के आंसू तब न वहा कर, जब बहाये 
है, यह बहुत उपयुक्त है । उस समय कैकेयी भरत को राजपद दिलाने के 
लिये इतनी उतावली थी कि उसे भूत, वतंमान और भविष्य कुछ भी नहीं 
सूभ रहा था । तब वह चाहती तो सब कुछ नहीं, तो बहुत कुछ कर सकती थी। 
पर तब वह चाहती कंसे ? उसकी भावना में मनोवैज्ञानिक परिवतंन तो 
तब आया, जब पति की मृत्यु हुई तथा पुत्र की वेदना देखने को मिली । 


अ्रतः: उसके आ्रासू यदि आठवे सर्ग मे बहे, तो ठीक ही बहें। ऊमिला के 
चरित्र का राम, सीता और लक्ष्मण से लेकर कोशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, 
मांडवी, छात्रुष्न एवं श्रुतिकीति तक क्िसी-न-किसी रूप में पड़ने वाला प्रभाव 
गुप्तती के कौशल का सूचक है, जो उसे अपने-आप काव्य की प्रमुख पात्रा 
बना देता है । 


ग्राठवे सर्ग के अंत में लक्ष्मण और ऊमिला की एक घड़ी से भी कम की 
मुलाकात बड़ी हृदय-बेधक तथा करुण है। पारिवारिक जीवन के कुशल शिल्पी 
मेथिलीशरण की सीता दोने लाने के वहाने से लक्ष्मण को कुटीर के अन्दर भेजती है। 
यह बहाना ममंस्पर्शी है, जो भारतीय परिवार की मर्यादा और साथ ही साथ, सरल 
तरलता से भी परिपूर्णा है । कुटीर के अन्दर जाने पर लक्ष्मण को कौरास्थ ऊमिला- 
रेखा दीख पड़ी । विरह-जरजर ऊमिला के स्थान पर ऊमिला-रेखा का प्रयोग बड़ा 
ही गंभीर है। ऊरमिला नही, ऊमिला रेखा ! कवि स्पष्ट करता है : 
यह काया है या शेष उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ नही समझ में आया । 
वे इसी द्विविधा मे पड़े हैं, किकत्तंव्यविमूढ़-द्ा में पड़े है कि सुनाई पड़ता है: 
मेरे उपवन के हरिण श्राज बन चारी, 
में बांध न लूगी तुम्ह, तजो भय भारी । 


इन दा पंक्तियों की व्यास्याये हमने पढ़ी है, पर थे दो पंचितयां स्वयं ही 
प्रपनो व्यारया हैं, श्रन्य पंक्तियां, नाहे वे स्वयं मैथिलीगरगा की ही लिखी हों, इनकी 
ब्याग्या नही कर पायेंगी । 


उस आश्वासन का लक्ष्मगा क्या उत्तर दे सकते थे ? छे ठोक ही ऊमिला के 
घरग्यो पर गिर पड़े । और ऊमिला को इसमे अधिक थे बनवासी दे ही व्या 
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े 


सकते थे, नहीं, इससे अधिक एक श्रेठ पुरुष अपनी महान नारी को दे ही क्‍या 
सकता है ? 


हिन्दी में ग्रव तक सनातनी ढंग की मध्यकालीन कलेवर-संपन्‍त झ्ालोचना 
होती रहती है । कतिपय विवेचक और पाठक लिखित या मौखिक रूप से लक्ष्मण के 
ऊमिला के पैरों पर गिरने का प्रत्यास्यथान करते है । निवेदन है कि काव्य में जब 
वास्तविक जीवन के ही समान पत्नी पति के चरणों पर वारंबार गिरती है, तब यदि 
पति गिरता है तो क्‍या बुरा करता है ? क्या कालिदास के शिव पार्वती से अपने 
को उनका तपः-क्रीत दास कह कर अपमानित होते है ? 


क्या भास के उदयन अपनी प्रिया वासवदत्ता पर पूरी आस्था प्रकट करके, 
समग्र नम्नता प्रदर्शित करके हीन बन जाता है ? क्‍या पत्नी की ऊँचाई देखकर पति का 
उसके चरण पकड़ लेना जीवन की हृष्टि से अ्रस्वाभाविक था हेय है ? स्पष्ट है 
कि ऐसी प्रत्यालोचना पोंगापंथी प्रत्यालोचना तो है ही, सांस्कृतिक हृष्टि से भी 
अध-कचरी है । 

लक्ष्मण पैरों पर गिरने के बाद जो कहते है, वही उस परिस्थिति 
में वे कह भी सकते थे, कुछ और कहते तो उपयुक्त होता या नहीं, कौन 
कह सकता है ? -- 


वन में तनिक तपस्या करके 
बनने दो मुझ को निज योग्य । 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे 
ग्र्थ नहीं केवल उपभोग्य । 
तुम केवल उपभोग्य नहीं, साधना का विषय भी हो। बन में तप कर 
ग्रपते योग्य बस लेने दो, लक्ष्मण इससे अधिक उमिला से क्या वह सकते थे ? क्या 
कहा जा सकता है ? यहाँ "भाभी की भगिनी' के बिना भी काम चल सकता था। 
इतनी बड़ी सम्पत्ति पा कर ऊमिला का यह कहना सर्वथा समीचीन है : 


हा स्वामी कहना था क्या-क्या 
कह न सकी, कर्मों का दोष । 
पर जिसमें संतोप तुम्हें हो, 
मुझे उसी में है संतोप । 
बहुत-कुछ कहने के लिये सोचा था, पर तुमने भ्रवकाश ही कहाँ दिया । कुछ 
कहने की स्थिति कहाँ आने दी । 
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साकेत के आठवे सर्ग की विरहिणी ऊमिला से संबंधित पद, विशेषतः 
झन्तिम पद, मानों उसके नवम सर्ग की भूमिका है । सारे नवम संग के 
वर््यं-विषयों की कुजी यहीं पर है । ऊमिला के विरह में उच्चादर्श तथा 
विगलित वेदना का जो समन्वय नवम सर्ग में हुआ है, उसका संकेत भी यहाँ 
मिल जाता है । 


साकेत का नवम सर्ग उसकी भहत्ता का प्रथम प्रतीक है । इस सर्ग में छंद- 
वेविध्य रामचंद्विका का स्मरण कराता है। पर यह स्मरण स्मरण मात्र है, भर 
कुछ नही । रामचद्रिका में छंद-वेविध्य आचार्यत्व-मूलक है, साकेत के नवम स्ग में 
भावना-मूलक । विरही हृदय की नाना वेदनाओ्ों को एक ही छंद मे प्रकट करने का 
वन्धन इस युग में भी माना ही जाये, यह आवश्यक नही । पर हमारी समझ में 
छुंद-वैविध्य का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि नवम सर्ग के पदो की रचना भिन्‍न- 
भिन्‍न अवसरों पर भिन्‍न-शिन्‍न रूपों मे हुई है और बाद मे वे एक साथ जमा दिये 
गये हैं । नवम सर्ग का छद्द-वैविध्य भाव के साधारणीकरण में व्याघात नही डालता, 
प्रत्युत रोचकता उत्पन्न करता है। ञ्रत इसे रामचंद्रिका के समान छुंदों का 
अजायबधर न कह कर नाना सुमनो की एक महामाला कहना ही अधिक उपयुक्त 
होगा । साकेत के नवम॒ सर्ग के अधिकारी अध्येता, हिन्दी के प्रसिद्ध समीक्षक 
श्री कन्हैयालाल सहल ने ठीक ही लिखा है :--- साहित्य-दर्पणा में कहा गया है 
तानावृत्तमयः क्वापि सर्ग: व्शचत हृश्यते ।” श्रर्थात्‌ महाकाव्य के किसी एक सर्ग में 
कहीं-कही अ्रनेक छद भी मिलते है। साकेत के नवम सर मे भी कवि ने अनेक छूंदों 
का प्रयोग किण है । विविध छुंदों में ऊमिला के विरहोद्गारों का चित्रण करना 
एक मनोवैज्ञानिक उद्भावना है, जिसके लिये कवि की प्रणंसा की जा सकती है। 
सभवत्तः कथा-अवाह को अक्षप्णा बनाये रखने के लिये आचार्यों ने एक सर्ग में एक 
ही छंद के प्रयोग का विधान किया होगा, किन्तु विरह-वर्णान में कथा-प्रवाह का 
प्रइन नही उठता, वहाँ तो विरह की अभिव्यक्ति अपने लिये कितने टेड़े-सीधे प्रकार 
ढूंढ सकती है, इसी की ओर कवि की हृष्टि जाती है। अनेक रूपमयी विरह- 
विह्ललता को अनेक वृत्तमयी बना देना कवि के कौशल का परिचायक है। दूसरी 
वात यह है कि वृत्तों की विविधता के कारण पाठक का जी भी नहीं ऊबता। इस 
सं में कही घनाक्षरी की छुटा है तो कहीं सवैया अपना सौदय लूटा रहा है, 
संसक्ृत के सुललित वर्क वृत्त है, तो कही सुन्दर दोहे बिखरे पड़े है।'" इस सर्ग के 
वर्ण वृत्त तुकांत रूप में आने के कारण हिन्दी की रुचि मे पूर्णतया खप गये है। हरियग्रोध 


श्रनूप, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि कवियो ने अपने प्रबन्धों तथा मुक्तक काव्यों में वर्ण 
सिमट व अल अप कलह 


१--साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ १०-११ । 
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वृत्तों का प्रयोग अतुकांत रूप में किया है। इस प्रयोग में वे सफल तो हुये हैं, पर 
उनकी छंद-योजना हिन्दी में पूरी तरह खपती नहीं दिखायी पड़तीं। कारण स्पष्ट 
है, तुक हिन्दी-कवित्ता का प्रमुख धर्म है। कम-से-कम.अभी तक तो तुक का राज्य 
रहा ही है। गुप्त जी ने वर्ण वृत्तों को तुकांत रूप प्रदान कर उन्हें हिन्दी की छंद- 
योजना में पूरी तरह खपा दिया है। केशवदास के बाद यह अपनी तरह का अनूठा 
सफल प्रयास है । 


नवम सर्ग कथात्मक न होकर प्रगीतात्मक है। यों तो दशम सग में भी 
ऊमभिला के विरह का ही वर्शान हुआ है, पर वह कथात्मक रूप में है। इस सर्ग की 
सम्यक्‌ रूप से समीक्षा करते हुये सुप्रसिद्ध विद्वाव डा० धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं: 
नवम सर्ग में आकर कथा रुक जाती है। महाकाव्य का साधारण रूप भी बदल 
जाता है। इस गीतकाव्यात्मक वृहत्‌ सर्ग में उमिला के हृदय का चित्रण ग्रनेक 
प्रकार से कवि ने किया है--एक नया गोपिका-विरह सामने आा जाता है। इस 
सर्ग में साधारण छंदोबद्ध रचना के साथ-साथ अनेक गीत जड़ दिये गये हैं, जिनमें 
से अ्रधिकांश अत्यन्त सुन्दर हैं। एक साधारण महाकाव्य की रचना की दृष्टि से 
यह सर्ग भले ही उपयुक्त न समझा जाय, किन्तु काव्य-कला की हृष्टि से इस सर्ग की 
रचना अत्यन्त सुन्दर तथा आकर्षक है। यह सर्ग कदाचित्‌ एक काल की रचना 
नहीं है। इसे एक ननन्‍्हा-सा सूर-सागर समझना चाहिये ।” 


सच पूछा जाय तो हिन्दी-काव्य का विकास संस्कृत के नियमों में आवद्ध रह 
कर नहीं हुआ । तुलसी ने अपने मानस में एक कांड के भीतर श्रनेकानेक छंंदों की 
आ्रायोजना की है, जिससे काव्य-श्री संवरद्धित ही हुई है। रामचन्द्रिका, उपलब्ध रूप 
में पृथ्वीराजरासो तथा प्रियप्रवास भी 'एक छंद के बंधन का सिद्धांत मान कर नहीं 
बढ़े । पबूमावत अवदय चौपाई तथा दोहा में ही रचा गया है। अतः हिन्दी- 
प्रबन्ध परंपरा की दृष्टि से भी साकेत के नवम सर्ग की अनेकमुखी छंद-योजना अनुकुल 
ही है। जहां तक कथा का सम्बन्ध है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सर्ग में कथा 
हो ही । मानस के उत्तरकांड में कथा की अपेक्षा तुलसी ने अपने भक्ति-सिद्धांत का 
प्रतिपादन ही अधिक किया है और कामायनी के अधिकांग सर्ग कथात्मक न 


होकर मनोभावों के इन्द्र के विश्लेषक है । 


प्राचीन और नवीन का साकेत के नवम सर में जो सुन्दर समन्वय हुआ है, 
वह अनूठा है। भोजन भ्रच्छा न लगना, क्षीर इत्यादि लौटा देना, कृशता, किकत्तंव्य- 
विमूढ़ता, अश्लुपात इत्यादि अनेक वस्तुयें: परम्परागत हैं। पर यह जीवन 


१--विचा रधारा, पृष्ठ श्८ण२-८३ । 
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भी तो बहुत दूर तक परंपरागत हैं, वियोग में भूख कम लगती है 
अच्छे-अच्छे व्यंजन नहीं भाते, शरीर दुर्वल हो जाता है । वियोग के ये सहृजात 
अंग प्राचीन त्रौर नवीन की छान-वीन से परे हैं । अब रहा पडऋतु वर्णान, जिससे 
नवीनतावादी रुष्ट है। पं० ननन्‍्वदुनारे वाजपेयी हर्श्लीव के साथ मंथिलीशरण के 
भी परम्परा प्रेम पर अ्रप्रमन्‍न है : “प० अयोध्यानिह उपाध्याय जैसे कवि भी अपने 
प्रियप्रवास में पवन-दूत की योजना करते हैं, जो मेघदटूत की छाया लिये हुये हैं, 
और मंथिलीगरण जी साकेत के नवम सग में भी ऋतु-वर्गान की पुरानी परिपाटी 
ग्रौर पुराने भाव सकेतों को नहीं छोड पाये हैं। १ 

हमारी समझ में पुराने से आधुनिक युग का जायद ही कोई कवि 
श्रप्रभावित रहा द्वोगा । रत्नाकर तो शुद्ध परम्परावादी थे ही, हरिश्रौध भी कम न 
। प्रसाद के श्रांसू का नखशिख-वर्गान तथा श्रद्धा का रूप वर्गात परम्परानुमोदित 
। और पुराने से इतना डर क्‍यों हो ? पुराना आ्राखिर वेकार ही हो, ऐसा तो 
नहीं है। हा, हम उसकी नकल ही न उतारे, उसमें नवीन जीवन-संचार करते 
चलें, यह झ्रावव्यक है । सभी महाकेवि ऐसा करते हैं। मेथ्रिलीशरण ने भी ऋतु- 
बर्गात के प्रमंग में यही किया है । पुराने ऋतु-वर्णान में मौसम के परिवतंन के श्राधार 
पर विरहिणी के शरीर पर पढने वाले प्रभावों का अत्युवितपूर्ण चित्रण किया जा रहा है। 
मैथ्विलीयरण ने ऐसा बहुत क्रम किया है? बिल्कुल नहीं वश्ों नहीं किया 
उत्तर स्पष्ट है, ऋतु-परिवर्तत विरही के शरीर तथा मनोजगत पर प्रभाव अव्रदय 
डालता है, श्रतः उसका उल्लेख सर्वथा स्वाभावत्रिक है। साक्रेत का नवम सर्ग 
आखिर कोई प्रगीत या गीत काब्य तो हैं नहीं, वह एक प्रवन्ध काव्य का भाग है, 
जो गीतकाव्यात्मक होने पर भी एक कथा में वंधा है, चौदह वर्षो की वियोग-व्यथा 
का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। उसमें ऐसे चित्र आना अस्वाभावक्ति कतई नहीं हैं। 
फिर मैथिलीवनरगा का ब्यान ऋतुगत जारी जिक पब्वितंनों की अपेक्षा ऊमिला के 
मानसि के परश्विततों की ओर अधिक है । वह प्रत्येक ऋतु के सौदर्य का अवलोकन 
कर जन-मज्ल की कामना करती है । साथ ही उसे ऋतु-प्रिवर्तन के साथ हीं 
अपने प्रिय वा आमास भी मिलता है, जो ऋतु-परिवर्तन को उसके ह्वित में भी 
सार्थक बना देता है । एक उदाहरग दे देना उचित होगा | छरद ऋवत भारत की 
सबसे महान ऋतु है । वेदों में इसी ऋतु को सर्वाधिक सम्माल मिला हे । आज-कल 
बसन्‍्त का अधिक सम्मान हैं, पर वैदिक ऋषि जीवेम घरद: शनम्‌, पष्येम णरंदः घनतम 
ही बोलते थ । हमारे महान पर्बो में से अधिकांण इसी ऋन में पहने हैं। हमारी 
सबसे महत्वपूर्ण फसल इसी ऋतु में बोई खाती है। उस खऋनु में प्रकृति बड़ी 
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£ -आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ५८॥। 
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शांत एवं सीम्य लगती है, बसन्‍्त जैसी मादक एवं चंचल नहीं। बसंत यदि 
ऋतुराज है, तो शरद कतु-गुरु। ऐसी शरद ऋतु का स्वागत ऊमिला केवल 
इसलिये नही कर रही कि उसके कवि की ऋतु--वर्णंन को परंपरा पूरी करती हैं। 
यह शरद का स्वागत इसलिये कर रही है कि ऋतु-परिवर्तत उसे प्रिय का झाभास 
दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। श्रसंगति का चमत्कार श्ननुभूति 
का तीबता में लुप्त हो जाता है--- 


हु निरख सखी, ये खंजन श्राये, 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनभाये । 
फैला उनके तन का आतप, मन-से सर सरसाये, 
घुमें वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये, 
करके ध्यान आज इस जन का निदचय वे मुस्काये, 
फूल उठे है कमल, अधर से ये बंधृक सुहाये । 
स्वागत, स्वागत. शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती बारे, लो, यह श्रश्नु श्रध्य भर लाये । 


ऊमिला ऋतु-परिवर्तेत का स्वागत व्यर्थ ही नहीं करती, एक राजरानी के 
रूप में भी करती है । ऋतु का सम्बन्ध जनता, विशेष कर कृषकों, से बड़ा गहरा 
होता है । वह प्रत्येक ऋतु से जन-मद्भल का निवेदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
करती रहती है, क्योंकि उसके दुख ने उसे दुख के रूप से परिचित करा दिया है । 
वह जानती है कि उसके प्रिय चौदह वर्ष बाद ही आयेंगे । पर बादलों से झपनी 
कामना व्यक्त करती है-- 

आ्राज भीगते ही घर पहुँचे, जन जन के जन, बरसो ! 

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि साकेत के नवम सर्ग पड़ऋतु-वर्णान 
परम्परागत मात्र न होकर परंपरा को गतिशील करने वाला एक नूतन विधान है ! 
डा० नगेन्द्र ने ठीक लिखा है। षदटऋतु की परम्परा प्राचीन है, परन्तु साकेत में 
उसका प्रयोग नवीन ढ्ढ से हुआ है । कवि ने उसका उपयोग उद्दीपन की दुष्दि से 
तो झवश्य किया है, परन्तु वह उद्दीपव शारीरिक ताप का अनुमान लगाने के लिए. 
ग्रथवा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति का चमत्कार दिखाने को नहीं है। ऊअमिला को तो श्रपना 
समय कादना था, अतः कवि ने परिवर्तित ऋतुग्रों की प्रतिक्रिया-स्वरूप जो भावनायें 
विरहिंणी के हृदय में जागृति हुई पश्रथवा ऋतु-परिवर्तेत के साथ परिवर्सित क्थ्िर्चर्या 
का उसके मन पर जो प्रभाव पड़ा, वह ही सर्वत्र व्यक्त किया है |” 





१--साकेस: एक अध्ययन; पृष्ठ ५०। 
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अत: परंपरा ऋतु-वर्णाव या कृशता-वर्णान इत्यादि में एक चिरस्तम वस्तु के 
रूप में प्रस्तुत होने के कारण खटकने वाली वस्तु नहीं प्रतीत होती । पर जहाँ लेपादि 
उपचार का विधान होने लगता है, वहाँ सम्भावना का तक॑ होते हुये भी जी ऊबने 
लगता है । आचारय॑ शुक्ल ने लिखा है 'श्री मैधिलीशरण गुप्त के साकेत में भी कुछ 
ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है ।'? उश्चीर की आड़ या झ्वनि-गर्भ में प्रीष्म 
ताप मिटाने का प्रस्ताव इत्यादि उत्तर वेदिक काल के अनुकूल है या नहीं, यह प्रइन- 
भी उठ सकता है । 

पर इतना स्पप्ट है कि गुप्तनी की ऊमिला एक सजग राज-वधृु है, जिसे 
श्रपनी बाह्य स्थिति का पूस ध्यान है, वह जायसी की रानी नागमती की तरह 
छाती-छप्पर की फिकर नहीं करती । इस सम्बन्ध में डा० नगेन्‍द्र के विचार पठनीय 
है । उमिला राजवधू है, अतः उसके उपचार साधन सभी रईसी हैं, उसी के उपयुक्त 
है। जायसी ने नागमती के विरह में द्यान और विछूनी का वर्रन किया है, और 
आचाय॑ शुक्ल ने उसकी दाद देते हुए कहा है रानी नागमती विरह-दशा में भ्रपना 
रानीपन बिल्कुल भूल जाती है, और अपने को साधारण स्त्री के रूप में देखती है-- 
नागमती की उक्ति में मामिकता असंदिग्ध होते हुये भी उसकी स्वाभाविकता अवश्य 
संदिग्ध है। आचार्य ने भी यहाँ मनोवैज्ञानिक भूल की है। जायसी पात्र की स्थिति 
को भूल गये हैं और उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव मुखर हो उठा है। अत्तः उनके 
कथन में हृदय स्पशिता अवश्य आ गयी है, परन्तु फिर भी वह अस्वाभाविक रहेगा 
ही ।* संक्षेप में, मैथिलीशरण ने ऊमिला का चित्रण परंपरागत और स्वतन्त्न दोनों 
रूपों में करते हुये भी उसकी स्थिति का पूरा ध्याव रखा है । 


उमिला के वियोग-वर्णंत की कदाचित्‌ सबसे वड़ी विशेषता उसकी सृष्टि- 
कल्याण-कामना है, जो गुप्तजी की हिन्दी-विरहकाव्य को एक देन है। वियोग-दशा 
दुःख-दशा है और दुःख में मानव संवेदन का ग्राहक तथा वाहक दोनों बन जाता है । 
विरही जानता है कि दुःख का स्पश कितता विकलतापूर्ण तथा ग्रसह्य होता है, अतः 
वह चाहता है कि कोई दुखी न हो। मैं अन्धा हैं, इसलिये सभी अंधे हो जाये, यह 
कथन शायद ही कोई करता हो, और यदि करता भी हो, तो वह बहुत स्थल बात 
कहता है | मैं भ्रन्धा होकर देख रहा हूँ कि अन्धा होना कितना बड़ा ग्रभिश्ञाप है । 
भगवान करे शत्रु भी अंधा न हो ! यह कथन प्रायः सभी अ्न्धे करते है, क्योंकि यह 
सूक्ष्म एवं तलस्पर्णी कथन है। सभी अंधे होंगे, तो मुके रास्ता कौन बतलायेगा ? 

१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास; पृष्ठ ६१३ । 

२--साकेतः एक अध्ययन, पृष्ठ ५१ । 
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मेरी लाठी कौन पकड़ेगा ? भगवान, कोई अन्धा न हो ! यही मानव के दुःख की 
प्रकृति पद्धति है । 

ऊमिला दुःख को समझ चुकी है, समझ रही है। वह प्रोषित-पतिकाओं को 
इसलिये निमंत्ित करना चाहती है कि समदुखिनी नारियाँ मिलकर सांत्वना-लाभ 
कर सके । सनमुच दो दुखी मिलकर एक दूसरे से सांत्वना पाते हैं। वह चाहती है 
कि वरसात में सबके जन भीगते हुए ही घर लौटे । इस चाहना के मूल में कितना 
दर्द भरा है। वह कृपकों का कल्यागा चाहतो है, क्योकि वे कठिन परिश्रम करते हैं । 
यही नहीं, वह कोक को भी तात कह कर उससे जोक न करने की प्रार्थना करती 
हैं, उसके सुख की कामना करती है । है 

उसे मकड़ी तक का ध्यान है, क्योंकि वह जाल-गता है। वह सृष्टि के 
प्रति अपने उद्दगार प्रकट करती है : 


रह चिरदिन तू हरी भरी 
बढ़ सुख से बढ़ सृप्टि-सुन्दरी, 
सुध प्रियतम की मिले मुझे, 
फल जीवन दान का तु्भे । 
गर्व टरर् >< ५ 
प्रकृति, तू प्रिय की स्मृत्ति-मूर्ति है, 
जड़ित चेतन की त्रटि पूर्ति है । 
रख सजीवन मुझे मन की व्यथा, 
कह सखी, कह, तू उनकी कथा । 


सच पूछा जाये तो सृप्टि-कल्याण-कामना या दुःख में डूबे व्यक्तियों के प्रति 
सहानुभूति विरही-हृदय में स्वभांवतः उत्पन्न हो सकती है, दुखियों को और अ्रधिक 
दुखी देख कर उसे अपने भविष्य पर ही गंका या भय प्रतीत हो सकता है। अतः 
सृष्टि के कल्याण एवं दुखियों के सुख की कामना विरही के लिये एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि गोपिकाओ्ं का मधुवन के प्रतिकोप और 'तू जल न 
मरा, कृष्ण के वियोग में--.जैसे उद्गार अनुचित हैं। वे खीक मात्र है। प्रेम के 
दर्द में खीक का स्थान सदा काफी गहरा रहा है और रहेगा । साकेत में भी वियोग 
में ऊमिला को प्रकृति परिवर्तित प्रतीत होती है। हां, वह उसके प्रति खीक्तती 
नहीं है । 


साकेत में उक्त प्रकार का विरह-वर्णन बड़े उत्साह तथा स्वाभाविक ढंग से 
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किया गया है। श्री कन्हैयालाल सहल ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है: इस 
तरह का विरह-वर्णान मेरी दृष्टि में, हिन्दी-साहित्य को गुप्तनी की देन है। पुराने 
कवियों की परिपादी से यह सर्वथा भिन्न है और मानव-जीवन के एक प्रकृत तथ्य 
पर आवित है। भुक्तभोगी जानते है कि जीवन के नभोमन्‍्डल में जब काले बादलों 
की घटा घिर आती है, उस समय मनुष्य का अभिमान विनम्न रूप धारण कर 
लेता है और उसकी वृत्ति में कारुण्य-भाव जागृत होने के कारण उसे इच्छा होते 
लगती है कि मैं भी किसी का दुःख बंटा पाता ।* 


सृप्टि-कल्याणमूलक विरह-वर्णान द्विवेदी-युग की हिन्दी को एक बड़ी प्रभाव- 
भरी देन है । यों तो कालिदास का यक्ष भी सेघ के लिये कभी भी बिजली से 
वियुक्त न होने की कामता करता है, पर वहाँ कवि की संयोगात्मक रुचि काम 
करती है, कोई निश्चित विचारधारा नही। हिन्दी में सूष्ठि-कल्याण-मूलक विरह- 
निवेदनों का प्रारम्भ प्रिय-प्रवास से प्रारम्भ होता है । हरिश्रौध की राधा सृष्टि- 
कल्यारा एवं दुखियों की सेवा की कामता ही नहीं करती है, उसे क्रियात्मक रूप भी 
प्रदान करती है। पर हरिश्रौध जी की राधा की सृष्टि-कल्याण-भावना एवं 
व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति किसी पूर्व सुनियोजित क्रम के आधार पर न होकर 
युग-प्रभाव के रूप में प्रकट हुई है। मैथिलीदरण की ऊमिला में वह सुनियोजित एवं 
सुसंबद्ध रूप लेकर प्रकट हुई है। प्रसाद के आँसू में वह अपने पूर्णा विकसित एवं 
दाशंतिक रूप में प्रकट हुई है । 


* यह निदिचत है कि सृष्टि-कल्यारा-मूलक किवा सहानुभूतिपूर्णं विरह-वर्णान का 
मूल हरिश्रौध में है। तव प्रइन उठता है-क्‍्या मैथिलीशरण ओऔर प्रसाद ने 
हरिशरध का अपने-अपने अनुकूल रूपों में अनुकरण किया है ? उत्तर है--प्रियप्रवास 
खड़ी बोली का प्रथम वृहत्‌ प्रबंध है; वृड़त्‌ ही नहीं, उत्कृष्ट प्रबंध भी है। उसका 
अभाव जाते या अज्ञात रूप से मंथिलीशरण और प्रसाद पर ही नहीं, पच्त और 
महादेवी तक फैला है तथा अन्यान्य कवियों मे भी मिल सकता है । पर ज्ञात रूप 
में मैथिलीशरणा या प्रसाद ने उसका अनुकरर नहीं किया, क्योंकि मैथिलीनरण 
एवं प्रसाद में वह बहुत भिन्‍न रूप में हष्टिगोचर होता है । 


सच पूछा जाय, तो दुःख मे सृष्टि या राष्ट्र के कल्याण की भावना तथा 
दुख़ियों के प्रति सहानुभूति की भावना का द्विवेदी-युगीव-काव्य में समावेश उस युग 
की स्थिति के कारण हुआ है । यह स्थिति एक बडी दूरी तक स्वातंव्य-प्राप्ति के 
समय तक बनी रही, अब भी कुछ-न-कुछ है । अतः आँसू एवं अन्यान्य कृतियों में 
अल अल मल कमर 
१--ज्ञाकेन के नवम सम का काव्य-वैभव पृष्ठ १४ । 
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भी ऐसे वर्शान मिल जाना अस्वाभाविक नहीं हे । हम पहले कह आये है कि द्विवेदी- 
युग भी भारतोय राष्ट्र सहस्त्रों द्प की निद्रा के बाद जागृति की अंग्रड़ाइयां ले रहा 
था। राष्ट्र दुखी तो था, पर उत्थान का मूल शिव तथा सवेदन का भाव उसे हस्त- 
गत हो चुका था, हो रहा था। दयाननन्‍्द, विवेकानन्द, गांधी, तिलक, मदनमोहन 
मालवीय इत्यादि त्याग एवं सहन-शक्ति का निदर्शन प्रस्तुत कर छइंके थे, 
कर रहे थे । 

रॉकड़ों देशभक्तों के कारावास-प्रसंग में उनकी वीर पत्तियों आंखों से आँसू 
तथा मुख से राष्ट्र-कल्याण के वचन लुटा रही थी। इस स्थित्ति में विरह में सुष्टि- 
कल्याण, राष्ट्रकल्याण और दुखियों के प्रति सहानुभूति के भावों का काव्य में 
समावेश ज्ञात या अज्ञात रूप में अनिवार्य था। हुआ भी ऐसा ही। प्रियप्रवास, 
साकेत, पथिक, प्रेम-पथिक इत्यादि के विरह-वर्रान किसी-न-किसी रूप में उक्त भावों 
से संपन्न है । जो लोग ऐसे भावों को नी रस समभते हैं, उनका सरस क्या है, यह 
वे स्वयं नहीं जानते । * 


साकेत का विरह-वर्णान अपने उच्चादर्शो में परम्परागत भारतीय विरह- 

वर्णान, विशेषता हिन्दी-काव्य में विरह-वर्णान के सर्वथा अनुकूल है। जो ऊंचा 
आदर्ण तुलसी, जायसी झौर हरिश्रौध के विरह-वर्णनों में हप्टिगोचर होता है, वही 
अपनी परिस्थिति के अनुरूप मौलिक रूप में साकेत में भी। ऊमिला केवल प्रिय 
की स्मृत्ति, प्रेमी हश्य के लिये सबसे बड़ा उपहार स्मति, चाहती है, पर कब ? 
जवकि प्रिय आराध्य-युग्म के सोने पर निस्तब्घ निद्या में प्रहटी का काये कर 
रहे हों : 

आराध्य युग्म के सोने पर, 

निस्तव्ध निशा के होने पर, 

तुम याद करोगे - मुर्भे कभी, 

तो बस फिर मैं पा चुकी सभी। 


पर 


उसे प्रिय-प्राप्ति की लालसा है, पर कर्तंव्य-पूत्त के बाद ही : 


भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कमी - गझ्ाझो । 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर - जाश्रो । 


यहां स्पप्ट कर लेसा आवश्यक है कि गुप्तजी ने प्रियप्रवास--जैसा 
श्रादर्शातिरेक साकेत में नहीं दिखाया, जिसमें राधा आश्रम इत्यादि खोलती हैं 
और स्वयंसेविकाओं का दल संगठित कर जन-सेवा का ब्रत लेती हैं। उन्होंने 
ऊमिला के मानस का कत्तंव्य तथा प्रेम में होने वाला इन्द्र चित्रित किया है। रघुकुल 


डेर८ ] ( खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


का आार्शवाद प्रसिद्ध है। पर साकेत में वह मनोवैज्ञानिक रूप मैं प्रकट हुआ है, 
केवल आदर्श के लिये आदर्श के रूप में नहीं। आओो का मूल प्रेम है, जानो का 
कत्तंव्य । यह अंतह नव राम-काव्य की एक स्थायी विभूति है। नवम सगे के शअ्रन्त 
में कवि ने ऊमिला की प्रलाप-स्थिति में इस आओ को आवश्यकता से अधिक विस्तार 
दे दिया है । पर उसे भरी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । वियोग के श्रवेक 
मास बीत जाने पर आझो - जाओ का संघर्ष भी लंवा हो सकता है । 


विरह में आदर्श को अत्यन्त प्राचीन काल से ही स्थान मिलता आया है। 
सच पूछा जाये तो पवित्र प्रेम स्वयं अपने में सबसे बड़ा एवं चिरन्तन आदर्श है। 
विरह इस आदर्ण का भी आदर है। इस स्थिति में विरह में उच्चादर्शों की अवतारणा 
स्व,भाविक ही है। पर द्विवेदी-युगीन काव्य में देश की परिस्थिति ने विरह में 
जिस सेवावृत्ति का चित्रण किया, वह मनोवैज्ञानिक मापदंड से बहुत ऊपर उठी हुई थी । 
पथिक, प्रेमपथिक तथा प्रियप्रवास में यही दिखायी पड़ता है। साकेत में मध्यम पथ 
अपनाया गया है। ऐसा आवश्यक भी था। राम काव्य आदश मूलक काव्य है । आदर्श - 
प्रधान युग से सम्बन्धित कथानक में आदर्श को कुछ-न-कुछ स्थान देना ही समीचीन है, 
अन्यथा माइकेल मधुसूदव के मेघनाद-वध की जैसी असाहित्कि भूलें हो जाने की 
निश्चित्त संभावना रहती है। इस स्थिति में जो आलोचक साकेत पर इस दृष्टि से 
प्रहार करते हैं, वे बहुत तल-स्पर्शी विचार नहीं प्रस्तुत करते । 


ऊमिला बन में प्रिय की स्थिति की मधुर कल्पना में भी कत्तंव्य का समावेश 
करती चलती हैं। उदाहरणार्थ यदि वह चित्र बनाना चाहती है, तो उसमें प्रिय 
को अपने विन्तन में परन यथा करुएा-कलित रूप मे चित्रित करना उसे अभीप्ट नहीं, 
क्योंकि प्रिय बतवासी निरुहेश्य ही नही बना, सोहेश्य बना है। झ्रतः ऐसी कल्पना 
भी वह बड़ी गरालीनता से करती है : 


कौन-सा दिखाऊं हृश्य वन का बता मैं आज ? 
हो रही है आालि, मुझे चित्र-रचना की चाह, 
नाला पड़ा पथ में, किनारे जेठ जीजी खडे, 
अंबु अवगाह आयंपुत्र ले रहे हैं थाह। 
किवा वे खड़ी हों घृम प्रभु के सहारे आह, 
तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह ? 
अथवा भुकाये खड़े हों ये लता और जीजी 
फूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों, वह वाह ? 


उक्त पंक्तियों में कवि ने चित्रमयता का सुन्दर परिचय दिया है । सीता के 
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पैर से कंटक निकालने में कराहें लक्ष्मण ! यहाँ असंगति अलंकार कितना संगत 
तथा ममं-द्रावक है ? 


संचारियों तथा कामदशाप्रों का जो व्यापक एवं प्राय: पूर्णा चित्र साकेत के 
नवम सर्ग में दृष्टिगोचर होता है, वह आधुनिक हिन्दी के विरह-वरण न में शास्त्रीय 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्री सहल तथा श्री नगेन्‍्द्र उक्त विषयों पर अ्रच्छा प्रकाश 
डाल चुके हैं। अतः यहाँ उन पर कुछ अधिक लिखना अनावश्यक है । पर जैसा 
कि हम पहले कह आये है, स्मृति संचारियों का राजा या कामदशाश्रों की रानी है । 
आधुनिक युग में स्मृति पर सबसे अधिक भाव-चित्र बने है, जिसका कारण 
मनोवैज्ञानिक है । विरह में प्रिय की स्मृति सबसे प्रवल प्रवृति बन जाती है। 
मैथिलीशरण ने स्मृति के कतिपय श्रत्यन्त भव्य चित्र प्रस्तुत किये है, जिनमें से 
एकाध में विशद पारिवारिक जीवन का बड़ा ही मधुर रूप भी घुला-मिला है। 
पारिवारिक जीवन का सहज एवं उत्कृष्ट चित्रण करने में मैंधिलीशरणा, संस्कृत के 
भवभूति की तरह, हिन्दी के अद्वितीय कवि है। स्वय बड़े तथा सम्मिलित 
परिवार के सदस्य होने के कारण उन्हें ऐसे चित्र प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार भी 
है। इस क्षेत्र में वे बहुत सफल भी हुये हैं । 


अ्रधिक्तर स्मृति के चित्र वेयक्तिक संयोग से ही सम्बद्ध हैं, जो स्वाभाविक 
भी है, क्योंकि यौवन से सम्बन्धित दाम्पत्य विरह में प्रिय-मिलन की विशेष स्मृतियाँ 
ही हृदय को अधिक सालती हैं। ऐसे चित्र में कहीं-कहीं प्रिय के हैं-हैं कह कर 
बाहर से सकुचित भीतर से फूले से की दशा में प्रिया से लिपट जाने वाला तथा 
कर्णं-फूलों को बड़े कौशल के बाद लाल करने वाले चित्र सम्मिलित हैं, जिनकी 
स्वाभाविकता पर कोई सदेह न करने पर भी आपत्ति प्रकट की जाती रहती है। 
हमारी समझ में, दाम्पत्य जीवन में प्रत्येक पुरुष पुरुष रहता है, प्रत्येक नारी नारी, 
इससे झ्रधिक कुछ नही । दाम्पत्य जीवन, विशेषतः यौवनगत दाम्पत्य जीवन, जीवन 
की महानता से न तो प्रभावित होता ही है और न उसे बहुत अ्रधिक होना ही 
चाहिए। पति और पत्नी के बीच कुछ भी अबलील नही होता, नहीं हो सकता, 
ऐसा भारत के एक विद्वान न्यायाधीश ने कहा है । इस स्थिति में साधारण संयोग- 
चित्रो पर हमारी आपत्ति आम्डबरपूर्णा ही कही जायेगी । हाँ, यदि कवि शिप्टता की 
सीमा लाॉँघ कर सामाजिक जीवन में व्यति#म उत्पन्न करने का प्रयास करें, तो 
वह अवश्य विगहं णीय है । पर गुप्तजी जैसे कवियों पर ऐसी आशंका नहीं की 
जा सकती । 


नवम सग्ग के कतिपय स्मृति-चित्र बड़े ही भव्य एवं स्वाभाविक हैं। बटलोई 
का एक चावल प्रख के लिये काफी होगा: 


[ खड़ी बोली कविता में विरह वर्ण 


मैं निज अलिद में खड़ी थी सखि, एक रात, 
रिमभिम वू दे पड़ती थी घटा छाई थी, 
नमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, 
मिल्‍लो ऋतकार यही मेरे सन भाई थी। 
करने लगी मैं अ्रनुकरण स्वनूपुरों से, 

चंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी, 
चौक देखा मैने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई, मुख-लज्जा उसी छाती में छिपाई थी । 


तवम सर्ग के विरह-वर्णात मे विगलित नारी-हृदय का बड़ा ही ममंस्पर्शी 


रूप देखने को मिलता है | कहीं ऊमिला उन दिनों की स्मृति करती है, जब वह 
रसोई बना कर सबको खिलाती थी, पर आज वह सब कहाँ है, वह अलोना- 
सलोना किसे खिलाये ? 


बनाती रसोई, सभी को खिलाती, 
इसी काम में श्राज मैं तृप्ति पाती । 
रहा कितु मेरे लिये एक रोना, 

खिलाऊ किसे मै अलोना-सलोना ? 


कितना करुणा-कलित प्रश्न है ? नारी हृदय का दर्पण । 
कही वह पिजड़े मे बद पक्षियों को उड़ा देने के लिये अपनी सखी सुलक्षणा से 


प्राथंना करती है, क्योंकि अब वह जानती है कि पिजड़े में बंद रहने की दशा 
कितनी दयनीय होती है । प्रिय बन में है, पहले भी तो जाते थे। अतः पक्षी बतला 
देता है मृगया में | कितना अधिक रुलाने वाला प्रइन है ।-- 


कह विह॒ग, कहा है, आज आचाय॑ तेरे ? 
विकच बदन वाले वे कृती कांत मेरे ? 
सचमुच मृगया में तो अहरो नये वे, 
यह हत हरिणी क्‍यों छोड़ यों ही गये वे ? 


कहीं वह अपनी सखी के इस कथन की सार्थकता को स्वीकार करती है 


कि यह शरीर तो प्रियापित है, अतः इसे गेह से सहश ही सभाल कर ही रखता 


उचित है : 


ठीक कहा तूने सखी, अ्रपित है यह देह, 
तू संभाल कर रख इसे रखती है ज्यों गेह । 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्रान ] [ ४३३१ 


साकेत्त में विरहिएा ऊमिला के प्रति कवि की अगाध श्रद्धा बारंबार प्रकट 
हुई है। वह उसके वियोग के आगे योग को भी तुच्छ समझता है, उसकी व्यथा को 
रघुकुल का एक गौरव बत्ताता है, उसके सामने योगिनी को भी तुच्छ कहता है। 
वारंबार ऐसा कहना कुछ भोंडा-सा लगता है, भले ही वह सत्य हो । 


नवम सर्ग के कुछ गीतों में युवती ऊमिला प्रिय-रहित होने के कारण अपने 
शरीर पर पडने वाले प्रभावों का उल्लेख भी करती है। कामदेव से फूल न मारने 
का आग्रह करती है तथा चपल यौवन-वाल को अचल-अंचल में पड़े-पड़े सोने क 
निर्देश देती है। इस प्रसज्भ में प्रसिद्ध आलोचक पं० नंददुलारे वाजपेयी लिखते हैं । 
नवम सर्ग के ऊमिला-गीतों में भावना की जो उन्मुक्ति गति है, वह उसके 
साथ ऊमिला क्नी उदात और संय्मपूर्णा चारित्रिक' विशेपतागम्रों का मेल नहीं 
बंठता । इन ऊमिला-गीतों की भावना कही-कही ऐसे साधारण स्तर पर 
पहुँच जाती है, जिसकी साकेत की नाथिका से किसी प्रकार अपेक्षा नहीं की 
जाती | एक स्थान पर ऊमिला कहती है-- 





मेरे चपल यौवन-वाल । 
अचल अचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल । 


इन पक्तियों का सकेत ऊमिला को विपय-वासना की स्रीमा-रखा के इतने 
समीप पहुंचा देता है कि अन्य अवसरों पर उसके द्वारा दी गयी वीर रमणी के 
अनुरूप वीर-व्यवहार की शिक्षा ( जैसे ऊमिला द्वारा दिया गया सैनिकों को उपदेश ) 
ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रह जाती है |) हनारी समझ में वियोग पूर्रत:ः 
इरीर-निरपेक्ष हो ही, यह आई नहीं । कालिदास और जायसी के दांपत्व विरह- 
बर्सन में भी एस उललख मिलते है 

किन्तु नवम सर्ग के सम्बन्ध मं गाधी जी को लिख गय अपने पत्र में में थिली- 
शरण से योगजन्य तथा रामजन्य शब्दों का जो प्रयोग किया हे, उस हृष्टि से फूल न 
मारो तथा चपल यीवन-बाल का मचलना समीचीन नहीं बैठता । कवि ने बापू को 
लिखा था 'साक्रेस में मैंने कालिदास की प्रेरणा से उस प्रेम की एक झलक देखने की 
चेष्टा की है, जो भोग से प्रारंध होकर, वियोग केलता हुआ, योग में परिणत हो 
जाता है। प्रथम सर्ग में ऊमिला और लक्ष्मण का प्रेम भोगजन्य किवा कामजन्य है । 
उसी को योगजन्य अथवा रामजन्य देखने के उद्योग में साकेत की साथंकता है ।* 





आश्रुनिक साहित्य, पृष्ठ १०३ । 
२-नसाकेत के नव्म सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ १५७०-५१ । 
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हमारी समझ में प्रथम सर्ग का प्रेम तो भोगजन्य किवा कामजन्य है, पर 
नवम॑ सर्ग का प्रेम योगजन्य न होकर वियोगजन्य है और रामजन्य न होकर लक्ष्मण- 
जन्य है, होना भी ऐसा ही चाहिए। कवि ने स्वयं जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह 
समीचीन नहीं है, और यदि है तो पं० नंददुलारे जी का अभियोग ठीक हो सकता है। 
क्योंकि योग की दक्शा में फूल मारने या यौवन-वाल के मचलने की चर्चा भ्रष्टोन्मुख 
स्थिति की सूचक ही मानी जायेगी । बात यह है कि जिस समय (सन्‌ १६३२) में 
मेथिलीशरणा ने उक्त पत्र लिखा था, उस समय भारत में मौखिक आध्यात्मिकता 
प्रपने चरम उत्कर्ष पर थी। रवि ठाकुर मेघदूत और शांकुतल की आध्यात्मिक 
व्याख्या करते थे, गीत-गोविद और सूर-सागर में रहस्यवाद की खोज चालू थी, 
विद्यापति के भक्त होने पर निवन्ध लिखे जा रहे थे और हिंदी के रहस्यदर्शी युवक- 
कवि तथा कवयित्रियों द्वारा उपनिषदों तथा संहिताओं के उद्धरण बटोरे जा रहे थे । 
इस स्थिति में यदि ऊमिला के वियोग-प्रकरण में मेंथिलीशरण “योग” शब्द पर 
वेतरह रीके, तो क्या आइचर्य ! पर अब यह निश्चित हो गया है कि राष्ट्र का 
कल्याण योग से नहीं, संयोग (संगठन) से होगा । अतः सोभाग्यवश उक्त प्रकाश की 
झ्राध्यात्मिकता की चर्चा कम हो चली है । 


नवम सर्ग अपने प्रगीतों के लिये प्रसिद्ध है। इन प्रगीतों में अनेक 
संगीतात्मकता, क्षिप्रता, झात्माभिव्यक्ति, भावेक्य, कोमलता तथा अ्भीष्सित सरसता 
इत्यादि के आवश्यक गुणों से भली भाँति सम्पन्न है। वेदना का संवेदन इन गीतों 
में बड़े मनोहारी रूप में प्रकट हुआ है । “दोनों ओर प्रेम पलता है” शीर्षक प्रतिनिधि 
प्रगीत तो इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट प्रगीतों में स्थान भी पा चुका 
है। इन गीतों में कही दुखी व्यक्तियों, जीवों तथा वस्तुश्नों के प्रति विरहिणी की 
मामिक सहानुभूति प्रकट हुई है, कही प्रकृति का वरणणंत हुआ है, कहीं वेदना-व्यथा 
का स्तवन-विवेचन है, कहीं शारीरिक मानसिक पीड़ा का व्यक्तिकरण है। छायावाद 
के सूक्ष्म उपमा-विधान तथा कोमल हब्द-चयन से मेथिलीशरण ने इन प्रगीतों में 
अपने अनुकूल, या मौलिकता के साथ, अ्रच्छा लाभ उठाया है । 

दोनों शोर प्रेम पलता है! शीषंक प्रगीत नवम सर्ग का हृदय है। ऊरमिला 
का पूर्णा समपंण, उसकी सहनशक्ति, उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उसकी सहानुभूति 
तथा उसका करुणा-विगलित प्रेम सभी इस छोटे-से प्रगीत में समाया हुआ है | 
यह गीत नवम सगे की कुँजी है। दीपक और पतग दोनों जलते है । पर वरणिवृत्तमय 
संसार दीपक के जलने से प्रकाश पात्ता है, पतंग के जलने से कुछ क्षगों का प्रकाथ- 
व्यवधान और असुविधा । श्रतः वह दीपक के जलने का स्तवन और पतज्भू के जलने 
की उपेक्षा करता है । 
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ऊमिला को यह खलता है। एक वात और। प्रेम, यदि वह तलस्पर्शी एवं 
सम्पन्न है तो, दोनों ओर सवद्धित होता है। पतंग के जलने की चर्चा सभी करते हैं 
और दीपक के जलने की कोई नहीं, यह अनुचित है । इस प्रगीत में ऊमिला का प्रिय 
के प्रति अपना या अपने प्रति प्रिय का अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त विश्वास धन्य है ! 


तवम सर्ग की भापा पर भी दो शब्द कहना उचित होगा । हम पहले भी 

कह गये है कि खड़ीवोली में हिन्दी-श्षेत्र की मातृभाषाश्रों के ही नहीं, राष्ट्र की 
अन्य भाषाओं के भी सहस्त्रों शब्दों का समावेश होना सर्वधा उचित है, यही नही, 

विदेशों के भी शत-शत शब्द हम ग्रहएा करेगे । पर 'ग्रहण के लिये ग्रहरा' कही भी 
उचित न होगा । हमें खड़ीबोली की अ्रनुकूलता का ध्यान भी रखना पड़ेगा । नवम 
सर्ग में जहाँ माई, आली जैसे सर्वथा स्पृहणीय ब्रजभाषा-शब्द प्रयुक्त हुये हैं, वहाँ 
आपत्ति नहीं की जा सकनो | पर जहाँ केवल तुक के लिये तलल्‍ली, मल्ला, तत्ती, दीजो, 
लीजो, चवखी, लक्खी, इत्यादि को भिड़ाया गया है, वहाँ श्रापत्ति ही नहीं, चिता 
भी प्रकट की जा सकती है। एक महान कवि की यह सृजन-त्वरा भावी पीढ़ियों 
के कवियों पर खराब अभ्रसर भी डाल सकती है। साकेत में विशेषतः दशम सर्ग में 
कर्-करठु वर्णों की भरमार बड़ी ही बेहूदी लगती है। हल, अवार, ततड़क-फडक- 
धड़क-भड़क, घूड़े इत्यादि प्रयोग उच्च स्तर की कविता में भद्दे लगते है, इसमें दो 
मत नहीं हो सकते । 

साकेत के दशम सर्ग में भी ऊमिला का विरह- वर्शान ही है। 
पर यहाँ वह नवम सर्ग की भाँति गीतकाव्यात्मक न होकर प्रत्नन्धात्मक या 
कथात्मक है । इस सर्ग मे विरह से दुत्॑ल हुई ऊमिला अपने बाल्य-काल, माता-पिता 
के वांत्सल्य, लक्ष्मण के प्रथम दर्शन तथा उप्तकी प्रतिक्रिया, तज्जन्य स्वप्न, वनुभज्र, 
परशुराम-प्रसद्भ, विदाई तथा अपने छोटे-से प्रिय संयुक्त जीवन के संस्मरण-से सुनाती 
है | सरयू के प्रति उसकी सहानुभूति है, क्योंकि सरयू भी अपने प्रिय सागर से विय्ुक्त 
है तथा मठक रही है, दौड़ी जा रही है। उसी से वह सत्र कुछ कह जाती है । पता 
नहीं क्‍यों, नदियों और पहाड़ों इत्यादि से बहुत-कुछ कहने का रिवाज बीसवी सदी 
में भी इतने जोर-शोर के साथ फला हुआ है ? 

दशम सर्ग का वियोग-वर्सान अनुभूत्यात्मक न होकर कथात्मक है। कवि 
का लक्ष्य कथा कहना है, ऊमिला तो ज॑से निमित्त मात्र हैं। जनकपुर से सम्बन्धित 
राम-चर्चा या लक्ष्मश-चर्चा साकेत में यदि ऊमिला करती है, तो सर्वथा उचित ही 
है । इसमें कवि का कौशल ही है । 

छुंद तथा भाषा, विशेषकर वर्णा-प्रयोग की हृप्टि से दशम सर्ग एक असफल 
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सर्ग है। कर्णं-कठु शब्दावली का ऐसा असामयिक प्रयोग हिन्दी के किसी श्रेष्ठ कवि ने 
नहीं किया, जैसा मैथिलीशरण ने साकेत के दशम सरग में । पर कथा का अनुभूति, 
विशेष कर वेदना से संबंधित अनुभूति का अंश बहुत मामिक है। 


साकेत के विरह-वर्णुंव का विस्तार उबाने वाला है। पचपन पृष्ठों का 
नवम सर्ग तथा उन्नीस पृष्ठों का दशम सर्ग दोनों ऊरमिला के बिरह से ही भरे 
है। यों तो समूचे प्रियप्रवास मे विरह ही विरह भरा पड़ा है, पर वहाँ कहीं पुत्र- 
विरह है, कहीं पुत्र वत के प्रति विरह है, कहीं मित्र-विरह है, तो कहीं प्रिय-विरह । 
अ्त्त: जी नहीं ऊबता । पर साकेत के चौह॒त्तर पृष्ठों में केवल प्रिय-विरह हृष्टिगोचर 
होता है, जिससे पाठक के धैयं की कठिन परीक्षा होने लगती है। एक बात और । 
यद्यपि नवम सर्ग जटिल नहीं है, तथापि मैथिलीशरण के काव्य का वह सबसे 
अधिक अलंछत एवं गूढ़ अंश है । श्रतः उसमें सबंत्र सरलता एवं प्रसन्नता विद्यमान 
हो, ऐसा नहीं है। कुछ स्थलों पर तो अलंकारों का इत्तना तलस्पर्शी समावेश हुग्ा 
है तथा मुहावरों का इतना ध्वनिपूर्ण समावेश हुआ है कि विशेषज्ञ भी 'यह अ्र्थ भी 
लग सकता है' की शररा लेने को विवश हो जाते है। इसका यह श्रथ्थ नहीं कि 
ऐसा है, तो अनुचित है । 


नवम सर्ग के विरह-वर्न में रस के प्रश्न पर भी कुछ कह देना अनुचित ने 
होगा । 'करुणे ! क्‍यों रोती है ?'--को ही पकड़ कर नवभ सर्ग का विरह-वर्णन 
करुण रस का नहीं घोषित किया जा सकता । करुण रस का स्थायीभाव शोक है, 
जिसके पीछे कोई आशा नहीं रहती । स्पष्ट है कि करुण रस वहीं होता है, जहाँ 
श्रिय व्यक्ति का देहावसान हो गया हो । जहाँ पर अवसान या विकटतम परिस्थिति 
होने पर भी आशा हो, वहाँ करुण-विप्रलंभ माना जाता है। नवम सर में ऐसा 
कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण चौदह वर्ष बाद प्रिया को मिलेगे, इस स्थिति में प्रवास- 
विरह ही है, करुण रस भ्रथवा करुणा-विप्रलंभ नहीं, क्योंकि ऊमिला के उद्गारों 
का स्थायीभाव रति या प्रेम है, शोक नहीं भौर प्रिय एक भिश्चित भ्रवधि के पश्चात 
श्राने वाला भी है। करुणा शब्द का प्रयोग शास्त्रीय प्र्थ में शोक-संपरत रहता है, 
जनता की भाषा में दयनीयता-संपृक्‍ता । उक्त 'करुणे, क्यों रोती है! इत्यादि में 
अरुणा शब्द का प्रयोग जनता की भाषा में ही हुआ है। फिर भी भवभूति इत्यादि 
ने जो कथानक उठाया है, वह मंथिलीशरण के कथानक से बहुत भिन्न है। प्रेत: 
मेथिलीशररण को करुणा भवभूति की करुणा नहीं बन सकती, उसे बैसा बनना भी 
न चाहिये। 


इसीलिये कवि ने दूसरी पंक्ति में भरी विभूति है जो उसको भवशूति गयों 
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कहे कोई का स्पष्टीकरण भी दे दिया है । फिर भी, करुणा, उत्त ररामचरित एवं 
भवभूति के ओर जो संकेत गुप्त जी ने यहाँ किये है वे अनुभूति, परिस्थिति और 
रस की दृष्टि से निरर्थक है, उनकी सार्थकता केवल ब्लेप मे ही है। ऊमिला का 
विरह साधारण भप्रवास-विरह नही है, पर वह साहित्यदपंणा इत्यादि में दी गयी 
करुण-विप्रलम्भ की परिभाषा के अनुसार करुरा-विप्रलम्भ के अन्तर्गत भी नहींआा 
सकता और करूणग रस का तो वहाँ फर कोई प्रच्न ही नहों उठता। अतः ऊमिला 
का विरह विशेष व्यथासंपृक्त होते हुये भी प्रवास - वियोग के अ्रन्तगंत ही 
माना जायेगा । 

प्रियप्रवास की राघा और साकेत की ऊरमिला पर तुलनात्मक विवेचन भी 
जब-तव होता रहता हैं। राधा और ऊमिला दोनो वियोग-व्यथा से संतप्त हैं। पर 


म 


प््ग् 


दोनों के वियोग के रूपों में श्रत्तर है। राधा का वियोग ऊमिला के वियोग से अधिक 
दर्द-भरा है, क्योकि ऊमिला को अवधि का आइवासन प्राप्त है, रावा को नहीं । 
निराशा मानव मे सेवा-भाव, देंश-प्रेम इत्यादि जागृत करती देखी जाती रहती है। 
इस स्थिति में राधा भी अपने वेयक्तिक प्रेम से ऊपर उठ कर जन-सेवा करती 
हृष्टियोचर होती है, भले ही हरिश्रौध के युग ने इस जन-सेवा की मोंक में उनके 
वियोग को दर-किनार ही कर दिया हो । ऊमिला का विरह आज्ान्वित है, वह 
जन-्सेवा के नहीं, प्रिय-स्मृति के पथ पर चलता है। हरित्रौध ने राधा का जो 
चित्रण प्रियप्रवास में किया है, वह विरहिणी का कम, मंत्री का अधिक है। साकेत 
की ऊमिला का चित्रण प्रारभ से अन्त तक एक विरहिणी का ही चित्रण है। 
स्पष्टत एक में पूव॑ग्रह-युक्त आदर्ण की प्रवादता है, दूसरे से भावमय मनोवृत्ति- 
चित्रर की; एक उपदेशात्मक हो गया है, दूसरा काब्यात्मक ही है; एक में अपने 
युग का आवश्यकता से अधिक प्रभाव है, इसरे में आवश्यक्रता के अनुरूप ही। 
राधा ता आदर्शवाद परदे के भीतर से ऊमिला पर प्रभाव भले ही डालता रहे, पर 
उसका चित्र एक स्वतन्त्र चित्र है, अधिक काव्यत्वपूर्णा चित्र है। 


ु 


गुप्तजी की ऊमला और प्रसादजी की श्रद्धा की भी कोई-कोई अध्येता 
तुलना करते रहते है । पर ऐसी तुलना के लिये अधिक अवकाश है नहीं। ऊमिला 
को ऐसा प्रेमी पत्ति मिला है, जो कर्तव्य की बेदी पर अपने सुख की बलि देते हुये भी 
प्रेम को पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए है। अतः ऊमिला की व्यथा विश्वास की शक्ति से 
सम्पन्न है। वह एक महान व्यक्ति की परिणीता प्रिया है। उसके रोने में भी एक 
अमूल्य रस है, गक्ति हैं। उधर श्रद्धा को ऐसा पति मिला है जो उससे शारीरिक युख 
पा कायर की तरह गभिणी छोड़ कर भाग खड़ा होता है। उसका प्रेम बहुत दूर 
तक एक टांग पर जड़ा प्रेम है, जिसमें जो कुछ है वह उत्ती का है, पति या प्रेमी का 
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कुछ नहीं । यदि प्रसाद कामायनी का विरह-वर्णत करते भी, तो वह साकेत्त के 
बणुन से बहुत भिन्‍न होता । 


मेथिलीशरण की ऊमिला और तवीन की ऊधिला 


सन्‌ १६५८ में हिन्दी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन 
का वृहदाकार प्रवन्धकाव्य ऊमिला प्रकाशित हुआ ।” ग्रन्थ-रचना का विवरण देते 
हुये कवि ने लिखा है। सत्‌ १६९२१:२३ के डेढ़ वर्ष के कारावास काल में मैंने इसे 
लिखना प्रारम्भ किया। मैंने १६२२ ई० के नवम्बर के अन्त में या दिसम्बर के 
प्रारम्भ में ऊमिला लिखनी प्रारम्भ की। सब्‌ १६३४ के फव॑री सास में मैं जब बाहर 
निकला तो ऊर्मिला समाप्त कर चुका था। प्रथम सर्ग और वाद के सर्यों के लिखे 
जाने में प्रायः बारह वर्षों का व्यवधान है ।” कवि ने व्यवधान की चर्चा के साथ ही 
यह भी लिखा है कि बीच के छूटे वर्षो को हटा देने पर ग्रन्थ सवा या साढ़े-चार 
महीनों में लिखा गया । संक्षेप में, अमिला की रचना सन्‌ १६२२ में प्रारम्भ हुई, 
सन्‌ १६३४ में समाप्त हुई, सृजन में सवा या साढ़े चार महीने लगे, गरातन्त्र दिवस 
सच्‌ १६५७ को भूमिका लिखी गयी एवं अन्ततोगत्वा सन १६४८ में उसका प्रकाशन 
हुआ । हिन्दी के सहृदय पाठक एवं अध्येता काव्य के प्रकाशन की एक लम्बे असे 
से प्रतीक्षा कर रहे थे । वह पूरी हुई । 


ऊमिला का आकार-प्रकार बहुत्त बड़ा है। जब तक प्रकाशित चड़ी बोली 
के भ्रबन्धकाव्यों में सबसे बढ़ा । पर उसका कथा-विस्तार बहुत व्यापक नहीं है। 
आजकल ब६त जोर-शोर से चलते वाली फैशन, अपने काव्य को महाकाव्य बनावा 
कवि को इष्ट नही, अत: उसने ग्रन्थ में छह सर्य ही रखे हैं और उसे प्रवन्ध-काव्य ही 
कहा है। महाकाव्यकार बनने की अनावश्यक धुन के रोगियों को इस प्रवृत्ति से लाभ 
उठाने की आवश्यकता है 


प्रथम सर्य में मिथिला-वर्रान, जनक एवं उनकी सीता और ऊमिला दोनों 
पुत्रियों का वर्सान तथा पारस्परिक वार्तालाप; द्वितीय सर्ग में अयोध्या की राजसभा, 
बंधुओं का प्रवेश, सभी, विशेषकर नर-तारियों की प्रशंसा और लक्ष्मण-ऊंमिला के 
दांपत्य जीवन का बहुत ही विश्वद एवं विस्तृत वर्णन; तृतीय सर्थ में राम, सीता और 
लक्ष्मण का बन-प्रस्थान एवं ऊमिला लक्ष्मण की आससम्न वियोग-व्यथा, चतुर्थ सगे 
में विरह-मीमांसा; पंचम सर्ग में वियोग के उदगार और अंतिम या पष्ठ सर्ग में राम 
की बनवास-कथा विभीषण के अभिषेक, अयोध्या आने एवं अंतत्ोगत्वा लक्ष्मण 


(--भ्रकाधक--्रत्तरचन्द कपुर एण्ड समन्स, देहली । 
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ऊरमिला के मिलन का वर्णान, यही ६१६ पृष्ठों के इस विशालकाय काव्य का 
विषय-विस्तार है । कवि ने प्रत्येक वणंत को अनुभूति-प्रवण-शैली में बहुत विस्तार 
दे दिया है, पर उसकी प्रौढ़ कश्ला जी नहीं ऊबने देती । द्वितीय सर्ग का दाम्पत्य 
जीवन हिन्दी में अनूठा एवं सर्वोत्तम है, साकेत का प्रथम सम उसकी समता में नहीं 
टिक सकता | तृतीय सर्ग में लक्ष्मण-ऊमिला के वियुक्त होने के पूर्व की दया का 
निरूपण और उनके आ्रात्म-निवेदनों का बहुत ही विस्तृत प में चित्रण किया गया 
है। साकेत में ऐसा नहीं के वरावर हुआ है। आसन्न - विरह का जितना सुन्दर 
वर्णांन ऊमिला के तृतीय सर्ग में हुआ है, उतना हिन्दी मे तो कहीं हुआ ही नहीं, 
शायद संसार भर के काब्य में कहीं न हुआ हो । किन्तु कवि ने वन-गमन का कारण 
चिरप्रचलित कैकैयी-कांड नहीं माना । उसने कल्पना की है कि विवाह के बाद 
वर्षो अयोध्या में रह कर राम, लक्ष्मण और सीता दल्षलिण भारत की ओर सांस्क्ृति- 
प्रसाराथ गये थे, मानव के कल्याण के लिये गये थे। राम-काव्य में यह कारण 
कहीं नहीं दिया गया, हालांकि साकेत में ऐसी कुछ कलक अवश्य मिलती है। पर 
ऐसा कारण दिया जाना अनुचित भी नहीं कहा जा सकता । राम महषि अगस्त्य 
के बाद वैदिक संस्कृति के सर्वश्रेप्ठ प्रचारक थे, ऐतिहासिक दृष्टि से यह सत्य है। 
हमारा मत है कि यदि राम का महान व्यक्तित्व न हुआ होता, तो भारत रूस-विरहित 
यूरोप के समान एक महाद्वीप होता, राष्ट्र नहीं, क्योंकि आकार, भाषा, रक्त तथा 
वर्ण का रूसेतर यूरोप के समान ही यहाँ भी बड़ा भारी वंविध्य सर्देव रहा है। 
राम भारतीय राप्ट्र के सर्वश्र ष्ठ निर्माता थे, राष्ट्रीय ऐक्य के मर्वोत्तम प्रतीक थे, हमार 
संस्कृति के सूर्य थे ।। उनके वन-गमन का कारण कुछ भी रहा हो, पर उनके 
जीवन का सबसे बडा कार्य वैदिक संस्क्ृति को पूर्ण क्रियात्मक रूप प्रदात करना 
तथा भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना ही रहा है । 

अपनी महान वीरता, सहनज्ञीलता, संगठन-गक्ति, त्याग तथा सबसे बढ़े कर 
निष्काम प्रेम के वल पर वे इस राष्ट्र के निर्माता बने, भगवान बने | कुछ घर्ष पूर्ष 
आचार्य विनोवा भावे ने वाल्मीकि की राम के लिये समुद्र से अधिक गंभीर तथा 
हिमालय से भी अधिक ऊँचे या महान अलंकार की व्याख्या करते हुये कहा था कि 
महषि मे एक ही उपमा में आसेतु हिमाचल सारा राष्ट्र राम में समाहित कर दिया । 
पुराणों के ऐक्य-सूचक प्राचीन मन्त्र यूरोप के कुछ विद्वानों के विभाजक तत्वों की 
भत्सेता न कर पाते, यदि अगस्त्य एवं राम न हुये होते--- 

(१) उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेब्वैव दक्षिणम्‌ । 
बषं तत्‌ भारतं तामा भारती यत्र संतति: | 


(२) अ्रयोध्या मथुरा माया काशी कांचा अवं तिका | 
पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका | 
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(३) गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती । 
नमंदे सिधु कावेरी जले$स्मिन संनिधुरु ॥। 


अतः नवीन की उवत स्थापना निरी निराधार नहीं है। राष्ट्र की अभिवव- 
दशा की दृष्टि मे तो वह वरेण्य एवं स्तुत्य भी है। दक्षिग में श्री रामास्वामी 
नायकर जैसे नेता राम पर जौ निराधार ब्राक्रमण कर रहे है । उनका संतुलित तथा 
सच्चा उत्तर ऐसी रचनाये ही दे सकती है ) 


ऊर्मिला में विरह-वरणंन बहुत अ्रधिक हुआ है। पर साकेत के विरह-वर्शान 
से वह भिन्न है। गुप्तती और नवीन की ऊमिलाओं मे बड़ा श्रस्तर है। गुप्त की 
ऊमिला के विरह के समय एक नव वधू है, नवीन की आ्राउ-दस वर्षो तक प्रिय के साथ 
सुख-संवोप के साथ रह चुकने वाली गम्भीर पत्नी; गुप्त की ऊभिला पर आश्राकस्मिक 
वच्भरपात होता है, नवीन की ऊमिला का पत्ति सुनियोजित उद्देश्य के लिए दक्षिण की 
ओर जाता है। दोनों की व्यथाओं में भी अन्तर होना स्वाभाविक है । 


गुप्त जी के आसन्त-विरह-वर्णन में ऊमिला की व्यथा अधिक तीन दिखलाई 

गयी है, नवीन जी के विरह वर्णन में लक्ष्मण की । नवीन के वर्णन की समता 
गुप्त का वर्णन नही कर सकता, न विस्तार मे, न गुणा में। विरही होने वाले 
लक्ष्मण एवं ऊमिला का जो चित्र नवीन ने खीचा है, वह देव और रत्नाकर से 
प्रभावित होने पर भी स्वतन्त्र एवं बहुत श्रधिक उत्कृष्ट अपने ढंग का समूची हिन्दी में 
सर्वोत्तम है । 

अकुलानी, अरुकानी वाणी, 

पानी-पानी हृदय हुआ, 

आँखों की यू दों के मिस यह 

हिय का सचित प्यार हुश्रा, 

भाषा थकी, हृदय धड़के ओो 

फडके अधरो के पुट वे, 

कंठ रुद्ध मन क्षृब्ब हुआ है, 

रहे गब्द सब घुट घुट बे, 

श्राखे मिची, खिची आहें, भ्रो 

सिहरी तन-रोमावलिया, 

श्री ऊमिला नयन की ढरवीं, 

लखन-चर गा में अंजलियाँ । 


जे >< ह े 


न्ब्डां 
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हनरह एक दूसरे को यों 
लखते घाटिकायें बीतीं, 

मिरी शिथिल ये मुज लतिकायें 
ऊपर की उठ उठ रीती । 


फट ट ८ 
हि &. मी 


मौन वेदना बही आह से, 
ओऔ नयनों से अरुण व्यथा, 
रुद्ध हिचकियों से निकली अति 
करुणा वर्ण नातीत कथा ! 

92 ट्‌ 2 
प्यार पग्मे, अनुराग रंगे, 
निलणव्द ठुगसे प्रिय भाव जगे, 
त्रास भरे, निश्वास भरे, अ्ति-- 
प्यास भरे, हिय-घाव लगे, 
अमित, श्रमित, कंपित, अति झंकित, 
र॒जित, संचित शब्द हुए, 
थर थर सिहर-सिहर कर-कर कर 
हिय-मुक्‍्ता उपलब्ध हुए 

तार बंवा हिचकी का, फूटा-- 
स्वर पीड़ा के पंचम का, 
देख ऊमभिला की गति, टूटा - 
बाँध लखन के संयम का । 

करुण कहानी हिय-अरुकानी, 
छानरी-मानी नहीं रही, 
अकुलाती आंखडियों से बह-- 
पानी-पानी बनी, वही । 

कहाँ श्रवण की तृप्ति ? झौ कहां 
अभिव्यक्ति हिय-भावों की ? 
यहाँ मौन भाषा ने दे दी 
साल्नी गहने घावों की । 


इस विस्तृत, पर -सुगठित एवं सरस, निवेदन की चित्रमयता, गंभीरता 
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सरलता, कोमलता एवं अद्वितीयता किसी भी महान साहित्य के लिये गे का 
विपय बच सकती है । कवि ते नवबधू ऊमिला एवं लक्ष्मण को कुछ प्रौढ़ायु का बना 
कर चित्रित किया है, फलत: उसके वर्णाव में भावावेश भी गंभीर है। लक्ष्मण 
ऊमिला से जाने के लिये हाँ करा रहे हैं । 

तुम क्‍या जानों देवि, तुम्हारी-- 

हाँ हाँ में कितना बल हैः: 

तुम क्‍या जानों कि इस तुम्हारी-- 


० 


स्वीकृति में कित्तनी कल है ? 


कवि की ऊमिला का लक्ष्मण के प्रति निवेदन साधारण स्तर का ही है। 
कारण यह है कि वहाँ कवि अनुभूति को छोड़ कर आदश के पीछे जा पड़ा है। 
सीता और ऊमिला के वियुक्त होते समय का भी बड़ा ही हृदय-द्रावक वर्शात इसी 
सर्ग में हुआ है । 


वियोग-मी मांसा स्वतंत्र रूप से रची गयी पदावली है, जो काव्य में जोड़ 
कर फिट कर दी गयी है। वियोग पर दर्शन तथा भावना की दृष्टि से नवीन ने जो 
विश्लेषण किया है, वह संसार-साहित्य की वस्तु है। पाँचवें सर्म में ब्रजभाषा के 
७०४ दोहों में जो वियोग-वर्रान है, वह रहस्य गर्भित है तथा प्रबंध की दृष्टि से ग्रंथ में 
स्वतंत्र श्रस्तित्व रखता प्रतीत होता है। यदि यह सर्ग नवीन-सतसई के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता, तो सतसई-परंपरा की एक मनोरम कड़ी बनता | प्रबंध में यह मुक्त 
दोहावली जमती नहीं है। फिर भी, उसके भाव-सौंदर्य की ग्द्वितीयता असंदिग्ध है । 
प्ंतिम सर्ग मे लंका-विजय को शस्त्र की नही, शास्त्र की विजय कह कर कवि ने 
अपने चितन का सुन्दर परिचय दिया है, पर भौतिकवाद, अध्यात्मवाद या स।म्रा- 
ज्यवाद एवं प्रजावाद का विवेचन सूुष्टा के राजनैतिक नेता होने की सूचना ही देता है। 

गुप्तजी तथा नवीन की ऊमिलाओं में बड़ा अन्तर है। मेथिलीशरण को 
सबसे अधिक ध्यान ऊमिला का है, पूर्ण नियोजित, योजनावद्ध । ग्रन्थ का शीर्षक 
फिर भी 'ऊमिला' नही है, क्‍योंकि कवि विपय का विस्तार चाहता है। नवीन का 
ध्यान ग्रन्थ का शीपंक 'ऊमिला' होने पर भी, अपने विरह-सम्बन्धी विचारों एवं 
भावों की अभिव्यक्ति पर अधिक है, भौतिकवाद-अध्यात्मवाद के विवेचन-विश्लेषण 
पर अधिक है। स्पष्टल: मैथिलीशरण की ऊमिला अधिक संवेदनमयी, अधिक 
भावुक, अश्रधिक जीवन्त एवं अधिक पूर्ण है। अपनी कोमल पदावली, अपनी गम्भीर 
विचार-धारा तथा अपनी मनोहर भाव-राधि के कारण कुल मिला कर नवीन की 
'ऊमिला' की क्रृतित्व 'साकेन' के कृतित्व से पीछे भले ही न हो, यही क्यों, कामायती 
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के बाद खड़ी वोली के किसी भी प्रवन्ध से पीछे भले ही न हो, पर ऊमिला की 
दृष्टि से मैंधिलीशरण की समता नवीन नही कर सकते। जो पारिवारिकता, जो 
सुख-दु:ख का संगम, जो अन्‍्तद नह 'साकेत' की ऊमिला में हृष्टिगोचर होता है, 
ह 'ऊमिला' की ऊमिला में नहीं । इसका कारण स्पप्ट है। साकेत एक छुद्ध 
प्रबन्ध-काव्य है, ऊमभिला एक भावात्मक विचारत्मक काव्य है, प्रबन्ध तो 


तथाकथित ही । 


ऊमिला का सम्यक्‌ मूल्यांकन एक सुविस्तृत निवस्ध का विपय है, यहां पर 
हमारी सीमा से बाहर । फिर भी इतना स्पप्ट है कि अपनी आ्राद्व तथा उच्च 
भाव-राजि एवं अपनी पुप्ट तथा सुश्य खलित विचार-विभूति में 'ऊमिला' आधुनिक 
काल की ही नहीं, समग्र हिन्दी-साहित्य की एक अत्यन्त महान एवं अमर रचना 
है। पर इस अमरता का कारण कवि की ग्रनुभूति एवं विचारधारा है, ऊमिला 
का चित्र नहीं, जबकि साकेत की शभ्रमरता का कारण ऊमिला ही है। साकेत, 
साकेत होने पर भी ऊमिलामय है, ऊमिला ऊमिला होने पर भी ऊमिलामय 
नहीं है । 

साकेत का ऊमिला पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह विषय पृथक चधनुसंधान 
से सम्बद्ध है। वाह्मयत:ः ऊमिला पर साकेत का कोई प्रभाव नही हृष्टिगोचर होता, 
पर हो सकता है कि प्रेरणा उधर से भी मिली हो । नवीन ने ग्रन्थ मैथिलीशरण को 
ही समर्पित किया है । 

>< >< >< >< 

साकेत का विरह-वर्णात हिन्दी का एक अमर विरह-वर्णान है। आधुनिक युग 
के विरह-काव्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। मैथिनीगरण ने ऊमिला के 
चरित्र को राम-काव्य का एक आवश्यक अंग बना दिया है। यह साधारण बात 
नहीं है। अब चाहे कोई हरिआऔध वंदेही-वनवास लिखे, या कोई वबल्देवप्रसाद साकेत- 
सन्त, ऊमिला राम-काव्य में आयेगी ही। नवीन की ऊमिला इस दिशा का 
सबसे महान प्रयास है । 


(४) जयशंकर प्रसाद का विरह-वर्रान 
प्रसाद निविवाद रूप से आधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
कलाकार हैं । कवि के रूप में हरिश्य, रत्नताकर और मैथिलीशरण के साथ-साथ 
उनका नाम सर्देव लिया जायगा। यही नहीं, उनकी नवीनता तथा मौलिकता 
हरिओौध एवं रत्नाकर में दुलेभ है, उनकी कोमलता एवं दो्ग॑निकता मैथिलीबरण 
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से अप्राप्य है। फिर भी, कुल मिला कर हरिग्रोध, रत्वाकर एवं मंथिलीशरण प्रसाद 
के स्तर के कवि है, भले ही उक्त महाकवियों की कोई एक कृति कामायनी की 
समता न कर सके । नादुयकार के रूप मे प्रसाद का स्थान कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ ही 
बना हुग्ना है, यद्यपि उनके नाटको के द्वारा आधुनिक मस्तिप्क को रस-पिपासा 
शात नही होती । उनके उपन्यास बहुत उच्च कोटि का कथानक, भाव-सभ्ूमि, 
विचार-भूमि तथा जीवन दर्शन नही रखते--ससार मे ऐसे उपन्यास है ही कितने ! 
«७ फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से उतका वडा महत्व है। उनकी भावतामूलक 
कहानिया हिन्दी की चिर-सपति बन चुकी है, जो सरलता से रवीन्द्र की कहानियों 
की समता कर सकती है । उनके निबन्ध, अपनी विवादास्पद निष्पत्तियो के होते हुये 
भी, अत्यन्त उच्चकोटि के हे, आचार शुक्ल के नित्रन्धो के स्तर के । एक विचारक- 
कवि के रूप में रवीन्द्र को छोड कर आ्राधुनिक भारत का जायद ही कोई कवि उनकी 
समता कर सके । बहुमुखी प्रतिभा की दृष्टि से हिन्दी ही नहीं, समग्र आधुनिक 
भारतीय वाड मय मे बगला के सीमात रवीन्द्र और उड़िया के अद्वितीय साहित्य- 
सेवी फकीरमोहन सेनापत्ति को छोड़कर उनकी तुलना किसी से भी नही की 
जा सकती । 

प्रेमचन्द कथा के क्षेत्र मे प्रसाद से अधिक विशद एवं उत्कृष्ट हो महते है, 
पर एक तो उनका क्षेत्र मुख्यतः कथा तक ही सीमित है, दूसरे उनका प्रध्ययन 
भी साधारण स्तर का ही प्रतीत होता है। जीवन के प्रति कोई तलस्पर्थी, एकरूप 
तथा गम्भीर दर्शन प्रेमचन्द मे तही है। उनकी सामाजिक चेतना बहुत ऊपर की 
चीज है, उनकी विचार विभूति स्थूल है। प्रसाद का जीवन-दर्शन निवृत्ति-परक 
एवं वैयवितक स्तर पर असामयिक है, पर वह गभीर एवं तजस्पर्शी है, प्रेमचन्द से 
अधिक ठोस एवं चिरतन । मैथिलीशरण का महत्व भारतीय सस्कृति के व्यारयाता 
के रूप मे है। अत. प्रसाद से उनकी तुलना एक कलाकार के रूप मे कदाचित्‌ वैसी 
ही की होगी जैसी व्यास और कालिदास की तुलना। आचाये शुक्ल विचार एवं 
विषेचन के क्षेत्रो मे जितना गहरे उतरे है, उतना प्रसाद कविता को छोड कर धन्य 
किसी क्षेत्र मे नही उत्तर सके, यह ठीक है, पर एक तो प्रसाद कलाकार थे, 
साहित्य का साहित्य लिखने वाले विवेचक नही, दूसरे उनकी प्रतिभा बहमखी थी, 
यही नही, सर्वत्र कुछ-बहुत सफल भी । | प 

ग्राचाय हिवेदी का गुरु निर्माण-कार्य एवं युग-निर्मारण झ्ाधुनिक काल ही 
नही, विव्व-साहित्य मे श्रतुलनीय है, पर रूष्टा के रूप में उनको. अधिक महत्प 
नही दिया जा सकता | संक्षेप मे, प्रसाद का कवि, उनका कथाकार, उनका विवेचक, 
उनका विचारक एवं उनका निर्माता मिल कर उन्हे इस काल का ही नही, तुलसी 
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सूर ओर कबीर के बाद समूचे हिन्दो-साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व घोषित 
करता है | 

प्रभाद का उपनाम उसके काव्यगत गुण की दृष्टि से नितांत अननुकूल है। 
उनकी श्रेप्ठ न्‍्तर की कविता में उच्च कोटि का नालित्य है, गंभीर कला है, 
तलस्पर्णी मौलिकता है, पर उसमें प्रसाद गुण नहीं है। उनके विरह-काव्य में भी 
यही बात है। वह दुरूह है । 

अधिकांध विरह-वरणण न करने वाले महाकृति केवल विरह के कवि ही नहीं 
है, विरह उनके सृजन का एक महत्त्वपुर्णा अब्रंग मात्र है। वाल्मीक, कालिदास, 
भवभूति, तुलसी, सूर, जायसी, मैथिलीचरणा इत्बादि इस तथ्य के निदर्गन हैं। 
प्रमाद के लिए नी यही बात है । 

प्रसाद की कविता में किया गया विरह-वर्गान दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है. (१) प्रवन्धगत डविन्द्र-वर्णन, (२) मुक्तक विरह-वर्णान । अपने 
प्रवन्ध-काब्यों में प्रसाद ने प्रेम-प्थिक तवा कामायनी में विरह का भी वर्णन किया 
है । मुक्तक विरह-वर्णन करना क्री कतिपय कविताओं, आंसू तथा लहर के कुछ 
प्रगीतों में हुआ है । 

हिन्दी-साहित्य में वैबक्तिक् स्वच्छदतावादी काव्य-धारा का जो प्रवतंन 
घनाननद ने किया था, आधुनिक काल में प्रसाद उसके सबसे प्रवल वाहक थे। 
घनानन्द का स्वच्छंदतावाद प्रेम एव वियोग तक ही सीधिन रहा। भवित भी तो 
प्रेम का ही एक रूप है । पर प्रसाद कुछ और आगे बढ़े । प्रसाद आवुनिक हिन्दी- 
काव्य में स्वच्छंदतावाद के सूत्रधार थे । उनकी प्रतिभा चञास्त्रीय न होकर स्वच्छंद 
थी। उनके काव्यों, नाटकों तथा कलाओ में गान्त्रीयता का विवेचन हुआ अवश्य 


है, पर वह मृलगत रूप में समीत्रीन नहीं है। प्रसाद के प्रवन्धों में भी बद्यपि 
स्वच्छंदता विद्यमान है, तथापि वह परपरागन अधिक है, नवीन एवं उन्मुक्त कम । 


इसका कार्गा है। मुक्तक के क्षेत्र में स्वच्छंदता के लिए जितना व्यापक अवकान्न 
रहता है, उतना प्रवस्ध के द्ोत्र में नहीं। इसने प्रसाद आधुनिक कविता में 
स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे, प्रथम व्यक्ति थे, अतः उनमे पृत्रं-संस्कारों का कुछ-न- 


कुछ समावेद्य अग्नतिवार्य है । 


4 
5 


जो स्वच्छंदतावाद निराला में दृष्टिगोचर होता है ; मुक्तक काव्य में भी, 


प्रवन्ध-काव्य ब्र्थात्‌ तुलसीदास में भी, वह प्रसाद में नहीं हो सकता । 


प्रसाद अपने प्रवन्धों के विरह-वर्णन में परंपरा से आगे नहीं वड़ सके, पर 
इतने परंपरावादी भी नहीं है कि दुृत-विधान पदऋतु-वर्णन या कामदबाओं के 


जज 
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चित्र खींचते रहें । साथ ही प्रसाद के कवि ने ह्विवेदीयुग के आदर्शप्रधान वातावरण 
में अपनी प्रारंभिक सांसे ली थीं, विकास पाया था, जिसका प्रभाव उस पर किसी- 
न किसी रूप में श्रन्त तक पड़ता रहा । | 


प्रसाद के प्रवन्धों में प्रेमपथिक तथा कामायनी में विरह-वर्णन श्रच्छा हुम्ना 
है। प्रेमपथिक की रचना सं० १६६२ में न्नजभाषा में हुई थी । जिसका परिवर्तित, 
परिवरद्धित, श्रतुकाँत खड़ीबोली रूपांतर सं० १६९७० में किया गया। इस समय 
द्विवेदी-युग अपने उत्कर्प पर था। राष्ट्रीय स्वातस्त्र॒य-संघर्ष भी अपने प्रारंभिक रूप 
में प्रकट हो रहा था। चारों ओर आ्ञादश एवं त्याग का बोलवाला था। प्रेमपधिक के 
नवोदित कलाकार पर यह प्रभाव खूब उभर कर पड़ा है। प्रेम की चिर-प्रचलित 
त्याग-पूलक एवं आ्रादश-बोमिल परिभाषाश्रों को खड़ीबोली में रूपांतरित करने में 
प्रसाद को अच्छी सफलता मिली है। विरह-वर्णन की दृष्टि से इस खंड-काव्य में 
कोई नवीनता नहीं है। सच पूछा जाए तो, इसमें विरह का वर्णन नहीं, उसकी 
श्रादर्शमूलक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है : 


पथिक, प्रेम की राह अनोखी भूल-भूल कर चलना है 
घनी छांह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए, 

प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा 

तब तुम प्रियतम स्वर्ग-बिहारी होने का फल पाश्रोगे, 
इसका निर्मल ब्रिधु नीलांवर-मध्य किया करता क्रीड़ा 
चपला जिसको देख चमककर छिप जाती है घनपट में । 
प्रेम पवित्र पदार्थे, न इसमें कहीं कपट की छाया हो, 
इसका परिमभिन्‌ रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र में बना रहे 
क्योंकि यही भ्रभ्नु का स्वरूप मैं जहाँ कि सबको सभता है । 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना 
कन्‍्तु पहुंचता उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं 
अथवा उस आानद-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं । 

३ हर >र | 
इसका है सिद्धास्त-मिटा देना अस्तित्व सभी अपना 
प्रियतम-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत्‌ जग भर मे, 
कहाँ रहा तब दे ष॒ किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है, 
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हो जब ऐसा वियोग तो संयोग वही द्वो जाता है 
यह संज्ञाएँ उड़ जाती है, सत्य तत्व रह जाता है ।" 

कहना न होगा कि प्रेम एवं वियोग की उक्त रूपरेखा जन-साधारणा एवं काव्य 
में प्रचलित एक रूढि-सी है। प्रेमजन्य व्यथा के अतिरेक में सेवा-व्रत या जनमजु ल- 
कामना मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ आधार भी रखती है, पर विश्व को प्रियतम मय 
देखना केवल शाब्दिक इन्द्रजाल है, और कुछ नहीं । ह त-भावना के बिना प्रेम नही 
टिक सकता, उनन्‍्माद या आत्म-विस्मरण की स्थिति ने सत्र का कुछ समय के लिए 
मिट-सा जाना और बात है । पर एकदम से विश्व को प्रियतम-मय देखना मानवोय 
प्रेम का विषय नही, योग तथा दर्शन का विपय है । प्राकृतिक तत्त्वों में प्रियतम के 
प्राभास की कल्पना, कुछ क्षणो के लिए स्व का तिरोधान-सा, दूसरों की कल्याणा- 
कामना द्विवेदी-युगीन विरह-वरंत की कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियाँ है, जो प्रियप्रवास 
मे आश्रम खोलने तक की स्थिति में पहुच गई है। पर प्रेमपधिक का उक्त उपदेश 
प्रियप्रवास, साकेत तथा पथिक के आदशंवाद का भी अतिक्रमण कर गया है। प्रेम- 
पथिक के वियोग में अश्वुश्रों की आद्व ता का स्थान उपदेश की थुष्कता ने ले लिया है, 
वैयक्तिक कामना की स्पृहणीय ज्वलनशीलता का स्थान प्रचलित दाशे निक सुक्तियों 
की कृत्रिम शीतलता ने ले लिया है, मिलन की तीत्र स्पुह्दा का स्थान वियोग-स्तवन 
की निवृत्तिमूलक स्थापना ने छीन लिया है । छात्रों के लिए प्रेरणा तथा उपदेश के 
चिर-प्रचलित तत्व उसमें चाहे भरे पड़े हो, पर प्रेम एवं विरह की तीन व्यथा का 
जैसा सजीव वर्णात उसी दबश्याब्दी मे रचित पत्त की ग्रन्थि में हुआ हैः बैसा प्रेमपथिक 
में नही हो सका । कवि के प्रेम-पथिक की प्रेमिका का आदेश है। 

प्रकृति मिला दो विध्वप्रेम मे, विश्व स्वय ही ईश्वर है। ऐसा लगता है जैसे 
कोई धर्म-गुरु अपने चचल-चित्त वाले शिप्य को उपदेश दे रहा है । सारी व्याख्या 
प्रेम के स्वरो मे न बोल कर उपदेश के स्वरो मे बोलती है, जिसमें उज्बल एवं ऊँचा 
आदर्श तो है, पर स्वाभाविकता, मामिकता, सजीवता एवं नवीनता नहीं । इसके 
लिए हम कवि को कोई विशेष दोष नहीं दे सकते । जिस युग मे प्रेम-पथिक की 
रचना हुई, वह युग काव्य में यथार्थ का युग कम, झादर्ण का युग अधिक था। 
सिद्ध-हस्त तथा प्रौढ़ कवि तक आदर्श से आक्रांत हो रहे थे। इस स्थिति में अ्ल्प- 
विकसित तरुण प्रतिभा का आदशेतिरेक निरा अस्वाभाविक नही कहा जा सकता | 
ठरस्ण प्रतिभा अतिरेक का सर्देव सम्मान करती आई है, चाहे वह नग्नता का अतिरेक 
हो या शिष्ठता का, यथार्थ का अतिरेक हो या आादर्ण का, आस्तिकता का अतिरेक 
हो या नास्तिकता का । 


विफरनन- मम पन»-«-मन--+म आन 


१--प्रेम-पथिक, पृष्ठ २२-२३ । 
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कामायनी में विरह-वर्णान कधानक के अचुरोध-रक्षणार्थ हुआ है, कवि की 
रुचि एवं लगन से अनुप्राणित होकर नहीं । गर्भिणी श्रद्धा को छोड़कर मनु के भाग 
जाने पर कामायनो में विरह-वर्शांन की अपेक्षा एक स्वाभाविक अपेक्षा है, जो कवि ने 
पूरी नहीं की । 


कवि की कामना थी कि कामायनी में विन्ह-वरंन किया जाए, पर कदाचित्‌ 
जीवन की व्यस्तता, व्यथा तथा “स्वस्थता ने उसे पूर्ण नहीं होने दिया । श्री विनोद- 
शद्भूर व्यास ने लिखा है । प्र+/ जी का विचार था कि आँसू को ही कामायनी का 
एक सर्ग रखें, किन्तु कधानक कठिनाई के कारण उन्होंने वैसा न करके आँसू 
को स्वतन्त्र ही रखा ।'”” आँसू को स्वतन्त्र रखना स्वंथा उपयुक्त है, क्योंकि प्रसाद 
के विगलित अनुभव श्रद्धा के करुण अनुभवों का स्थान प्रहरा करने में सफल न हो 
सकते थे । अपनी स्वतसन्त्र सत्ता मे ही उनका महत्त्व है। पर कामायनी में विरह का 
को रूप है, वह ग्रन्थ की सहिमा के अनुरूप नही है। उसमें श्रद्धा के व्यक्तित्व के 
अनुरूप उदात्तता और कोमलत्ता तो है, पर वेदना की तीव्रता, स्वाभाविकता तथा 
नवीनता नहीं है । परिस्थिति के अनुकूल व्यथा का जो तीज प्रवेग कामायनी के विरह- 
वरणन में होना चाहिए था वह नही हृष्टिगोचर होता । 


कामायनी में विरह का प्रारम्भ इड़ा सर्ग से होता है। मन की परवशता को 
महादु:ख घोषित करने वाले मनु सहज-लब्ध सुखों की खोज में ईर्ष्या सर्ग में ही गरभिणी 
डा को छोड़कर भाग खड़े होते है। तीन अरब श्राबादी वाले आधुनिक विश्व रे 
भी पुरुष का मन अपनी सन्तान, विशेषत: पहली संतान, को देखने के लिए व्याकुल 
रहता है। जिस आदिमानव ने सृष्टि के विकास का समारम्भ किया था, उसके अंनस्‌ 
में आत्मज के दशंन की कितनी तीतन्र अभिलापा रही होगी, इसकी कल्पना कठित 
नहीं है । पर प्रसाद कामायबनी की कथा का निर्धारण करने में इस सहज मानव- 
प्रवृत्ति की अवहेलना कर गए है। सनु यदि यह न जानते होते की श्रद्धा गर्भिणी है, 
उसके सनन्‍्तान उत्पन्न होगी और भाग खड़े होते तो उनके चरित्र की कुछ संरक्षा 
हो जाती और उनका चरित्र सदोप होते हुए भी नल के चरित्र जैसा बन जाता। 
पर कवि ने इस प्रश्व पर गम्भीरता से विचार नही किया । प्रसाद के मसु का श्रद्धा 
को गनमिणी छोड़कर भाग खड़ा होना मवोवैज्ञानिक तथा नैतिक दोनों दृष्ट्ियों से 
सदोप है । प्रसाद में चरित्रों के उदात्तीकरण की वह क्षमता न थी जो कामी दुष्यन्त 
को धीरोदात्तनायक बना देती है. क्रोधी लक्ष्मण को संयत एवं स्वाभाविक रूप में 
चित्रित कर देती है । 


१--प्रसाद और उनका साहित्य, पृष्ठ १६६। 
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मनु के ज्वलनशील अन्तर का जो चित्र ईर्ष्या सर्ग में प्राप्त होता है. वह बहुत 
गम्भीर नही है | उनके जाते समय श्रद्धा की शांति निरी अस्वाभाविक एवं काव्यत्वद्दीन 
है | केवल चार पंक्तियों में कवि ने छुट्टी पाली है । 


कह, ज्वलनज्ञील अच्तर लेकर 
मनु चले गए, था शून्य प्रात, 
रुक जा, सुन ले ओ निर्मोही ! 
वह कहती रही अधीर श्रात । 
नारी का पुरुष जब कुछ समय के लिए परदेश जाता है, तब उसकी जो 
दश्शा होती है, वैसी दशा भी यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि प्रवन्धकार का सबसे 
बड़ा कौशल मारमक स्थलों की पहचान है, तो प्रसाद यहाँ असफल हुए है। यदि 
कोई कहे कि प्रसाद का लक्ष्य यहाँ विरह-वर्णंत नही है, तो भी उक्त असफलता पर 
पर्दा नही पड़ सकता । मानस में सीता-हरण के बाद राम का वास्तविक लक्ष्य सीता 
की खोज करता था । पर लक्ष्य की घुन मे तुलसीदास ने स्वाभाविकता की उपेक्षा 
नहीं की और राम के विरह का सुन्दर निवेदन प्रस्तुत कर दिया है। 


मनु का वक्त प्रकार का मागना वड़ा ही कायरतापुरणं है। मिल्टन के ग्रादिमानव 

को तुलना मे प्रसाद का आदिमानव निम्न स्तर का ठहरता है। आझ्ादम ईव के प्रेम 
के लिए ज्ञान-तरु का फल खाकर, ईश्वर के आदेश की अवहेलना कर अमरत्व तक 
को ठकराने का साहस करता है। उसका प्रेम धन्य ही नही, स्वाभाविक भी है, 
वयोकि प्रेम अपने में ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, जिसमे बडा कोई और स्वर्ग हो ही 
नही सकता । पर प्रसाद के मनु कायरता का प्रदर्शन करते है, जिसका कोई बहुत्त 
ठोस कारण भी कवि नही दे सका । नल ने दमयन्तदी को वन में अकेली छोड़ा था 
पर उसका कारण उनकी अपनी असमर्थता की ग्लानि थी, जो उनके साहस पर 
प्रबनवाचक चिन्ह भले ही लगाती हो, पर ग्रस्वाभाविक नही है। फिर दमयन्ती 
गर्भिणी न थी और नल ने उसे सोती छोड़ा था। यही नहीं, कही-कहीं यह भी 
मिलता है कि उन्होने दमयच्ती के वस्त्र पर अपने रुचिर से लिख दिया था | बट वृक्ष 
से दक्षिण दिशा में विदर्भ के रास्ते चली जाना, फिर बाई दिया में कोशल को 
चली जाना । जहां तुम्हारी रुचि हो, उधर जाना । 

वइ-ल्वखह दाहिण दिसिहि जाइ विदब यहि मरगु, 

वाम-दिसिहि पुरा कौसलिहि जि रुच्चइ लहिं लग्गु | 


१--साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव, पृष्ठ ३३ । 
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इन स्थितियों में नल की कायरता उतनी गहित नहीं लगती, जितनी कामायनी 
की स्थितियों,में मनु की कायरता «गती है। मनु का नायकत्व प्रसाद ने जितने 
निम्न धरातल पर प्रस्तुत किया है, उतना कदाचित्‌ भारत के किसी भी अन्य उत्कृष्ट 
काव्य में नहीं प्रस्तुत किया गया । 

इड़ा सर्ग में श्रद्धाविहीन मनु के नीरस जीवस का चित्रण अच्छा है, पर 
उनके हृदय में श्रद्धा को छोड़ कर भाग खड़े होने का क्षोम चित्रित नहीं किया 
गया। हाँ, उन्हें काम अवश्य घिवकृत करता है: 

मनु ! तुम श्रद्धा को गए भूल, 
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल, 


तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, 
समरतसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की । 
और -- 
जब गूजी यह वाणी तीखी कंपित करती अंवर अकूल, 
मनु को जेसे चुभ गया शूल | 
यदि मनु स्वयं अपने किये पर पर्चात्ताप करते, तो अच्छा होता, उनका 
चरित्र ऊँचा उठ गया होता । यहाँ एक प्रश्व उठ सकता है: यदि मनु पदचात्ताप 
करते, तो उन्हें श्रद्धा के पास लौटने की तीक्र इच्छा ही उठती, जिससे कथा-क्रम 
का प्रवाह सस्यक्‌ रूप से न गतिशील हो पाता ।”” पर यह प्रश्न तलस्पर्शी नहीं है । 
पर्चात्ताप करने के वाद भी मनु की ग्लानि और लज्जा उन्हें श्रद्धा की ओर जाने 
से रोककर कथा को गतिशील कर सकती थी “मैं कौन-सा मुह लेकर श्रद्धा के पास 
जाऊ ” इतनी ही कथा को गतिश्ञील करने के लिए पर्याप्त होता। 


स्वरप्त संग में श्रद्धा के बिरहोद्गारों के दर्शन होते है। वह शलभ-हीव दीपक 

की भाँति श्रकेली जल रही है। कभी उसे विरह की दशा में प्रकृति परिवर्तित 
प्रतीत होती है, कभी स्मृति के कोके आते है, कभी विस्मरण को आमंत्रित करने 
की चेष्टा होती है । नया कुछ भी नहीं है, पर प्रभावशाली सब कुछ है : 

आज सुनू केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले 

पर न परायों की बसी है चहल-पहल जो थी पहले, 

इस पतऋड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, 

कामायनि, तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ले । 

बिरल डालियों के निकुज सब ले दुख के निश्वास रहे, 

उस स्मृति का समीर चलता है मिलन-कथा फिर कौन कहे ? 
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आज विरव अभिमानी जैसे रूढ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को धोऐंगे जो अश्रु पलक के पार बहे । 


अरे मधुर हैं कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, 

जव निस्सेवल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां, 

वही एक जो शून्य वना था चिर-सुन्दरता में अपनी, 
छिपा कहीं, तव कंसे चुलके ऊलभी सुख-दुख की लड़ियां । 


विस्मृत हों वे वीती वातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं, 
वह जलती छाती न रही अब बंसा शीतल प्यार नहीं. 
सव अतीत में लीन हो चली, आशा, मधु, अभिलापाएँ, 
प्रिय की निप्ठुर विजय हुईं, पर यह तो मेरी हार नहीं । 


बज 


उक्त छन्दों में पहले जेसी परामों की भीड़ का ग्रभाव जितना भोला- 

भाला है, पलक के पार वहने वाले आँसुओं का किन चरणों के धोने का प्रब्त उतना 
ही शीतल एवं पवित्र भी है, प्रिय की निप्ठुर विजय होने पर भी श्रद्धा की हार का 
न होना भी बड़ा स्वाभाविक है, सात्विक है । किन्तु एक वात खटकती है। श्रद्धा ने 
कहीं भी मनु के प्रति खीक नहीं प्रकट की । परिस्थिति का अनुरोध तो ऐसा था कि 
वह मनु पर क्रोव भी प्रकट कर सकती थी । पर बह उसके रूप, नाम तथा ग्रुरा के 
अनुकूल न होता । पर खीक का भी न होना उसके चरित्र को, अपनी सीमा में 
अजातझन्रु की मल्लिका की सी, अस्वाभाविकता प्रदान करता है, जिसमें कवित्व का 
अभाव ही प्रतीत होता है। प्रसाद के नारी-चित्र ज्यादातर दो छोरों पर खड़े मिलते 
हैं। एक छोर पर मल्लिका, देवसेना, मालविका, कोमा, श्रद्धा इत्यादि खड़ी कर दी 
गई हैं, दूसरे पर छलना, विजया, अनंतदेवी इत्यादि | प्रस्ताद की नारियाँ मब्यमा 
प्रतिपदा का सम्मान नहीं करतीं । वे दाएँ या वाएँ ही चलती हैं। सड़क पर चलने 
वालों को दृष्टि में रखते हुए आलोचकों को यह किनारे चलने की प्रवृत्ति बहुत रुचिकर 
है, जो स्वाभाविक ही है। श्रद्धा दाएँ किनारे पर चलती है। उसमें सूर की गोपिकागड्रों 
की खीक दिखाते पर प्रसाद का हुदय-पक्ष कमजोर हो जाता । कालिदास और 
भवभूति की पति के द्वारा निर्वारति सीता स्वयं अपने प्राख-प्रिय के प्रतिकूल कुछ 

भी नहीं कहती । राम-काव्य की मर्यादा को देखते हुए ऐसा उचित भी ठहराया जा 

सकता है। फिर भी, कालिदास के वाल्मीकि और भवभूति के जनक राम पर क््द्ध 
होते हैं । यह क्रीव कालिदास और भवभूति का मानव-हृदय के प्रति, उसका सहजात 
राग-6 प के प्रति सम्मान का नाव प्रकट करता है । पर प्रसाद का हृदय-पशञ्ष इबर 


र्६ 
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नही जाता । फिर भी, प्रसाद के हृदयपक्ष की मनोवैज्ञानिकता का एकांतस्तवन ही 
अधिक सुनाई पड़ता है । 


श्रद्धा के विरहोदगारों में कही-कहीं प्रसाद का कंठ भी स्वर छेड़ देता है, 
पर ऐसे स्वर अस्वाभाविक कही नहीं होने पाए। निम्नलिखित पंक्तियों में लहर के 
मुझको न मिला रे कभी प्यार के कवि के--- 


पागल रे ! वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही हैं सव-- 
स्व॒र श्रद्धा के अनुकूल रूप वनाकर उसके स्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं-- 


विनिमय प्राणों का वह कितना भय-संकुल व्यापार श्रे ! 
देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई यह न करे । 


हाँ भय शब्द के प्रयोग पर यदि कोई चाहे, तो आपत्ति प्रकट कर 
सकता है। प्रेम भयद्धूर है, यह कभी-कभी सच भले ही हो जाता हो, पर ऐसा कहने 
को जी नही चाहता। जहाँ तक हृदय के लेने और देने का सम्बन्ध है प्रसाद अधिकांश 
उद -शायरों की तरह “देने और केवल देने” के कवि थे | श्रतः यदि श्रद्धा का रुकान 
भी हृदय के देने की ओर अधिक है, तो स्वाभाविक ही है। 


“तेहि नौ दिवसा गता:” की स्मृति दिलाने वाले लहर के 'वे कुछ दिन कितने 
सुन्दर थे--स्वर श्रद्धा को जिस प्रकार छलते है, वह छलना बहुत ही ममंस्पर्शी है, 
हृदय-द्रावक है, उच्च कोटि का है-- 


वे कुछ दिन जो हँसते आए अन्‍्तरिक्ष अरुणाचल से, 

फूलों की भरमार स्वरों का कूजन लिए कुहक बल से, 
फल गई जब स्मिति की माया, किरन-कली की क्रीड़ा से, 
चिर प्रवास में चले गए वे ञ्राने को कह कर छल से । 


यहाँ 'चिर' छब्द का प्रयोग रस की दृष्टि से अनुचित एवं कथा की दृष्टि से 
अस्वाभाविक है। नारी-हृदय की वियोग-व्यथा 'चिर' के विशेषण का सम्मान कभी 
नही करती, परिस्थिति चाहे कसी भी हो । फिर श्रद्धा की परिस्थिति निराशा के गर्त॑ 
में गिरकर ही सन्‍्तुप्ट होने की दक्घा में थी भी नही । 


श्रद्धा की प्रतीक्षाजन्य आकुलता का शब्द-चित्र प्रसाद ने बहुत ही सजीव 
खीचा है, जिसकी सार्थकता को परदेसी” शब्द कई ग्रुना अधिक वढ़ा देता है। कभी- 
कभी एक णब्द ही पूरे छन्द को चमका देता है, 'घन घुमडि नभ गरजत घोरा | 
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प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥/ की अर्द्धाली में 'डरपत' शब्द का प्रयोग ऐसा ही है। 
प्रसाद के निम्नलिखित छंद से परदेसी” शब्द का प्रयोग भी ऐसा ही है: 


बनबालाओं के निकुझ्ज सब भरे वेण के मधुस्वर से, 
लोट छुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से, 
किन्तु न आया वह परदेसी युग छिप गया प्रतीक्षा में, 
रजनी की भीगी पलकों से तुहिच-विंदु कश-करण बरसे । 
कामायनी के स्वप्न सर्ग में संयोग-वात्सल्य एवं वियोग-श्वद्भार का मिश्रण 
भी दृष्टिगोचर होता है, पर वह यशोधरा-जैसा पुष्ट एवं विगलित नहीं है। प्रिय से 
विरहित पुत्रवती का वात्सल्य भी व्यथा-विगलित होता है, क्योकि पुन्न के, प्रिय के 
प्रतिनिधि पुत्र के, प्रतिक्षण सुख के लिए विरहिणी रोती नही, चिल्लाती नही, ऐसा 
करने पर उसका पुत्र भी अनुकरण करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। अतः वह तभी 
रोती है, जब पुत्र सो जाता है, फिर भी धीरे-धीरे, समझ-समझ कर, क्‍योंकि 
उसके रोदन में भी मातृत्व का उत्तरदायित्व मिला रहता है। यशोधरा में ऐसा 
हुआ है । 
पर कामायनी में ऐसा नहीं हुआ है । इसका कारण है | प्रसाद का वात्सल्य 
रस में प्रवेश साधारण सदर का ही है। इसे ध्यान में रखने पर वर्णान सजीव ही 
प्रतीत होगा । 


श्रद्धा-विहीन मनु कभी-कभी जीवन के द्वन्ददों से आक्रांत होकर अपनी प्रिया 
की चलती हुई स्मृति कर लेते हैं । 


श्रद्धा का अधिकार समपंण दे न सका मैं, 
प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब कहां रुका मैं । 


पर ऐसी स्मृति प्रासंगिक है, हादिक नहीं । इसे स्मृति कहना ही उचित न 
होगा, यह तो प्रसद्भवश निकल पड़ने वाले उद्गार हैं। पता नहीं, कंसे आँसू का 
सफल विरही कवि मनु को इतना हृदयहीन चित्रित कर गया ! 


स्वप्त में मनु को विपत्ति में पड़ा देख श्रद्धा अपने पुत्र मानव को लेकर 
उसे ढूँढ़ने निकल पड़ती है | वह पूछती फिरती है कि मेरा प्रवासी कहाँ है ? उसके 
उद्गारों में नारी का चिरंतन प्रेम, विश्वास तथा समपंण का भाव अत्यन्त उदात्त 
रूप में प्रकट हुआ है-- 


अरे बता दो मुझे दया कर, 
कहाँ प्रवासी है मेरा ? 
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उसी बावले से मिलने को, 
डाल रही हूँ मैं फेरा। 
रूट गया था अपनेपन से 
अपना सकी न उसको मै, 
वह तो मेरा अपना ही था 
भला मनाती किसको मै। 
यही भूल अब शूल-सहश हो 
साल रही उर मे मेरे, 
कैसे आऊँगी उसको मै 
कोई जाकर कह दे रे! 
यहाँ 'बावले' का प्रयोग तथा शब्दावली की ध्वनि प्रिय के प्रति वियोगोदगारो 
के अनुकूल नही है। पुत्र के प्रति वियोग होता, तो बात और थी। श्रद्धा के प्रति 
काव की आवश्यकता से अधिक आस्था यत्र-तत्र स्वाभाविकता का अतिक्रमण कर 
जाती है । प्रसाद ने अ्रजातशत्रु मे मल्लिका का भी ऐसा ही, या इससे भी अधिक, 
विचित्र चित्र प्रस्तुत किया है । उपयुक्त पद्यो का आभ्यतर सर्वथा उदात्त है, पर 
वाह्य प्रसद्ध के अनुकूल नहीं बन पडा । 
परतु श्रद्धा अपनी जिस भूल की चर्चा करती है, वह बड़ी गहरी चीज है । 
वियोग मे हमे प्रिय के गुणों का स्मरण अधिक आता है, दोषों का नहीं। वियोग 
की दशा में अपनी भूलो पर ध्यान अ्रधिक जाता है। यही स्वाभाविक प्रतृति श्रद्धा 
से भूल शब्द का प्रयोग करवा रही है अन्यथा उसने कोई भूल की ही नही थी । 
निर्वेद सर्म के श्रत मे मनु ग्लानि एव सकोचवश सारस्वत नगर तथा श्रद्धा 
इत्यादि को छोड़ कर फिर भाग खडे होते है । पता वही, कवि को मनु को बार-बार 
भगाने में क्‍यों इतनी रुचि हे । जो शॉति मनु को आनद सर्ग मे मिली, उसकी 
प्राप्ति के लिए वे श्रद्धा से अनुरोध कर सकते थे, बिना भागे भी काम चल सकता 
था | पर कवि मनु को भगाए विना नहीं मानता । मनु के भाग जाने पर श्रद्धा 
फिर उन्हें खोजने निकल पड़ती है। निकलते समय वह एक बहुत बड़ा त्याग 
करती हे, अपने पुत्र मानव को इडा को दे देती है । इस प्रदान का चित्रण यदि 
सम्यक्‌ रूप से किया गया होता, तो बहुत हृदय-द्रावक होता । मानव को इडा 
को देते समय उसे छोड़ कर मनु की खोज के लिए प्रस्थान करते समय उच्च 
कोटि के वात्सल्य-वियोग की निष्पत्ति हो सकती थी, हम तो कहेंगे कि होनी चाहिए 
भी । पर ऐसा कुछ नही हुआ । मामिक स्थलों की पहचानने का प्रसाद कितना 
कम प्रयत्न करते थे, यह इसका एक बड़ा निदर्यन हूं। वात्मल्य रस से उनका 
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प्रवेश बहुत सावारण स्तर का था, यह भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई 
यहाँ कहे कि कथा-प्रवाह की तीक्ता में ऐसे प्रसंग छूट गए हैं, तो काम नहीं 
चलेगा । शकु तला से गंधवं-विवाह करके तथा उसे गर्भमिणी छोड़ कर दुष्यंत अपनी 
राजधानी को लौट गए । कष्व ऋषि के आगमन पर शकु तला थ्रिय के घर चली । 
कथा-क्रम यहाँ तीव्रता का अनुरोध कर रहा है । पर ममंस्पर्शी स्थलों के अद्वितीय 
पारखी कालिदास ने गकु तला के प्रस्थात के अवसर का हृदय-द्रावक वर्णात करने में 
पूरा उत्साह दिखलाया है। इससे उसके महान ग्रंथ का मूल्य घटा नहीं है, बढ़ा ही 
है । जब कालिदास कथा-क्रम की तीत्रता पर कलात्मक-भावात्मक नियंत्रण एक 
नाटक में कर सकता है, तब प्रसाद एक महाकाव्य में क्यों त कर सकते थे ? 


मनु को खोजने के लिए प्रस्थान करते समय भावनामयी श्रद्धा जो प्रेमोद्गार 
प्रकट करती है, वे विश्वास एवं ग्रास्था की विभूति से भली भाँति संपन्न है, 'जापर 
जाकर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछू संदेह का स्मरण दिलाने में भलि- 
भाँति सफल हुए हैं ! 
मैं अपने मनु को खोज चल्ली, 
सरिता, मरु, नग या कुंजगली, 
वह भोला इतना नहीं छली, 


<. 


मिल जाएगा, हूँ प्रेम-पली | 


हम पहले लिख आए है कि प्रसाद के प्रवन्धगत विरह-वर्रान में कोई 
विशिष्टवा, नवीनता या स्वच्छन्दता नहीं हृष्टिगोचर होती । बात यह है कि प्रचन्ध- 
काव्य चिरन्तन मानव-जीवन की व्याख्या का जो महान उद्देश्य लेकर चलता है, 
उसकी पूर्ति परंत्रा की उपेक्षा करके हो भी नहीं सकती, कम-से-कम अ्रव तक नहीं 
हो सकी ! फिर भी नूतनता की यात्किचित श्रपैक्षा सर्वत्र की जाती है। प्रेम-परथिक 
के विरह में यदि कोई नवीनता :नहीं है, तो हमें आइचर्य नहीं होता. क्‍योंकि वह 
प्रसाद की प्रारंभिक कृति है । पर कामायती के विरह में भी अंतद्व न्द्व एवं नूतनता का 
अभाव खटकता है, उसमें आवश्यकता से अधिक गआ्रादर्शवाद अस्वाभाविक एवं नीरस 
प्रतीत होता है। हिवेदी-युग का आदर्श-प्रेम प्रसाद पर अंत त्तक प्रभाव बनाए रहा, 
यह आँसू के जनमज्भलवाद एवं कामायनी में श्रद्धा की अस्वाभाविक हादिकता से 
स्पष्ट हो जाता है । 


प्रसाद का वास्तविक विरह-वर्णंन उनके गीतिकाव्य, विशेष: आंसू में प्राष्त 
होता है, जिसमें उनकी हृदय-वीणा के तार भंकृत होते हैं, प्रत्येक शब्द में उनका 
प्रात्मसंगीत मुखरित होता है। प्रवन्ध-क्षेत्र में उनका विरह प्रासंगिक एवं साधारख्‌ 
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है, महत्त्वपूर्ण नहीं । वस्तुतः प्रसाद मुक्तक के कवि हैं, प्रबन्ध के नहीं। आँसू के 
मुक्तकों में भले ही उनमें प्रबन्ध के अहृरश्य प्रायः तार विद्यमान हों--एवं लहर तथा 
नाटकों के प्रगीतों में उन्हें जो सफलता मिली है, वह प्रव॑ंधों में नहीं। कामायनी 
मूलतः मुक्तक एवं प्रवन्ध का समन्वित रूप है, निरा प्रबन्ध नहीं । 

प्रसाद के वेयक्तिक विरह-गान करना की कुछ कविताओं, आंसू, तथा लहर 
के कृतिपय प्रगीतों में प्राप्त होते हैं। कानन-कुसुम के थोड़े-से पद्यों में भी विरह एवं 
प्रेम का वर्णन हुआ है, पर वह अन्तर्बाह्म दोनों रूपों में परम्परागत है, नवीन नहीं। 
उसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अलौकिक प्रियतम के प्रति व्यक्त विरह भाव से सम्बद्ध 
अनेक पदों की छाया काफी स्पष्ट है तथा भाषा के अहो, कहो -जैसे झंत्यानुप्रासों . 
में मैथिलीशरण और द्विवेदी-युग के कवियों का प्रभाव बहुत खुल कर पड़ा है । 


ये पद्म सामान्यतः अच्छे हैं, इनमें कवि के भोले-भाले प्रेम तथा विरह के 
उदुगार भक्ति का आभास लेकर प्रकट हुए है, जिनकी सरलता तथा स्पष्ठता चित्त 
को झ्राकपित करती है। फिर भी न तो उनमें प्रसाद की आत्मा अपने शुद्ध वेयक्तिक 
स्‍तर से बोलती ही प्रतीत होती हैं, न स्वाभाविक वेदना ही उभरती हृष्टिगोचर 
होती है। इन दृष्टियों से प्रसाद का विरह-वर्णंव करना, लहर और सबसे बढ़ कर 
आँसू में ही हुआ है । हिन्दी-संसार यह स्वीकार भी कर छुका है । 

भरना से लेकर लहर के कुछ प्रगीतों तक प्रसाद का वैयक्तिक प्रेमाख्यान 
एवं तज्जन्य विरह-वेदना अपने क्रमगत रूपों में स्पष्ट लक्षित होती है। इस क्रमगत 
प्रेम एवं विरह को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि कवि ने अपने जीवन 
में किसी अद्वितीय सुन्दर व्यक्ति से प्रेम किया था, भरपूर निवेदन किए थे, प्रिय ने भी 
उस तथा उसके निवेदनों पर यत्किचित ध्यान दिया था, इससे उसे ऐसा झाभास 
हुआ्ला था कि प्रिय प्रेम प्रदान करेगा, उसने प्रिय का संयोग-सुख भी पाया था, पर वह 
प्रेम तलस्पर्शी न था, उसमें छलना और माया की छाया विद्यमान थी, जिसने कवि 
का हृदय विदीर् करके उसे भरपूर रुलाया था, व्यथा से भर दिया था, फिर भी 
कवि का प्रेम अपरिवर्तित ही बना रहा, क्योंकि वह सच्चा था । फलतः उसके आँसुग्रों 
में प्रिय के प्रति आक्रोश नहीं रहा और वह वेदना को जनमद्भल के लिए प्रेरित कर 
सकने का बैये रख सका, पंत की तरह प्रेम, जगत तथा विरह पर उपालम्भात्मक 
उद्गार नहीं प्रकट करता रहा | इस सारी करुण कहानी का प्रत्येक शब्द एक हृदय- 
द्रावक इतिहास भरे हुए है। यदि भारत में कवियों के लिए यूरोप-जैसा वातावरण 
विद्यमान होता, तो यह कहानी स्पष्ट होकर सामने आ जाती और प्रसाद को हिंदी 
का कीट्स घोषित करती, क्योंकि कीट्स भी असमय मरा था, प्रसाद भी | कीट्स 
भी प्रेम-विरह के कारण मरा था--श्रालोचनाओं से घुट-घुट कर मरने की बात 
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वाह्मतः वे दो हैं। संसार-साहित्य के महानतम विर्माताओ्रों वाल्मीकि, व्यास, होमर, 
वजिल, कालिदास, फिरदौसी, दांते, तुलसीदास, शेक्सपियर, गेटे इत्यादि में कोई भी 
रहस्यवादी नहीं है । तव क्या विना रहस्यवादी कहलाए कवि सार्थक हो ही नहीं सकता 
था ? अवश्य हो सकता था, हुआ था । पर समय की कोंक में न पड़ना बड़े धैर्य की 
ग्रपेक्षा रखता हैं। भ्रतः विभिन्न वेदनाग्रों को उपनिषदों तथा कबीर-दादू की उक्तियों 
में लपेट कर रहस्यमय सिद्ध करने का प्रयास बहुत दिन तक चलता रहा, जो ग्राज 
मूल्यरहित सिद्ध हो ऋुका है । 

कबीर और दादू के साथधनात्मक-प्रेमात्मक अनुभवों को कल्पनामुलक 
रहस्यावाद में लपेटना ही सर्वथा अनुपयुक्त है। कवीर ने ईइवर से प्रेम के संबन्ध में 
जो कुछ कहा है, उस में कोई रहस्य है ही नहीं, वह तो “अनुभव-सांच -पंथी” की 
अंखिन देखी” है, वह घुद्ध हरिरस है, जिसे पीकर कबीर में 'धाकि' बाकी ही नहीं 
हती और थे 'पाका कलस' बन कर चाक्रि' में फिर फिर चढ़ने से मुक्त हो जाते 
हैं। वहाँ पर रवींद्र, प्रसाद या महादेवी का जैसा रोदन नहीं है, कल्पनात्मक 
रहस्याभास नहीं है, सच्ची पीर है, जिसके पीछे जीवन की साधना है, केवल तक 
एवं अध्ययन नहीं । आधुनिक रहस्यवाद निरा अभारतीय भले ही ने हो, पर उसे 
उपनिपदों या कबीर की साघना में जोड़ना तक के आधार पर वास्तविकता की 
अ्रवहेलना करना होगा। 


अब यहासिद्ध एवं प्रायः सर्वमान्‍्य हो गया है कि प्रसाद के विरह में रहस्यवाद 
हंढ़ना समीचीन नहीं है। श्री विनयमोहन शर्मा ने आँसू के सौंदर्य को “लौकिकि का 
अलौक्कि सौदय्य कह कर विपय की गंभीरता पूर्वक स्पप्ट कर दिया है। बया 
अलौकिक-तत्व लोक-निरपेक्ष तत्व है ? नहीं, अलौकिक तत्व सर्वथा लोक-सापेक्ष तत्व 
है । लोक-निरपेक्षता की स्थिति में अलौकिकता की कल्पना ही नहीं हो सकती । जो 
लौकिक तत्व हमें चमत्कृत करता है, वह प्राय: विशिष्ट होता है, साधारण नहीं । हम 
उसमें अलौकिकता की प्रतिष्ठा करके मनोवैज्ञानिक संतोप प्राप्त कर लेते हैं। यदि 
प्रसाद के आँसू लौकिक के अलौकिक सौंदर्य से अनुप्राणित होकर बहते हैं, तो 
वया उनका बहना अस्वाभाविक या अनुचित है ? 


प्रसाद के प्रेम में भक्ति का आभास प्राप्त करने की चेष्टा निराघार है। 
कानन-कुसुम तथा भरना की कुछ कविताओं में भक्तिपरक उद्गार प्रकट अवश्य 
हुए हैं, पर वे सर्वेधा परंपरानुमोदित हैं, सामान्य हैं, उनमें ग्रात्म-द्रवण-जन्य 
नवीनता या विशिप्टता का अभाव है। अन्यत्र कहीं भी भवित का ब्राभास नहीं 


१- कवि प्रसाद, आंसू तथा अन्य कृतियां, प्रारंभिक, पृष्ठ २। 
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होता है । रही नौकिकता एवं लौकोत्तरता की बात । यह स्पप्ट है कि लौकिकता एवं 
अलौकिकता एक-दूसरे से अ्रसंपृक्‍त नहीं हैं, हो भी नहीं सकतीं । उद्दात्त लौकिकता ही 
अलौकिकता बन जाती है, पृष्ट अलौकिकता लौकिकता से परांमुग्व नही होती । घनानंद 
की मूलतः लौकिक प्रेमानुभूति उदात होकर अलौकिक वन गई है । तुलमी राम को 
वैसा ही प्रेम करना चाहते हैं, जैसा कामी पुरुष स्त्री से करता है, लोभी व्यक्ति धन से । 

इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक उदास लौोक्किता अलौकिकता है अथवा 
प्रत्येक पुप्ट अलौकिकता लौकिकता है। इसका तात्पय॑ केवल इतना है कि हमसे 
लौकिकता-अश्रलौकिकता को पहचानने में वाल-प्रभाव-जन्य द्विविदा न होनी चाहिए 

प्रसाद की विरह से सम्बन्धित कविता में रहस्थवाद दंढ़गे का एक कारण 
उनकी शली की वक्रता एवं लाक्षरिएकता है । श्री ग्रुलाबराय ने ठीक ही लिखा है--- 
आधुनिक कविता में लाक्षरिण;कता और उपचार-वक्तता इतनी अधिक है कि सामान्य 
मानव-अनुभूतियाँ भी आध्यात्मिक सकेत-सा करती हुई प्रतीत होती है । इस तथ्य 
की पुष्टि में-प्रसाद-द्वारा रचित आँसू को प्रस्तुत किया जा सकता है। शअन्रव यह बात 
प्राय: सभी समझदार आलोचक मानते है कि आआऔँपू लौकिक प्रणाय-काज्य है, उसे 
आध्यात्मिक विरह-काव्य नहीं माना जाना चाहिए। किन्तु आँसू में कुछ पंक्तियाँ 
इतना सुन्दर आव्यात्मिक संकेत करती हैं कि उनको पढ़कर यह शभ्रांति होने लगती 
है कि संपूर्णा काव्य झाव्यात्मिक है ।) कहा गया है कि प्रेम श्राध्यात्मिक वेश्वानर है। 
अतः उसके उदात्त रूप में ऐसी श्रांति का हो जाना एक दूरी तक स्वाभाविक है| 
पर यह स्वाभाविकता रहेगी अआ्आान्तिमय ही । 

दर्जन जीवन के तल में इतने गहरे रूप में संपृक्त है कि जहाँ कहीं कुछ भी 
गंभी रतापूर्वक कहा जाता है, वहाँ दार्गनिकता ग्रा ही जाती है। आँसू की दा्यनिकता 
ऐसी ही दार्शनिकता है । उसका सम्बन्ध रहस्यमय से न होकर रहस्यमय की सबसे 
दुल्ह पर मनोरम रचता प्रेम से हैं। श्री विनयमोहन जर्मा ने लिखा है--- आँसू की 
दार्ज निकता प्रासंगिक हैं ।') 

प्रसाद अपने विरह-काव्य में यदि कीट्स की तरह स्पष्ट रहते, तो उनका 

महत्त्व बहुत श्रधिक वढ़ जाता । प्रेम करना कोई अ्रन्याय करना नहीं साहित्य एक 

श्रेष्ठ प्रेमी का सम्मान रहस्याभास का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक 
करता है। पर प्रसाद का युग ऐसा युग था, जिसमें रहस्थवाद की शाव्दिक धुम मची 





१--ग्रुलाबराय तथा झॉंभूनाथ पांडे खिल रहस्यवाद और हिन्दी-कविता, 
पृष्ठ श्द६ । 
२--कवि प्रसाद, आंसू तथा अन्य कइृतियाँ, पृष्ठ ७७ । 
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निम्नलिखित पक्षितयां यह स्पष्ट करती हैं कि प्रिय किसी और की शोर 
आकर्षित है। वह कवि को भुला रहा है, जिससे कवि का हृदय विदीर्ण हो रहा है, 
फिर भी उसे_आ्राशा है, वह प्रियतम|से कहता है, 
क्यों जीवन-बन ! ऐसा ही है न्याथ तुम्हारा क्‍या सर्वत्र ? 
लिखते हुए लेखनी हिलती, कंपता जाता है यह पत्र । 
औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझको दुःख नहीं । 
जिसके तुम ही एक सहारा, वही न भूला जाय कहीं ।* 
यहां एक वात ध्यान देने की है, जिसका संबंध हिदी-संस्कृति से है।उद्द' के 
शायर भी माशुक,का व्यान अपनी श्रोर[खीचने के लिए बहुत-कुछ कहते है, पर उम्रमें 
श्रधिकतर रकीचों के प्रति अ्रपश्चच्दों का ही प्रयोग रहता है । यहाँ कवि रकीब को 
बुरा-भला न कह|केवल प्रिय से अपने लिए निवेदन करता है। उर्द का थोड़ा-सा 
प्रभाव प्रसाद पर है अवश्य, जो ऐसे उदगारों से लेकर आँसू के 'छिल छिल कर 
छात्रे फोड़े' इत्यादि तक फैला है, लहर के मायूसी-भरे इश्क तक हृष्टिगोचर होता 
है, पर वह अत्यंत शिष्ट रूप में हैं, उद्दं -जेसा भोंडापन उसमें नहीं श्राने पाया । 
नीचे का निवेदन बहुत स्पष्ट है । 
तेरा प्रेम हलाहल प्यारे, प्रव तो सुख से पीते हैं। 
विरह_ सुधा से बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हैं ॥। 
डरो नहीं,, जो, तुमको _मेरा उपालंभ सुनना होगा। 
केवल एक तुम्हारा छुवन इस मुख को चुप कर देगा।* 
निवेदन पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, यह बाद की कविताश्रों की 
विकलता भ्रौर व्यथा स्पष्ट कर देती है। पर कवि की प्रार्थनायें तथा चेष्टाये 
निष्फल नहीं गई, उसे मिलन का रस भी प्राप्त हुआ : 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल गया । १ 


इस मिलन की स्मृति कवि ने आंसू में विस्तार से की है और यह स्पष्ट कर 
दिया है कि यह सब छलना थी, पर माया की छाया में उसे कुछ-कुछ सच्चा बना- 
सा लगा था। 





१--प्रियततम थीर्ष क कविता से 
२--निवेदन जीप॑क कविता से | 
र३े--मिलत शीपंक कविता से । 
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भरना के प्रेम-वियोग-गीत आंसू की प्रणय-कथा की भूमिका हैं। इन गीतों 
में एक रस प्रेम के उद्गारों का न होता प्रिय-पक्ष की ओर से शंका उत्पन्न करता 
है। भझ्रांस उस शंका का समाधान है। इतना स्पष्ट है कि भरना के कवि का प्रेम एक 
भावुक एवं अल्हड़ युवक का मदमाता प्रेम है, वह भाँसू के अपेक्षाकृत अधिक अनुभव- 
दग्ध प्रेमी का परिष्कृत एवं संतुलित प्रेम नही है, हो भी नहीं सकता था। अनुभव- 
दग्धता अनुभव एवं आयु के साथ ही आती है । 


प्रसाद के प्रणय का इतिहास भरना से लेकर लहर तक फैला मिलता है ! 
भरना के प्रेम-विरह-गीत उस इतिहास की प्रस्तावना हैं, आँसू उसका मुख्य भाग है, 
तथा लहर के प्रेम-वियोग-गीत उसका परिशिष्ट है | प्रस्तावना या भरना के प्रेम- 
विरह-गीत, कहानी या झ्रांसू, उपंसहार अथवा लहर के प्रेम-विरह-गीत । ये प्रसाद 
की प्रेम-कथा के सोपान हैं । 

लहर के प्रेम-गीतों मे करना और आंसू की कहानी का स्पष्टीकरण अत्यंत 
ममस्पर्शी रूप में हुआ है | कवि अतीत की याद करता है : 


आह रे, वह अधीर यौवन ! 
अधर में वह अधरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों मे आलिगनमयी-- 
वेदना लिए व्यथा में नयी, 
टूटते जिससे सब बंधन, 
सरस-सीकर से जीवन-कन,--- 


कोई समय था जब कवि ने कुछ सुन्दर दिन देखे थे । जब कवि की विरह- 
व्यथा की कादंबिनी में प्रिय-मिलत की चपला ने सुख का प्रकाश भर दिया था : 


चित्र खीचती थी जब चपला, 
नील मेघ पट पर वह विरला, 
मेरी जीवन-स्मृति के जिससें--- 
खिल उठते वे रूप मधुर ये ।९ 


यहाँ विरला शब्द पर कुछ प्रकाश डाल देना अनुचित न होगा। कवि ने 
'प्रथम यौवन मदिरा में मत्त' होकर केवल प्रेम करने की परवाह का श्रनुभव किया 


१--लहर, पृष्ठ २१। 
२--वही । 
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था, जिसमें हृदय किसे देना है, यह ज्ञात व था । उस समय उसके हृदय पर लाखों 
लकीरें खिची थीं. पर एक लकीर ऐसी थी, जो लाखों में अलग रही । आंसू में इस 
विरला की व्याख्या दी हुई है : 

प्रतिमा में सजीवता सी 

बस गई सुछुवि आँखों में 

थी एक लकीर हृदय में 

जो अलग रही लाखों में ।* 


६०-३९ ५ 


पर अब यह सब “बीती बाते” हो छुकी है। अब तो आह और सांत्वना हो 
शेष है - 
मुभको न मिला रे कभी प्यार । 
>< ्‌ >< 
पागल। रे वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही हैं सब 
आँसू के क कतन से गिन कर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, 
तू फिर क्‍यों उठता है पुकार ? 
मुझको न मिला रे कभी प्यार ।६ 
यहाँ 'सब” का अर्थ कवि से भले ही हो पर उसके उद्गार में तिराशाजन्य 
संतोष विद्यमान है। आदान में निराश होकर प्रेमी प्रदान के गीत गाता है। 
लहर के उपसंहार में करता और आँसू की सारी कथा एक प्रश्न में प्रस्तुत 
कर दी गई है, जिसमें निराशा भी है, दर्द भी; व्यथा भी है, वेदुता भी--- 
अरे कहीं देखा है तुमने 
मुझे प्यार करने वाले को ? 
मेरी आँखों में आकर फिर 
आँसू बन ढरने वाले को ?3 
कलाकारों को प्राय: प्रेम में निराश होते देखा जाता है। यह निराज्ञा बाहर 
से अभिजश्ञाप होकर भी अन्दर से वरदान वत जाती है। इस निराश्ञा के कारण प्रायः 





१--आँसू, पृष्ठ २०। 
२>-लहर, पृष्ठ ३५-२६ । 
३--लहर, पृष्ठ रे८। 
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दो होते हैं। एक तो कलाकार भावुक होता है, संसार की तुलापर वह बहुत ठीक 
नहीं तुलता, संसार का 'प्रेम भी उसके प्रेम को 'भावुकता” की संज्ञा;देता है। फलत: 
उसका प्रेम-पिपासु हृदय इधर-उधर ;भटकता रहता है । दूसरे कलाकार का जीवन 
अपनी फाकेमस्ती में अधिकतर अभावों का जीवन रहता है। और इस "भावों के प्रेमी' 
संसार में प्रेम प्रायः अभाव की कद्र नहीं करता । 


हमारा निदरिचित अनुमान है कि प्रसाद पर राजयक्ष्मा का प्रकट प्रकोप 'लहर' 
के रचना-काल में ही हुआ होगा, भले ही उसका प्रारम्भ आँसू के रचनाकाल में हुआ 
हो । लहर के प्रेम-प्रगीत बड़ा गहरा दर्द प्रकट करते हैं, बड़ी गंभीर प्रण॒य-वेदना 
व्यक्त करते है । बरफ से ढका एक ज्वालामुखी देखिए, जिसमें स्मृति की कसक अपनी 
असह्य ज्वाला को बड़ी शीतलता से व्यक्त करने का प्रयास करती है--- 

मधुर माधवी संध्या में जब रागारुण रवि होता अस्त, 

बिरल मृदुल दलवाली डानों से उलका समीर जब व्यस्त, 

प्यार भरे श्यामल अम्बर से जब कोकिल की कूक अधीर, 

नृत्य शिथिल विछली पड़ती है बहन कर रहा उसे समीर, 

तब्र क्यों तू अपनी आँखों मे जल भर कर उदास होता ? 

आऔर चाहता इतना सूना कोई भी न पास होता ? 

बंचित रे यह किस अतीत की विकल कल्पना का परिणाम, 

किसी नयत की नील निशा में क्‍या कर चुका क्षरियक विश्राम ? 

क्या भंकेत हो जाते है उन स्मृति किरणों के हूटे तार--- 

सुने नभ में स्वर तरज्भ का फैला कर मधु पारावार ? 

नक्षत्रों से जब प्रकाश की रश्मि खेलने आती है, 

तब कमलों की सी तब सन्ध्या क्‍यों उदास हो जादी है ?* 


यहाँ कवि की निराशा श्रौढ़ हो चली है। आँसू में उसमें विश्वास करने की 
शक्ति थी कि-- 
इस शिथिल आह से खिच कर 
तुम आग्योगे, आशोगे 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी 
रो रो कर अपना ओगे ।*% 





१-लहर, पृष्ठ डंडे । 
२--आँसू, पृष्ठ ५२ । 
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पर अब उसे लगता है जैसे सन्ध्या कमलों-सी उदास हो जाती है । यहाँ '्यों' 
का प्रयोग प्रासंगिक ही है। कौन जाने प्रसाद स्वयं इस प्रगति में अपनी जीवन-सन्ध्या 
की उदासी को ही देख रहे हों ? 
पर प्रसाद का प्रेम अटूट था । सन्ध्या उदास बीतती है, एकांत में मन प्रिय 
की स्मृति में खोया रहता है; प्रभात में, जब अधिकाँज्न व्यक्ति सोए पड़े रहते हैं, कवि 
का प्रेम-भिखारी अपना टूटा प्याला या भग्न हृदय लेकर करुण स्वर या विरह-रागिनी 
छेड़ते के लिए निकल पड़ता है-- 
अन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुवाला, 
अरे खुली भी नहीं अ्रभी तो प्राची की मधुशाला । 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात, 
लेते अंगड़ाई वीड़ों में ग्रलस विहग मृदुगात । 
रजनी रानी की विखरी है म्लान कुसुम की माला, 
अरे भिखारी तू चल पड़ता लेकर टूटा प्याला ।) 


कवि का प्रभात प्रेम-वेदना से प्रारम्भ होता है, उसके करुणा स्वर केवल उसी 
की रागिनी छेड़ते हैं, जगने वाले तो अपने सुख के सपने को जगकर देखते है या स्व्प्त 
मिलन को प्रत्यक्ष मिलन का रूप देते है। इस गीत के अ्रन्त की करुणा स्पष्ट कर 
देती है कि कवि भी अपने करुण स्वर छोड़कर बढ़ने वाला है, प्रसाद के जीवन का 
इतिहास इसका साक्षी है-- 
तू बढ़ जाता अरे अकिचन, छोड़ करुण स्वर अपना, 
सोने वाले जग कर देखें अपने सुख का सपना ।|४ 


हिन्दी के एक प्रसिद्ध विद्यात इस गीत के भिखारी को सबेरे राम-नाम की 
रट लगा कर, गा-गा कर माँगने वाला भिखारी मानने का हुठ बड़े समारोह से 
करते रहते है । पर न तो चार बजे सवेरे भिखारी बिना किसी अ्रवसर विशेष के, 
लोगों की नींद तोड़ कर मार खाने के लिए निकलता ही है, न उसके लिए प्रसाद को 
मधुबाला और मधुशाला का आरायोजन करने की जरूरत ही पड़ती । निराला की तरह 
वे भी 'पछताता पर आता' इत्यादि लिख सकते थे, पेट पीठ का मिला चित्र खींच 
सकते थे । एक वात और | प्रसाद का मधुवाद इस गीत में बहुत उभर कर उतरा है। 
कौन जाने वच्चन की मधुवाला और मधुशाला का प्रत्यक्ष या परोक्ष मूल प्रसाद के 
सधुप्रेम में ही हो ! 





१--लहर, पृष्ठ ४५ 
२--वही । 


छायावादोत्त र काव्य में विरह-वर्णन ] [ ४६४५ 


५ 


प्रसाद के विरह का प्रमुख तथा महत्तम प्रतीक उनका उत्कृष्ट तथा अमर 
काव्य आँसू है। श्री रामकुमार वर्मा ने ठीक ही झरना लहर, आंसू तथा कामायनी 
को प्रसाद के काव्य-युजन के चार सोपान कहा है ।” अपनी उत्कट बेदना, अपनी 
अनूठी मधुरता, अपनी तीज अनुभूति तथा अपनी प्रौड़ कला में आँसू आधुनिक काल 
की श्रेप्ठतम कलाकृतियों में एक है। कामायनी को छोड़कर प्रसाद की अन्य कोई भी 
काब्य-कहृति असि का समता नहां कर सकता । 


हर न 


है 





आँसू के वियोग का विवेचन करने के पूर्व उसके रूप पर कुछ चर्चा अप्रा- 
संगिक न होगी । आ्रॉसू के पद्य सामान्य हप्दि से देखने पर मुक्तक-से प्रतीत होते हैं । 
स्मृति 


कही कवि ने अपनी व्यथा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है, कही प्रिय की स्मृति एव 
उसका साोदर्य-वर्णान करता है, कही मिलन का चित्र उपस्थित करता है, कही अपने 
वर्तमान नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए प्रेम को आमत्रित करता है, कहीं 
विद्व-मद्भुल की कामना करता है. कही वेदना का स्तवन करता है, वीच-ठीच में 


गा! 


सौंदर्य की व्याख्या भी करता चलता हैं। फलतः पाठक को उसमें कोई तारतम्य 
हृष्टिगोचर नही होता, भले ही व सके काव्य-कौशल का प्रगंत्क्त हो। आचाय॑े 
शुक्ल ने लिखा है 


हर 
6] 


आँसू वास्तव में हैं तो ख्वद्भारी विप्र॒लम्भ के, जिनमें अतीत संयोग-सुख 
की खिन्न स्मृतियाँ रह-रह कर ऋलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की 
वेसुवी में प्रियतम नीच मे ऊपर जाते हैं और संज्ञा की 


दा में चले जाते हैं 
जहाँ हृदय की तरंगें 'उस अनन्त कोने को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे झ्राँसू उस 
अज्ञात प्रियतम' के लिए बहते जान पढ़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है 


कि ऊपर तो-- 
अवकाण असीम सुखों से 
आकाशतरंग बनाता 
हँसता सा छायापथ में 
नक्षत्र समाज दिखाता । 
नीचे विपुला धरखी है 


दुखभार वहन सा करता 





- 


?---साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित आवुनिक काउ्य-संग्रह' के प्रसाद के 
परिचय में । 
३० 
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अपनी खारे आँसू से, 
करुणा सागर को भरती । 


और इस “चिर दग्घ दुखी वसुधा' को, इस निर्मेल जगती को, अपनी प्रेम - 

वेदना को कल्याणी शीतल श्वालामय उजाला देना चाहता है, वहाँ वे आँसू लोकपीड़ा 
पर करुणा के आँसू जान पड़ते है। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा 
जगती हुई अ्रखण्ड ज्वाला की प्रभविष्णु ता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि 'हे मेरी 
ज्वाला ! 

तेरे प्रकाश में चेतन 

संसार वेदनावाला 

मेरे समीप होता है 

पाकर कुछ करुण उजाला । 


तब ज्वाला या प्रेम-वेदना की अतिरंजित या दूरारूढ़ भावना ही, जो 
श्ुद्धार की पुरानी रूढि है, रह जाती है। कहने का तात्पयं यह है कि वेदना 
की कोई एक निर्दिष्ठ भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव 
नहीं निष्पन्न होता ।” 


यह एक दूरी तक ठीक है कि कवि ने श्राँस के मुलभाव-विन्यास को बहुत 
शुद्भुलित रूप में प्रस्तुत करने में प्री सफलता नहीं पाई, पर यह कहना समीचीन 
प्रतीत नहीं होता कि सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, 
क्योंकि श्राँसुओं के बरस पड़ने की पूरी कथा ग्रस्थ में दी हुई है और जनमज्ल की 
कामना के मूल में कवि की पीड़ा विद्यमान है। किन्तु कवि जनमज्भूल पर व्याख्यान 
नहीं दे रहा--हरिओआ्ध परोक्षतः ऐसा करते है, अतः वह बीच-बीच में अपनी पीड़ा 
या ग्रन्थ के मूल विषय की ओर संकेत करता चलता है। यह उसका कौशल है। 
तुलसीदास राम के,ईश्वरत्व का निरूपण कथा-क्रम में व्यवधान तक डाल कर करते 
रहते हैं, इसका कारण उनका अपने मूल विषय का बारम्बार स्मरण दिलाते रहने 
का प्रयास है, फिर श्राँस का कवि यदि भाव-तरंग में भी अपने मूल विषय की श्रोर 
संकेत करता चलता है, तो क्‍या अनुचित करता है ? आँसू कोई उपदेशात्मक कृति 
नहीं है, वह कलाकार के व्यक्तिगत प्रण॒य एवं तज्जन्य असफलता-निराशा की करुण 
कहानी है, यह बात हम न भूलें, तो उसमें तारतम्य के दर्शन स्पष्ठ रूप से हो 
सकते हैं । 


१-हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्रृष्ठ ६९२६-२७ । 
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किन्तु इसका यह भ्रर्थ भी नहीं है कि आँसू कोई खण्ड-काव्य है और उसमें 
कोई कथा क्रमबद्ध रूप से वशित है। श्री विनोदशद्धूर व्यास ने लिखा है--'यदि 
आरम्भ से अन्त तक के पद्चों को क्रम से पढ़ा जाय, तो आँसू की पूरी कथा तैयार 
हो जाती है | यद्यपि सभी पद्च मुक्तक हैं, तथापि उनका क्रम-वन्ध उनके प्रवन्धार्थ 
की ओर संकेत करता है। यह १९० वतद्चों का कोष नहीं, खण्डकाव्य है, इसमें श्रादि 
और अन्त की व्यवस्था है, आँसू के सगंप्रलय की कथा है, मानव-हृदय के चढ़ाव-उततार 
की एक भाँकी है ।” किन्तु उन्होंने अपने कथन के प्रमाण में कोई ठोस या ग्राह्म 
विवेचन प्रस्तुत नहीं किया । सच पूछा जाए तो, आश्ाँसू न तो निरा तारतम्यहीन 
मुक्तक ही है, न निरा क्रमबंद्ध खंडकाव्य ही, वह मुक्तक एवं प्रवन्ध दोनों के तत्वों से 
समन्वित होते हुए भी दोनों से कुछ भिन्न है। वस्तुतः वह मध्यस्थ काव्य है, प्रबन्ध और 
मुक्तक दोनों के मध्य में स्थित्त, जिसमें भावतत्व के नेतृत्व में कथातत्व चलता है, कथातत्व 
के नेतृत्व में भावतत्व नहीं । श्री विनयमोहन शर्मा लिखते हैं” आंसू की आत्मा को 
देखने पर उसमें तारतम्य जान पड़ता है। अतः वह ॒'प्रवन्धमर्या है। पर आंसू के 
अनेक पथ ऐसे भी हैं कि उन्हीं पर मन को केन्द्रित करने से वे प्रत्येक अपने में पूरां 
प्रतीत होते है। इस तरह आंसू उस मोतियों की लड़ी के तार में गुथ कर भी आव 
देता है| वस्तुतः उसमें मुक्तत्व और प्रबन्धत्व दोनों हैं ।' २ 


आंसू की रचना के हृष्टिकोश पर कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जा 


सकते हैं-- 

( १ ) लौकिऊता की ओर कुछ देर ठहर कर पारलौकिकता की श्रोर उन्मुख 
होने वाले श्रेम तथा विरह-वेदना का गान करना । हसारी समकत में आंसू में पार- 
लौकिकता का अन्वेषण करना व्यर्थ है। कवि ने अपनी प्रणय-गाथा का गान किया है। 
पारलौकिक संकेतों को उस गान में ढूंढना बुद्धि का विलास मात्र होगा । 

( २) आंसू रहस्यवादी कृति है और उसमें कवि की आत्मा परमात्मा के 
प्रति अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है। इस सम्बन्ध में हम पहले ही कह आए 
हैं । आंसू में रहस्य के दर्शन करने की प्रकृति का परिहास हिन्दी के निष्पक्ष विद्वान 
तक कर चुके हैं । 

( ३ ) इसके ठीक विपरीत कतिपय अध्येताओों की घारणा है कि आंसू 
मांसल प्रणय-व्यापार की उपज है। आंसू में मांसलता विद्यमान है, पर वह निरी 





१--प्रसाद और उनका साहित्य, पृष्ठ १८२ । 
२--कवि प्रसाद, आंसू तथा अन्य कृतियां, पृष्ठ 5६-८७ । 
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स्थूल नहीं है, उसमें विरही-हृदय की पवित्रता अपनी सारी आस्था के साथ संचरित 
होती रहती है । 


(४ ) आंसू मानव-जीवन के प्रकर्ण का गान है। इस हृष्टिकोण के प्रति- 
पादक श्री रामनाथलाल 'सुमन' ने लिखा है -आंसू एक श्रेष्ठ विरह-काव्य है। पर 
विरह के अन्तर्गत भी यह एक श्रेष्ठ स्मृति-काव्य है। इसमें कवि जीवन के मृदुल 
एवं भ्रतीत का स्मरणा करता है, उसमें रोता है, पर रोकर ही जीवन का अन्त नहीं 
कर देता । इस अ्रभाव को संत्तार के एक कठोर सत्य के रूप में स्वीकार करके जीवन 
से समझौता करता है ।' इस कवि के सम्पूरां काव्य में मानव-जीवन के उत्कर्ष की 
जो धारा है, वह आंसू में धुत कर निखर गई है और अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रकट 
हुई है । प्रांस मानव-जीवन के प्रकर्ष का गान है ।”" यहां सुमन जी मानव-जीवन के 
प्रकष॑ से क्‍या तात्पय॑ रखते है, यह स्पप्ट नही हो पाता । सच पूछा जाए तो 
आंसू प्रेम के प्रक्ष का गान है, जो असफलता में रो-रोकर भी भयभीत नहीं 
होवा तथा श्रपने श्रॉयुश्नों से उसे उज्जवल करता रहता है। प्रेम साभ्र्‌-दरशा में 
प्रियतर हो जाता है--झ्रांसू इस प्रसिद्ध उक्ति का विवेचन है। इस विषय का 
इतना रमणीय एवं विज्ञयद विवेचन कदाचित अन्यत्र कहीं नहीं हुआा। आँसू का 
कलेवर समग्र जीवन तक नही फेलता, उत्तका संबंध केवल प्रेम से है । 


(५) अभी हमने कहा है कि आंसू का आधार-विषय प्रेम है। प्रसाद जी 
स्वयं आँसू के विषय का स्पष्टीकरण इन छाब्दों में करते हैं : 


हे मेरे प्रेम, बता दे 

तू स्त्री है या कि पुरुष है ? 
दोनो ही पूछ रहे हैं 

तू कोमल है या कि पुरुष है ? 
इनको कैसे समझाऊं 

तेरे रहस्य की बातें 

जो जान छुके है तुकको 
अपने विलास की घातें। * 





१--'प्रसाद की काव्य-साधना' में आंसू पर विवेचन । 
२-प्रस्तुत पक्तियाँ हमें हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्यान पं० दृष्णशंकर शुक्ल के द्वारा 


प्राप्त हुई है, जो उन्हें स्वयं प्रसादजी ने लिखकर दी थीं। सुना है कि 
प्रस्तुत पक्तियाँ अन्यत्र भी प्राप्त है । 
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उपयु क्त पंक्तियां आँसू के आधार-विपय का स्पष्टीकररा कर देती है । हम 
इनका क्रमवद्ध विवेचन प्रस्तुत करना समीचीत समभते है । 


(१) आँसू में प्रिय के प्रति संबोधन पुल्लिग में ही हुआ है, क्रियाओं का 
प्रयोग प्रिय को पुरुष घोषित करता प्रतीत होता है। साथ ही, नखशिख वर्शान प्रिय 
को नारी भी बतलाता है | कई अध्येता नखशिख के अतिरिक्त प्रिय के पुरुषत्व के 
कारण जंका करते है, भनत्रे ही वह मौखिक हो, कि कवि का प्रिय उद्ब के कुछ 
शायरों के माशुक की तरह पुरुष तो नही है ? जो कुछ अधिक संवेदनणील है, वे 
प्रइन उठाते है "स्त्री या पुरुष ?” कवि स्पष्ट करता है कि उसका विपय प्रेम है, 
जो स्त्री या पुरुष अथवा कोमल या पुरुष-मात्र में आवद्ध न होकर व्यापक रूप ग्रहरा 
कर चुका है। अ्रॉसू का प्रेम व्यापक है । 


(२) कवि ने उक्त दृष्टिकोण में रहस्यमय की झोर कोई स्पष्ठ संकेत नही 
क्रिया । प्रेम को विलास की घाते समभाने वालों पर क्षोम प्रकरेट करने से यह भ्र्थ 
नहीं निकाला जा सकता कि प्रेम रहस्यमय है | भ्रतः यह स्पष्ट है कि आँसू में कवि 
का प्रेम ईश्वर के प्रति नही है, श्रथवा वह संकेत कर सकता था । 


( ३ ) प्रेम के विलासमय रूप पर सात्विक विरह नहीं रीकता । कवि उन 
व्यक्तियों से क्षुब्ध है, जो प्रेम को अपने विलास की घाते समभते हैं । स्पष्ट है कि 
कवि का प्रेम उदात्त एवं सात्विक है, स्थुल एवं तामसिक नहीं। श्रतः जो लोग 


विद्रपात्मक रूप में आसू को मांसल प्रण॒य-व्यापार की उपज कहते है, वे पूर्णा सत्य 
का स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाते । 


संक्षेप में, आंसू रहस्य-भावना से मुक्त, सात्विक लौकिक प्रेम एवं विरह का 
काव्य है, जिसका विराट्‌ प्र म पुएरष और नारी की सीमित भावना से मुक्त होकर 
अत्यन्त विशद हो चुका है। अपनी वैयक्तिक निराशा से कवि कुण्ठित नही है, वह 
सच्चे प्रमी की भांति बेदना की ज्वाला में भी प्रेम की शीतलता का अनुभव करता 
है, जन-मज्भल की कामना करता है। सारी विकलता के वावज़ूद भी आंसू में एकरस 
शीतलता एवं पवित्रता विद्यमान है और उसे एक प्रौढ़ कलाकृति बना देती है । 


आंसू की रचना का विवरण देते हुए प्रसाद के अन्तरज्भ श्री विनोदरशद्धुर 
व्यास लिखते हैं--“उन्त दिनों कवि की आत्मा आकुल थी। वर्षा के दिन थे। प्रसाद 
जी सर्देव नोटवुक और फाउन्टेनपेन अपने साथ रखते थे । कमी नाव पर अयवा एक्क्रे 
पर बैठे वह आंसू की पंक्तियां लिख कर सुनाते । आंसू की रचता में लगभग एक वर्षे 
का समय लगा है । वह इसी तरह फुटकर पक्तियां ही लिखने गए। किसी दिन दो- 
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चार पंक्तियों से अधिक उन्होंने नहीं लिखीं ।!* जिस “विनोद के लिए! प्रसाद ने 
'तितली' का सृजव किया, उसके उपयुक्त शब्द आंसू की कुज्जी हैं । 'झाषाढ़स्य प्रथम 
दिवसे' की स्मृति आती है | लगभग पंद्रह-सौ वर्ष पूर्व महाकवि कालिदास का विरही- 
हृदय बरसती बूदों का अनुकरण कर यक्ष के माध्यम से स्वयं बरस पड़ा था। 
आंसू के कवि का हृदय भी वैसे ही बरता । 'मेघाच्छिन्नेद्धि दुंदिन' में पीड़ा आंसू 
बन कर बरस पड़ी। दुदिन की कहानी विन्तोद के शब्दों में भी कितनी 
करुण है ! 

आंसू हिन्दी का मेघदूत है। मेघदूत जैसी कसावट, संक्षिसता, मंधुरता, 
कोमलता । मेघदूत का विराट प्रकृति-चित्र एवं उल्लंग ऐन्द्रिय पं आंसू में नहीं है, 
पर इससे उसकी विषयवद्धता का गुण सम्बद्धित ही हुआ है। जहाँ तक संगीतमयता 
का सम्बन्ध है, दोनों कृतियाँ महान हैं। भले ही कालिदास का चमत्कारपूर्ण एवं 
अद्वितीय अप्रस्तुत विधान प्रसाद में न हृष्टिगोचर होता हो, पर प्रसाद की वेदना 
कालिदास की वेदना से भ्रधिक द्रवीभूत तथा करुण है। 

आँसू के अध्ययन की सुविधा के लिए यदि उसके कुछ स्थूल विभाग कर 
दिए जाएं तो उपयुक्त होगा । हमारी समझ में आँसू की भाव-कथा निम्नलिखित 
भागों में बँटी हुई है-- 

( १ ) प्रिय-विरह तथा तज्जन्य करुण-दशा । 

( २ ) प्रिय-मिलन की स्सृति तथा उसके रूप की भाँकी । मिलन का अंत 

एवं विशेष दयनीय दशा । स्मृति-रोदन । 


( ३ ) संतुलन चिता के बाद आशा और सुख दुःख, मिलन-वियोग इत्यादि 
से युक्त समन्वित जीवन की ओर । 


( ४ ) विश्वास और शुभाशा--आशझा के बाद आस्था या श्रद्धा । 

( ५ ) वेदना के प्रति सजगता का आद्वान, बेदना की ज्वाला के प्रति 
विदग्ध एवं हृदय-द्रावक उद्गार | 

( ६ ) मद्धलमय प्रेम के प्रति उदुगार । वेंदना-विगलित जीवन को रस 
प्रदान करने के लिए प्रेम का प्राह्वान । 

( ७ ) शुभवेदना का स्तवन | मद्भुलेच्छा । 


आंसू के प्रारम्भ में कवि उस जीवन की विगलित, पर भ्रप्रत्यक्ष, स्मृति करता 





१- प्रसाद और उनका साहित्य, पृष्ठ १६५५ 
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है, जिसमें उसे उल्लास का सद्भीत सुनने को मिला था, तथा प्रत्यक्ष रूप में बतलाता 
है कि वह उल्लास समाप्त हो छुका है। अब उल्लास-संगीत के स्थान पर निस्सीम 
वेदना हाहाकार पूर्णा स्वरों में गरजती रहती है। असीम व्यथा के बावजुद भी कवि 
यह संकेत स्पष्ट रूप से कर देता है कि करुणा उसके हृदय को कलित ही बनाए 
है। प्रेम की व्यया भी मधुर होती है। करुणा-कलित के अलड्डूार-निर्देश में 
अलड्भार थक जाता है। 'इस' शब्द में 'उस' शब्द स्वतः समाहित है, अब 
मैं 'तब' की तरह । अभी तक बिहारी गरागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध थे, पर 
आँसू की बूंदों ने अपने खारेपन की मिठास से उन्हें पद-न्युत कर दिया है। आखिर 
सागर का जल खारा होता है, आँसू की तरह बिहारी के सुखवाद में खारा- 
पन कहाँ ? 


कवि कहता है कि उसका हृदय निस्सीम व्यथा से भर गया है, चीत्कार 
करता है; पर उसके चीत्कार की घ्वनि शुन्‍न्य से टकरा कर लौट आती है, उसकी 
व्यथा पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। फिर भी, उसकी चेतना की सरिता, 
विराट-चेतना-सरिता, मृदुल हिलोरें ही लेती हैं। प्रेम में अमृदुल कुछ भी 
नहीं होता । 


अपनी मानसिक ज्वाला का विशद एवं अलंक्त चित्र प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
कवि उस समय का स्मरण करता है, जब प्रिय से उसका आशा-निराशा से पूर्ण 
सम्पर्क होता रहता था, जब उसके अभाव में निराद्या के वादल छा जाते थे, पर 
साथ ही जब आशा-साफल्य के विद्युत-माल धारण कर प्रिय उसके मन में रस-बूँद 
बरस जाता था। कवि प्रिय-मिलन के लिए कितनी मनौतियाँ, कितनी कामनाए'” 
करता था, उसे याद है | वह मानता है कि प्रिय महान था, चह तुच्छ; अतः जब प्रिय 
मिलने आया था, तव वह इठला उठा था। उसे याद है कि चैत की मदमाती पूरिमा 
की संध्या के उपरान्त का काल था, जब उसने प्रिय को पहली बार देखा था । 
मधु-राका उस समय मुस्करा ही रही थी, शाम ही थी; खिलखिला कर तो वह 
अद्धंरात्रि में हेसती है । प्रिय के प्रथम दर्शन में ही वह प्रेम-विभोर हो उठा था; 
प्रथम दशत में ही उसे ऐसा लगा, मानो प्रिय और उसका जन्म-जन्मांतर का 
परिचय है-- 


मधुराका मुसक्र्याती थी 
पहले देखा जब तुमको 
परिचित-से जाने कब के 
तुम लगे उसी क्षण हमको । 


पल 
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कामायनी के वासना सर्ग की 'पूत्र॑ंजन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत 
पंक्ति याद आ जाती है । 
प्रिय तुम महान, मैं तुच्छ ! मेरा तुम्हारा मिलन -- 
परिचय राका-जलनिधि का 
जैसे होता हिमकर से 
कूपर से किरणों आती 
मिलती हैं गले लहर से । 
हे प्रियतम, जब तुम मिलते थे, मैं अपलक तुम्हारा अलौकिक सौंदय देखा 
करना था | भेरे पास तुम-जसे महान एवं अद्वितीय को देने के लिए क्‍या था ? प्रतिमा 
थी । उसकी डाली था उपहार लगाकर मैं तुम्हारी निराली छवि-सुछवि को दान कर 
देता था । मिलन के अवसर पर मेरी चेतना खो जाती थी, मैं सुध-बुध खो बैठता था । 
निराञा के शिशिर में पत्रहीन एवं शुप्क जरीरावयव व्यत्र प्राय हो रहे थे, हृदय का 
उद्यान सूख चला था, हैं प्रियतम, तुम उसमें नूतन किसलय तथा सुमन-विभूति लेकर 
आराए थे, मुझे याद है-- 
पतभड़ था, भाड़ खड़े थे 
सूखी-सी फुलवारी में 
कसलय नवकुसुम बिछा कर 
आए तुम इस क्यारी में । 
चुम अपने चन्द्रमुख पर अवगुण्ठन डाले तथा हृदय में मेरे लिए श्राशा का दीप 
लिए, उल्लास का दीप लिए, ईपत-दर्भन देते हुए आए थे। जीवन में सुख के दिन 
की गोघूली की घूमिलता फैल चली थी, तुम अपने दीपक से उसके लिए प्रकाश का 
देश लेकर आए थे । मुझे तुम कोतूहल-से आए प्रतीत हुए थे, क्योंकि तुम्हारा आग- 
मन तुम्हारी श्रप्रत्याशित एवं आकस्मिक कृपा का परिणाम था ! 
तुम्हारा अलौकिक सौन्दर्य ! मेरे जीवन की निराशा के बादल में विजली-सा । 
नहीं, विजली की चंचल चमक स्ा। विजली में कठोरता-कर्कणता सम्भव है, छुम 





उसकी चमक-जसे मधुर, उज्ज्वल । फलत: बश्राँखों की पुत्तली, नहीं, उसमें भी द्याम 
गोलक-जमे स्पृहणीय, प्रिय | आँखें सतसे अधिक प्रिय, आँखों में भी पुतली अधिका- 
धिक प्रिय, पुतली में भी ब्याम गोलक अधिकतम प्रिय । प्रियतम ! तुम कितने प्यारे 
लगे थे सुके ? प्रतिमा में ज़ीवन-तत्व की भाँति । तुम्हारी अलौकिक शोभा मेरी आँखों 
में वम गई । इस भाव-भरे हृदय पर बहुतों के मले-बुरे प्रभाव पड़े, पर तुम्हारा प्रभाव 
अद्वितीय, अनुलनीय रहा । 
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घन में सुन्दर विजली-सी 
बिजली में चपल चमक-सी 
आँखों में काली पुतली 
पुतली में इयाम कलक-सी । 
प्रतिमा में सजीवता-सी 
बस गई सुछवि आँखों में 
थी एक लकीर हृदय मे 
जो अलग रही लाखों में । 
तुम्हारे परिचय के बाद केवल एक लकीर-सचसे अलग, अद्वितीय । उस 
स्थिति में मैंने विश्व की समग्र सौन्दर्य -राणि को, लावण्य-बैल को तुम पर राई-सा 
वार दिया था । 
उपयुक्त कतिपय छन्दों के लघचुतम आकार में जिस विद्यालतम अनुभूति की 
विभूति प्रस्ताद ने भरी है वह कालिदास, तुलसीदास, बिहारी, गालिबव और रवीन्द्रनाथ 
के सर्वोत्तम छन्दों की अनुभूति से पीछे नही है। यदि रहस्यवाद की धुम न मचती 
और अंग्र जी का आतंक हम पर न होता, तो वह स्वीकार करने में कोई कठिनाई 
तहो सकती थी कि आँसू कुल मिलाकर गीतांजलि से कम महत्त्वपूर्ण सृष्टि 
नहीं है । 
इसी प्रकरण में कवि ने श्रिय के सौदय का वर्णन किया है । शश्रस्तुत पुराने 
हैं, पर अभिव्यक्ति का कौशन स्वंथा नवीन ही नही, महान भी है । प्रसाद हिन्दी 
के आधुनिक काव्य में स्वच्छन्दता वाद तथा नवीनता के सूत्रधार होने पर भी परम्परा 
से अपने को कितना सभक्त कर सकते थे, यह वर्णंन इम वात का एक श्रमाण है। 
इस वर्णन में कवि प्रिय के वात न सुनने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है-- 
मुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय-से पुरहन के 
जलविन्दु-सहृश ठहरे कब 
उन कामों में दुख किनके ? 
पर उसे प्रिय के सौंदयय की पवित्रता का ध्यान है। प्रसाद का सौंदयचित्र 
कितना उदात्त रहता है, इसे इन पंक्तियों में भरपुर देखा जा सकता है : 
चंचला स्नान कर आवे 
चंद्रिका पर्व में जैसी 
+ उस पावन तन की शोभा 
आलोक मधुर थी ऐसी । 
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यदि बिजली अपनी उत्तेजना एवं तुर्शी को पूनम की चाँदनी में नहा-नहा कर धो 
दे और शांत, स्निग्ध सौन्दयं की मृति बच कर खड़ी हो जाए, तो उसके आलोक एवं 
माधुये में जो मनोरमता, रमणीयता एवं शीतलता होगो, वैसी ही उस सौंदयं में 
थी। प्रसाद का यह उत्तेजनाहीन, पवित्र तथा उदात्त सौंदयं-चित्र संसार के किसी 
भी सौदये-चित्र से गरिमा में पीछे नहीं पड़ सकता । 


कवि अब बतलाता है कि वह सब छलना थी, माया थी, पर मेरे लिए सत्य 
एवं विश्वास से परिपूर्ण । उलभने बढ़ रही थीं, पर मुझे उनमें भी शांति मिल 
रही थी। प्रेम की क्रान्ति भी शांति से परिपूर्ण होती है-- 


ज्यों-ज्यों उलकन बढ़ती थी 
बस शांति विहंसती बैठी 
उस बंधन में सुख बंधता 
करुणा रहती थी ऐंठी । 


इसके बाद प्रकृति का संयोगात्मक वर्णन करके कवि ने संयोग का स्पष्ट 
चित्र खींचा है, जिसमें उसने परिरंभरा, श्रम-जल तथा उससे भीगरे बस्त्रों तक का 
वरशंन करने का साहस दिखलाया है। यह साहस आधुनिक हिन्दी के बड़े साहसों 
में है । 
किन्तु यह मिलन ! वह सुख !! चला गया !!! 
छिप गई कहाँ कूकर वे 
मलयज की मसृदुल हिलोरें 
क्यों घुम गई हैं आकर 
करुणा कटाक्ष की कोरें। 
यहाँ “घूम गई हैं आकर” में “घुम गई” का अथे है “लौट गई” । प्रसाद की 
रचनाओं पर जब बनारसी या पूरवी का प्रभाव देखा जायगा, तब इन पंक्तियों को 
छोड़ा न जा सकेगा । 


श्रत्र प्रिय में विस्मृति है; कवि में मिलन सुख का नशा, उसके राग में मिलन 
की गमक । अब वह सोचता है कि वह अल्पकाल का मिलन था, या स्वप्न; जो हो, 
मिलन का राग प्रकृति में अब भी यूज रहा है। कवि ने अपनी व्यथा तथा दयनीय 
दशा का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। मानसिक भावों के अनुरूप प्रकृति को 
व्यधित रूप में बड़ी विदग्धता से देखा है । नए-पुराने श्रप्रस्तुतों को सर्वंथा, नवीन 
शैली में प्रयुक्त किया गया है । 
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प्रिय स्मृतियाँ छोड़ कर चला गया। उसकी स्मृति में कवि आँसुओं के 
भोतियों की ढेरी बरसाता रहता है । पर वह प्रिय को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता, 
नहीं देख सकता । अ्रब भी प्रकृति के विभिन्न क्रिया-कलापों में उसे प्रिम का स्मरण हो 
आता है: 
शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
मैं सिहर उठता करता हूँ 
बरसा कर आंसू धारा । 
अब भी वह प्रिय की प्रतीक्षा में अंबर के तारे गिनता रहता है। परिस्थिति 
प्रेम को परास्त नहीं कर सकती । कवि की दीनता अपनी दयनीयता में दर्प बन 
बठती है, वह भी मन ही मन रूठ लेता है, पर उसका प्रेम अविचलित है, 
उसकी कोमलता तथा विनम्रता में कोई अन्तर नहीं आया | विरह की द्मा में 
हृदय असंख्य परिचित-प्रपरिचित व्यक्तियों से भरे इस संसार में एकांकीपन, असह्य 
एकांकीपन का अनुभव करता है। कवि ने इस एकाकीपन की वेदना का वहुत ही 
हृदय-द्रावक चित्र खींचा है। वह अपने नाविक प्रेम या अहृश्य शक्ति या नियति-- 
से प्रन्‍न करता है कि जो व्यथा उसे मिल रही है, क्या वह ओर किसी को भी कभी 
मिली थी ?-- 
नाविक ! इस सूने तट पर 
किन लहरों में खे लाया ? 
इस बीहड़ बेला में क्या 
अब तक था कोई आया ? 
निराशा के तिमरोदधि में कवि की मानस-नौका तिर रही थी, पर 
प्रिय के मुखचन्द्र की किरणों का आकर्षण पाकर इसे लगता था, जैसे धरणी-मिलन- 
निकट आ रही है : 
तिरती थी तिमिर-उदधि में 
नाविक ! यह मेरी तरणी 
मुखचन्द्र किरण से खिचकर 
आती समीप हो धरणी । 
वैज्ञानिक युग का कवि जायसी की नागमती से भी आगे बढ़ कर 


प्रिय से कहता है । हि हे 
चमकू गा घृल करों में 
सौरभ हो उड् जाऊँगा 
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पाऊँगा कहीं तुम्हें तो 
ग्रहे पथ्र में टकरा ऊँगा 
साथ ही उसे अपने स्नेह की ज्वाला में शीतलता भी प्रतीत होती है, “ऊधो, 
विरहो प्र मु करे !”-..0ह. 

है चन्द्र हृदय में बैठा 

उस शीतल किरण सहारे 

सौन्दर्य-सुधा बलिहारी 

चुगता चकोर अंगारे। 


चन्द्र, सुधा, चकोर, अंगारे -पुराना पात्र ! पर रस, नया [| 
विरही कवि में झ्रावेग धीरे-धीरे कम हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा है 
जैसे दुख,सुख और विरह-मिलन इत्यादि एक-दूसरे के पूरक परस्पर मिल कर ही 
जीवन को पूर्ण करेंगे । वह संतुलित हो रहा है। विरह-मिलन आंखों का खेल ही 
तो है, देखा तो गदगद, न देखा तो विगलित । दुख-सुख मन का खेल ही तो है; 
कभी हर्ष-विह्लल, कभी झोक-विह्लल । जीवन की पूर्णाता समच्वय और 
संगति में है: 
मानव जीवन वेदी पर 
परिणय हो विरह मिलन का 
दुख सुख दोनों नाचेगे 
है खेल आंख का, मन का । 


पर उसे प्रिय का स्मरण है, अपने दुख के प्रति वह सजग है। यही तो 
उसका कोशल है । वह दुःख का विस्मरण नहीं कर सकता, वह सुख का विस्मरण 
नहीं कर सकता । बह दोनों से जीवन का मेल कराना चाहता है। वह समरस 
जीवन चाहता है, जहाँ--- 
चढ़ जाय अनन्त गगन पर 
वेदना-जलद की ज्वाला 
रवि तीत्र ताप न जलाए 
हिमकर का हो न उजाला 
कवि दाशंनिक बनता जा रहा है । दुःख मनुष्य को दार्शनिक वना देता है । 
पर उसे प्रिय कहीं भूला । आँसू मे विभिन्न भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति 
के बीच कवि प्रिय को कहीं भूला । यही उसकी कलात्मक संग्रति है, कृति का ग्रुण 
है । उसे विश्वास है : 
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इस शथल आह से खिचकर 
तुम आओगे, आश्रोगे 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी 
रो रो कर अपनाओगे । 


अपने दुःख को देखकर वह जगती को सुखी देखना चाहता है। यही दुःख 

का सात्विक पक्ष है। कवि चाहता है कि जगती पर करुणा-करा बरसे, वह सहानुभूति 
का रस पाए, सुखी हो । वह स्वयं सुख और दुख में संगति स्थापित कर चुका है, 
वह जानता है कि इन व्यथागञ्रों के ग्रहण में भी, इस ग्रहण के तल गें, रंजक तत्व 
विद्यमान हैं, पर वह प्रिय को भूला नहीं है : 

वह हंसी और यह आंसू 

चुलने दे मिल जाने दे 

बरसात नई होने दे 

कलियों को खिल जाने दे । 

चुन छुन ले रे कन कन से 

जगती की सजग व्यथाएँ 

रह जायेगी कहने को 

जन रंजनकारी कथाएँ । 


अपनी ज्वाला की सजगता के प्रति कवि विश्वस्त है। वह जानता है कि 

इस ज्वाला से ही, दुःख की ज्वाला से ही इस जग के कलुष घुलेगे। सच भी है, 
संसार का इतिहास दुःखों ने बनाया है, सुखों ने नहीं ।-- 

जीवन-सागर में मानव 

बड़वानल की ज्वाला-सी 

यह सारा कलुष जलाकर 

तुम जलो अनल-वाला सी | 
करुणा फी ज्वाले ! 

निर्मम जगती को तेरा 

मंगलमय मिले उजाला 

इस जलते हुए हृदय की 

कल्पाणी शीतल ज्वाला | 


कवि बहुत गहरे उतर कर, बहुत व्यापक परिधि तक जाकर चिन्तन कर 
चुका है। पर उसका प्रेम उसे विस्मृत नहीं हुआ। विरह- व्यथा ने, चिन्तन ने 
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जीवन को कुछ रूखा कर दिया है। कवि प्रेम को आमन्त्रित करता है कि वह 
झ्ाकर उसके जीवन को पुनः सरस कर दे 

जिसके आगे पुलकित हो 

जीवन है सिसकी भरता 

हाँ मृत्यु नृत्य करती है 

मुसक्याती खड़ी भ्रमरता । 

वह मेरे प्रेम बिहँसते 

जागो मेरे मधुबन में 

फिर मधुर भावनाओं का 

कलरव हो इस जीवन में । 


जीवन प्रेम का शिशु है, वह उसके आगे, उसकी ग्रोद पाकर, 
आनन्दित होकर, आनन्द-विभोर होकर सिसकियाँ भरने लगता है; चिर-परिचित पर 
सामान्यतः: निगुढ़-सा प्रेम जब प्राप्त होता है, तब जीवन हर्ष-विभोर हो अपना मधुर 
रोदन छिपा नहीं पाता । पर प्र॑म॒ को पाकर मृत्यु नृत्य भी करती है। मृत्यु भयानक 
न लगकर नतंकी-सी कलामयी लगती है; प्रंम मृत्यु से हृढ़तर है। प्रेम में बलिदान 
के लिए सतत प्रस्तुत रहना पड़ता है। और जब इतना हो गया, तब ? अमरता 
सामने खड़ी होकर मुस्कराने लगती है! प्रेम अमरत्व है !! कवि को 
लगता है, जैसे व्यथा तथा चितना ने उसके जीवन को नीरस कर दिया है। अतः 
वह सरसकारी प्रेम को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ पर भवभूति की प्र म-मीमांसा 
“अ्रदुवेतम्‌ सुख-दुःखयो” इत्यादि का प्रभाव प्रसाद पर पड़ा है, पर प्रसाद भवभूति 
की स्वाभाविक सरलता न ला पाने पर भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिक वेंकिम 
तथा कलापूर्ण हैं । हिन्दी-साहित्य में प्र म पर इतना गंभीर विचार, इतना कलापूर्ण 
विचार शायद किसी कवि ने नहीं प्रस्तुत किया । 


कवि अपनी वैयक्तिक गाथा को भूला नहीं है, यह उपयु क्त पदों से स्पष्ट है। पर 

अब वह केवल अपना दुखड़ा ही रोना पसन्द नहीं करता, अपने दुःख-दधि का नवनीत, 
अपने वेदनांबुधि का पीयूष भी सबको देना चाहता है । वह आँसू के दर्द भरे पहलू 
पर बहुत कुछ कह चुका है, अ्रव उसके उललासमय पक्ष पर भी बहुत-कुछ कहना 
चाहता है। सार में-- 

आँसू वर्षा से सिच कर 

दोनों ही कूल हरा हो 

उस शरद प्रसन्न नदी में 

जीवन द्रव श्रमल भरा हो । 
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यहाँ “दोनों ही कूल हरा हो” का व्याकरण-दोष विचार एवं भाव की 
सरलता में डूब जाता है । 


प्रेम के प्रति कवि का निवेदन बहुत उच्च कोटि का है। वह प्रेम से विश्व के 
कलुष को धोने का अनुरोध करता है, निमंलता लाने का आग्रह करता है । 
है जन्म जन्म के जीवन 
साथी संसूति के दुख मे 
पावन प्रभात हो जावे 
जागो आलस के सुख में । 
जगती का कलुष अपावन 
त्तेरी विदग्घता पावे 
फिर निखर उठे निर्मलता 
परह पाप पुण्य हो जावे। 
“विरह अनिल मे जरि गए मन के मेल विकार का अभिनव संस्करण 
निस्सदेह अधिक रमणीय है । 
कवि प्रेम को अत्यन्त विराट रूप में देखता है, उसके लिए प्रेम, करुणा, चेतना, 
वेदना, विश्वानुभूति सव एक बन जाते है। प्रेम के प्रति कवि का यह विराटवादी 
दृष्टिकोण हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है। आसू को रहस्यवाद मे खीचने पर यह 
सशक्त-हृष्टिकोण उतना जीवनोपयोगी न रह जायगा | साथ ही, उसे निरी मॉसल 
प्रणय-व्यापार की कृति कहने से कवि के साथ न्याय भी न हो सकेगा । प्रसाद का 
प्रेम आँसू से घुलकर, चमक कर, सर्वथा पवित्र एव उदात्त बन गया है। प्रेम के 
प्रति कवि का विशद निवेदन आ्ाँसू का सर्वोत्तम अंग है। यहाँ पर कवि का प्र म उसे 
वेदना के विराटतम रूप की ओर अग्रसर करता है। उसे प्रकृति तथा मानवता के 
ठुःख और दर्द से सहानुभूति होती है । जो आंसू व्यप्टिगत व्यथा से प्रादुर्भत हुए थे, 
वे विचार-पुष्ट हो विश्व-सदन मे बरसने का श्राग्रह कर धन्य हो जाते है : 
सबका निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन मे 
बरसो प्रभात हिमकन सा 
आंसू इस विश्व सदन मे । 


यहाँ 'हिमकन सा में ऑँसू को एक वचन मे प्रस्तुत किया गया है। पता 
नही क्‍यों ? पर सुख से सूखे जीवन मे आँसू बरसे और उसे हरा कर दे, यह आग्रह 
अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं सच्चा है । 
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आँसू प्रसाद की एक महान कलाकृति है । छायावाद की पूर्ण प्रतिष्ठा आँसू 
के द्वारा ही हुई | छायावादी काव्य-रचना के प्रारम्भ में जो विरोधजन्य कत्रिमत्ता 
यत्र-तत्र हृष्टिगोचर होती थी, वह आँसू ने घो दी। उसमें न तो स्वच्छन्दता का 
आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन है, न नएपन वेढंगी कोंक । वस्तुतः आँसू में सब-कुछ 
ऐसा है, जिससे हम परिचित हैं । फिर भी वह सब कुछ नया लगता है, यही नही, 
नया है भी । श्रॉँसू के रचना-विधान मे इतनी अधिक गहराई एवं कलात्मकता है 
के इसका अध्ययव अनेक हृष्टरिकोणों से हुआ । किसी ने इसकी रहस्यवादी व्याख्या 
की, किसी ने भ्रद्धंरहस्यावादी, किसी ने निरी माँसल, किसी ने निरी अमाँसल ।-एकाघध 
अध्येता ने तो सृष्टि के सर्ग-प्रलय की कथा से भी आँसू का संबंध जोड़ा । 

आँसू के पीड़ावाद या वेदनावाद का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा है, 
यद्यपि उन्होंने उस पर आवश्यकता से अधिक रहस्थावरण डालकर रमणीयता को 
चिन्तन से वोझिल बना दिया है । श्रॉसू के नियतिवाद का बच्चन पर प्रभाव पड़ा 
है । उसमें जो निराणा का आभास है, उसे पकड़कर नीरज ने अपना मृत्युवाद 
पनपाया है । पर उसमे वह पुप्ट विचारधारा नहीं है, जो आँसू में भरी पड़ी है। 
सैकड़ों साधारण कवियों के प्रेम और वियोग पर शझ्रॉसू की छाप पड़ी हैं। इसका 
कारण आँसू की स्वाभाविक वेदवा, उसकी अनूठी कला तथा उदात्त दश्ेन है। 
फलतः यदि प्रसाद ने अट्ठाइस-अट्ठाइस मात्राओं के दो चरणों वाले आनंद छंद 
को आँसू छंद ही बना दिया, तो कया आश्चर्य ! नृप्ठा क्या नहीं कर सकता ! वह 
आनंद को आंसू में परिणत कर सकता है, कर चुका है ! 

आँसू मे साँग रूपक, उपमा, अनुप्रास इन तीन अलंकारों की बहुत ही पुष्ट 
एवं सुरम्य झाँकिया वारम्वार देखने को मिलती है । पर विरोधाभास की छटठा के 
सामने वे फीकी पड़ जाती हैं । प्रायः पग-पग पर विरोधाभास का जो सुन्दर प्रयोग 
आँसू, विज्ञेषता उसके पूर्वाढं, में मिलता है, वह आधुनिक हिन्दी-कविता में 
अतुलनीय है | प्रसाद विरोबाभास के सम्राट थे, घनानन्द की तरह | विरह की 
दया वाह्यता विरोव की दशा ही रहती है, सुख में दुःख, दुःख में सुख, विरह में 
मिलन, मिलन में विरह, झ्राकुलता मे शांति, शांति में आकुलता। फलतः सच्चे विरही 
कवियों की कृतियों मे विरोधाभास अलंकार के दर्शन वारंबार होते रहते है । 
घनानंद, प्रसाद और महादेवी इसके निदश्शन है । यद्यपि कुल मिलाकर घनानन्द 
प्रसाद की समता नहीं कर सकते, पर विरही कवि के रूप में दोनों में बड़ी 
समानता है। अनुभूति की द्रवशशीलता, अभिव्यक्ति की गंभीरता, विरोधाभास की 
छटा दोनों कवियों में प्रसाधारण रूप लेकर प्रकट हुई है । दोनों कवियों ने जीवन 
में प्रेम किया था, असफल प्रेम । दोनों को विरह की सच्ची और पवित्र अनुभूति थी । 
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घनानन्द का विरह-काव्य परिमाण की दृष्टि से प्रसाद के विरह-काव्य की अपेक्षा 
बहुत अधिक व्यापक है, गुणा की दृष्टि से भी वे पीछे नहीं है। इसका कारण है कि 
घनानन्द एक बड़ी दूरी तक केवल विरह के कवि हैं, प्रसाद का कवि अधिकाधिक 
व्यापक क्षेत्र में फैला है। दोनों कवियों ने परम्परा से वहुत कुछ लिया है, साथ ही 
उसे नवीनता भी प्रदान की है | दोनों की भाषा अनूठी है--मधुर, ललित. प्रांजाल, 
दोनों की अभिव्यक्ति में वंकिमता का आधिक्य है। प्रसाद की कसावट और 
दाशंनिकता घनानंद में नहीं है, घनानंद, की विशदता तथा एकरसता प्रसाद में नहीं । 
दोनों ही महान कवि हैं | 
>< >< ८ >< 
विरह-वर्णन की दृष्टि से प्रसाद का क्षेत्र हरिश्रौध और मेथिलीशरण के 

समान व्यापक नहीं है। हरित्रौद् और मैथिलीशरण की विरह-हृष्टि प्रिय-प्रिया से 
श्रागे बढ़कर अन्य प्र म-सम्वन्धों तक गई है। प्रसाद की दृष्टि अपने वैयक्तिक प्रेम 
पर ही अधिक रीफी है। इस दृष्टि से आबुनिक काल में महादेवी और बच्चन 
उनके अधिक निकट हैं। महादेवी अपने दाशंनिक अवगुंठन में भी विरह-गान की 
दृष्टि से प्रसाद से पीछे नही हैं, पर उनमें वह कसावट नहीं है जो प्रसाद में है। 
उनमें मीरा-जैसा एक भाव को अनेक रूपों में व्यक्त करने का आग्रह ऊब पैदा कर 
देता है। बच्चन का विस्तार प्रसाद तक नही जा सकता । अतः प्रसाद से उनकी 
तुलना समीचीन नहीं होगी, भले ही सरलता, अ्रक्षत्रिमता एवं अनुभूतिगत ऋजुता 
में वे वेजोड़ हों 

प्रसाद विरह-वंता लिक के रूप में भी हिन्दी-साहित्य में अपना ऊँचा स्थान 
रखते हैं--जायसी, सूर, मीरा, घनानन्द, हरिश्लौध मंधिलीशरण और महादेवी 
के साथ-साथ । हरिश्रौध और मेथिलीशरण की क्षेत्र-गत व्यापकता का स्पर्श वे भले 
ही न कर सके हों, पर अयनी सीमा में वे उनसे अधिक कलात्मक, स्वाभाविक्र तथा 
मनोरम हैं। आँसू अपने आकार में आधुनिक काल की सर्वोत्तम विरह-कृति है । 


(५) महादेवी का विरह वर्राव 


मीरा के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी की 
प्रतिभा ने अपनी सहजात सजलता तथा मधुर वेदना से हिन्दी-काव्य के शत-शत 
श्रुड्भार किए हैं। हरिश्रौध, रत्नाकर, मैधिलीशरण, प्रसाद, निराला और पंत के 
वाद आधुनिक काल के ख्रष्टाओं में उनका अमर स्थान वन छुका है। आधुनिक काल 
की कवयित्रियों में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तोरुदत्त की प्रतिभा असमय काल- 
क्वलित होगई, सरोजिनी नायडू की प्रतिभा पर राजनीति का प्रभाव पड़ता रहा, 
३१ 
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एक सीमा तंक यही वात सुभद्राकुमारी चौहान के लिए भी कही जा सकती है, 
अमृता प्रीतम की अनुभूति को पाइचात्य साहित्य के आवश्यकता से अधिक ने आ्राक़ान्त 
कर दिया है। जो एकरस प्रवाह, तन्मयता, उदात्तता, मौलिकता तथा तीक्ानुभूति 
महादेवी में है, वह तोददत्त, सरोजिनी, सुभद्राकुमारी तथा अमृता में नहीं है। महादेवी 
आधुनिक भारत की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है। आधुनिक विद्व में उनके स्तर की कोई 
कवथित्री हुईं है या नहीं, यह प्रदन उठाना भी अ्रसंगत नहीं कहा जा सकता । 
मीरा और महादेवी को तुलना भी प्रायः होती रहती है । यह तुलना अनुचित 
नहीं कही जा सकती । दोनों महाकवशित्रियों में अनेक समताएँ हैं। पर अनुभूति 
की तीब्रतम सत्यता--जो श्रेष्ठ काव्य की कदाचित सबसे बड़ी कसौटी है--की हृष्टि 
से मीरा का स्थान महादेवी से श्रेष्ठ मानना ही पड़ता है। महादेवी की कला और 
चितना मीरा में नहीं है, पर कला और चिस्तना काव्य में अनुभूति के पश्चात ही 
अपना स्थान रखती है । मीरा की वाणी का जो पावन, कल्याणकारी तथा व्यापक 
प्रभाव इस राष्ट्र की कोटि-कोटि जनता पर शताब्दियों से पड़ता श्रा रहा है तथा 
जिसमें सतत वृद्धि होती चली आ रही है, वह उन्हें हिन्दी ही नहीं, संसार की सबसे 
अधिक लोकप्रिय कवयिन्नी बना चुका है । महादेवी केवल कवयित्री है, मीरा कवयित्री 
तथा महात्मा दोनों । व्यक्तित्व की दृष्टि से मीरा का स्थान महादेवी से वहुत ऊँचा 
है । साथ ही, यह भी निश्चित है कि कलाग्रत उत्कृष्टता तथा मौलिकता में महादेवी 
मौरा से बहुत आगे हैं । हिन्दी के एक विश्यात आलोचक ने लिखा है कि महादेवी 
की मीरा से तुलना करना उन्हें पाँच सौ वर्ष पीछे खीच ले जाना है ।. यह कथन 
हत्त्वपूर्णो लगठा है । पर है अधूरा । इसे पूर्ण इन शब्दों में किया जा सकता है । 
मीरा की महादेवी से तुलना करना उस महान मध्यकालीन नारी-प्रतिभा को पाँच सौ 
वर्ष आगे खीचने का प्रयास करना है। पूर्ण हो जाने पर भी यह कथन तलस्पर्शी नहीं 
है। दोनों कवयित्रियों में वहुत-कुछ तुलनीय है तथा दोनों ही महान है। तुलसी और 
सूर की तरह मीरा और महादेवी का युग्म हमारे साहित्य का श्रृद्धार है, गवं है । 
महादेवी के काव्य का प्रमुख विषय विरह है। इधर कुछ वर्षों से वे वेदों के 
काव्यात्मक अंशों के अनुवाद की ओर भी सच्चेप्ट हैं। पर इस क्षोत्र में उन्हें महत्त्वपूर्ण 
सफलता नही प्राप्त हो सकी । यदि वे अनुवाद न करके छायानुवाद करतीं, वेदों 
की काव्यात्मक अ्रभिव्यक्तियों के आधार पर अपनी स्वतंत्र रचनाएँ प्रस्तुत करतीं, 
तो उन्हें अधिक सफलता मिल सकती थी । उनकी सृजनात्मक प्रतिभा अनुवाद के 
बहुत अनुकूल नहीं है | दूसरे संस्कृत में एक दूरी तक निष्णात होने पर भी वे ऐसे 
वातावरण में नहीं रहीं, जो उन्हें ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के अनुवाद से उपयुक्त श्रवसर 
प्रदान करता । फलतः कुछ अनुवादों ( जैसे उपा के प्रति ऋग्वेद के प्रसिद्ध मन्त्रों का 
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सुन्दर एवं मनोरम अनुवाद ) को छोड़कर शेष क्लिष्ट एवं मूल विषय से दूर हो 
गए हैं । महादेवी की महत्ता में ऐसे श्रनुवाद कुछ जोड़ नहीं सके है । उचकी महिमा 
उनके मौलिक गीतों के कारण है जो नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत तथा दीपशिखा 
में संकलित हैं। यत्र-तत्र क्वासि का चिरंतन प्रइन भी कवयित्री ने उठाया है, भारत 
तथा भारती इत्यादि विषयों का स्पर्श करने की चेष्टा भी की है, पर इस क्षेत्र में 
वह झ्रधिक सफल नहीं हो सकीं । उनकी महिमा का कारण उनका विरह-काव्य ही 
है । इस विरह-काव्य पर रहस्य का आवरण डाल दिया गया है, पर यह आवरण 
अपने वयक्तिक एवं यथार्थ स्तर को छिपा नहीं पाया । हाँ, इस आवरण ने यथार्थ 
के रूप को उदात्त अ्रवश्य कर दिया है । 

महादेवी विरह की कवयित्री हैं। इस दृष्टि से समग्र हिन्दी-साहित्य में उनका 
विशिष्ट स्थान है | जायसी, सूर, मेथिलीशरण और प्रसाद विरह के क्षेत्र में महान है, 
पर ये केवल विरह के कवि नहीं हैं। मीरा और घनानन्द विरह के क्षेत्र में महान हैं, 
पर उन्होंने भी भक्तिमूलक, प्रेममूलक एवं विरक्तिमूलक पद बड़ी तन्‍्मयता से लिखे 
हैं । बच्चन विरह के कवि हैं, पर उन्होंने भी हाला, गाँधी और बंगाल के श्रकाल पर 
बहुत कुछ लिखा है, भले ही महत्त्व की दृष्टि से वह बहुत-कुछ न हो । हरियश्रौध 
प्रमुखतः विरह के कवि रहे हैं, पर उनका ध्यान भी लोकसेवा, जातीयता, हिन्दूजाति 
इत्यादि की ओर गया है। महादेवी केवल विरह की कवसयित्री हैं, उनके सृजन का 
प्रायः सब गुण और परिमाण की हृष्टि से विरहमय है। यों कवयिन्री ने अनेक 
क्वासिमूलक रहस्यवादी गीत लिखे हैं, देश-प्रेम इत्यादि पर भी एकाधघ बार हृष्टि 
फेरी है, पर ऐसे गीतों में उनकी आत्मा का पुर उत्साह प्रकट नहीं हो पाया । उनका 


_ विरह सूर, तुलसी, हरिआ्रध और मैथिलीशरण के विरह की तरह व्यापक क्षेत्र में 


नही फैला । मीरा के विरह से भी वह भिन्न है। मीरा के विरह के आलम्बन कृष्ण 
हैं, जिनके विरह के गीत अनेक कवियों ने गाए हैं । उनके विरह में भक्ति भी घ्रुली- 
मिली है । महादेवी का विरह बाह्यतः रहस्याभास-युक्त प्रतीत होते हुए भी, वस्तुतः 
शुद्ध वैयक्तिक विरह है| वह टेरेसा, राबिया, गोदा या आडाल, मीरा, या ताज बेगम 
के विरह से भिन्न है। उसमें भ्रपाथिव पार्थिवता का उल्लेख तो हुआ है पर वस्तुतः 
उसके प्रेरक तत्त्व पाथिव अपाथिवता से संगठित हुए हैं। अपने विरह में महादेवी 
घनानस्द, प्रसाद और बच्चन के अधिक निकट हैं। इनके समान महादेवी का विरह 
वैयक्तिक है, अनुभूत है । 

नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत एवं दीपशिखा ऐसे सार्थक सोपान अन्यत्र 
शायद ही मिलें । नीहार ( अश्नु ) का जन्म तिमिरमय रजनी (निराशाजन्य वेदना) 
में होता है; रश्मि ( आशा की किरण ) नीहार को प्रकाशित करती है, उज्ज्वल 
करती है, रश्मि के पश्चात्‌ ही नीरजा ( रोदनोद्भूत गीत-पंक्तियाँ ) का विकास 
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सम्भव है, यह विकास धृप में ही पुप्ट होता है और सन्ध्या तक होता रहता है; 
पर संध्या इस विकास को बन्द कर देती है, सांब्यगीत नीहार, रश्मि, नौरजा को 
पूरण॑त्व प्रदान करते हैं; अन्ततोगत्वा दीपशिखा ( जलना, पर प्रकाश देना ) स्वा- 
भाविक ही है। जीवन के प्रभात में प्रेम-वेदना के नीहार करों ने चिन्ता के वाद 
आ्राशा के आगमन की तरह रश्मि का आवाहन,किया, इस रश्मि ने नीरजा को विकास 
प्रदान किया, पर इस विकास को संध्यगीत के कलरव में बन्द हो जाना पड़ा । 
फिर अन्चकार ! पर उस अन्धकार या निराज्ञा पर दीपशिखा का नियंत्रण ! यही 
महादेत्री के विरह-काव्यके स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी सोपान हैं ! रचताक्रम दिवस- 
क्रम के प्रतीकत्व में जीवन-क्रम को प्रस्तुत करने में जितना भ्रधिक सफल यहाँ हुआ्ना 
है उतना हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र कही नहीं ! “यामा' में कवयित्री के द्वारा स्पप्ट 
रूप में लिखित प्रथम याम, हितीय याम, तृतीय याम इत्यादि सार्थक रहस्य 
रखते हैं ? 
८ >< | 


महादेवी की प्रथम कलाक्ृति नीहार प्रारंभिक प्रत्षिभा की द्योतक होते हुए 
भी एक सफल रचना है, पंत की वीणा या प्रसाद के करना से श्रधिक एकतान, 
समरस तथा प्रशांत । उसमें प्रारंभिक कृति के सारे गरुग सरलता, निरछलता, 
अक्नत्रिमता ( जितनी छायबावाद में सम्भव हो सकती है ) तथा दोप प्रतीकात्मकता 
के प्रति कुछ अधिक ललक, छावावादी मुहावरे गढ़ने का कुछ अधिक उत्साह, 'इस 
पार और “उस्त पार का वार-बार उठ खड़ा होने वाला भमेला ( जो छायावादी 
रहस्यवाद का प्राण है ) पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। फिर भी नीहार के करों 
( गीतों ) में जो एकरूपता, सरसता तथा भाव की तलस्पशिता विद्यमान है, उसे 
देखकर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि उसका खस्रष्टा तरुणावस्था या नवयौवन 
से सम्बन्धित है । 


नचीहार से लेकर दीपणशिखा तक महादेव्वी की कविता में पीड़ा की एक- 
रसता विद्यमान है। स्वर की कला में काल ने परिवर्तन किए हैं, अनुभूति में 
नहीं । महादेवी का पीड़ावाद उनके किशोर-काल से लेकर प्रौढ़काल तक सतत सृजन 
की प्रेरणा देता रहा है। सरसरी नजर से देखने पर यह पीड़ाबाद 'एकोरसः करुण 
एवं या शैली के हमारे सबसे मधुर गान वे हैं, जो सबसे अधिक दर्दभरे विचारों को 
प्रकट करते हैं का रू प्रयोग प्रतीत होता है, पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर 
वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता हृष्गोचर होता है। कंवयित्री के सवोध जीवन 
के प्रभात में स्नेह की स्वर्रामा छूटी थी, जो चिरस्थायी व रह सकी । वह स्वर्खाभा 
तो एक झमर पुलक, एक सजीव उल्लास देकर चली गई, पर उसकी पीड़ा न जा 
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सकी । वह पीड़ा सारे जीवन भर झरुलाती रही | नीहार मे वह पीड़ा नूतन 
है, अतः उसके स्वरों में यथार्थता अधिक है। कालान्‍्तर में उसका रूप सूक्ष्म 
होता गया । 

भारतीय तथा हिन्दी-संस्क्ृति चिरकाल से सखत्रष्टा के शील को उसके जीवनगत 
प्रणय-भावों को प्रतीक-विधान के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती रही 
है । अनेक कवियों ने रावा-कृष्णा, एकाघ ने जिव-पावंती तथा अनेक ने आात्मा- 
परमात्मा के माध्यम से अपनी वेैयक्तिक, प्रणयानुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान 
की है। साधकों तथा भक्तों की बात और है, हालाँकि उन्होंने भी यत्र-तन्न स्वानुभूति 
को माध्यम के क्लोड़ में डाल ही दिया है। महादेवी ने जिस समय लेखनी उठाई थी, 
वह समय स्वानुभूतियों को रहस्ममय के माध्यम से व्यक्त करने का था। प्रसाद इत्यादि 
छायावादी कवि ऐसा ही कर रहे थे । श्रतः महादेवी को अपनी श्रनुभूतियाँ रहस्यमय 
की झट लेकर व्यक्त करना ही अधिक समीचीन प्रतीत हुआ । रहस्य का माध्यम 
क्रमश: पुष्ठ होते-होते माध्यम के स्थान पर आवार-वस्तु का आभास देने की शक्ति भी 
बटोरता गया । महादेवी में रहस्यताद की खोज उसी शक्ति का परिणाम है । पर 
अपने वास्तविक रूप में रहस्यवाद महादेवी की अभिव्यक्ति का एक माध्यम ही रहा 
है, स्वतन्त्र वस्तु या आधार वस्तु नहीं। उसका आकार-प्रकार इस बात का 
प्रमाण है । 

महादेवी की प्रणयानुभूति क्रमश: अधिक रहस्योन्मुख होती प्रतीत होती है | 
यदि उनके जीवन को सावना का क्रोड़ मिल जाता, तो सम्भव था कि पीड़ा उनमें 

सच्ची रहस्यानुभूति उत्पन्न कर देती । प्राय: रहस्य-भावना या भक्ति-भावना जीवन 

की अन्य भावनाओं के अतिरेक शैथिल्य या निराशाझ्रों से ही उद्भूत होती है। 
भतृ हरि का वैरावय 'यं चितयामि सततं मयि सा विरक्ता' इत्यादि मे मूलभूत है, सूर 
के विषय में भी एकाध कहानियाँ प्रचलित हैं, तुलसी की विरक्ति भी भनुरक्ति से 
उत्पन्न हुई थी, नन्ददास का खत्राणी-प्रेम प्रसिद्ध है, रसखान को कृष्ण पर रोमने 
की प्रेरणा पाथिव सौन्दर्य से ही प्राप्त हुई थी, नागरीदास ने भक्ति का संकेत पारि- 
वारिक विपमता से पाया था, घनानन्द का कृप्ण-प्रेम सुजान की अप्राप्ति पर पुष्ट 
हुआ था । पाथिवता मानव का सहज धर्म है। यह सहज धर्म निराला, ग्लानि, 
प्रताड़ना इत्यादि से प्रेरित होकर अपाथिवता की ओर उनन्‍्मुख हो जाता है| आधु- 
निक काल के दो प्रमुख प्रणयी कवि प्रसाद और महादेवी का तथाकथित रहस्यवाद 
भी पा्थिवता में मूलभूत है। महादेवी ने जिस “अपाथिव पाथिवता' की चर्चा की है, 
वह केवल प्रासंगिक है, वस्तुतः वह 'पाथिव अपाथिवता ही है । 


छायावादी रहस्यवाद की काल्पनिकता उसके ज्ष्टाओं के जीवन से तो स्पष्ट 
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होती ही है, उनके स्वरों से भी प्रकट होती रहती है। छायावादी स्रष्ठटा 'उस दिन 
“उस मिलन! तथा 'उस पार' का जो बारंबार उल्लेख करता है, वह जीवन के अतीत 
से सम्बन्धित मिलन-पर्व का सूचक है, जो साधनात्मक या सच्चे रहस्यवादियों में 
नहीं प्राप्त हो सकता । जिस 'उस पार! या मिलन-दशा का उल्लेख छायावाद का 
रहस्यवादी बारंबार करता है, वह जीवन की पार्थिव निराशा के ग्रतिरेक के कारण 
ही है । सच्चा रहस्थवादी 'उस पार' जाने की कामना तो दूर, मुक्ति! को भी लल- 
कारता हुआ हृष्टिगोचर होता है। उसे अपने प्रेम, वियोग तथा रोदन--जो अस्त में 
मिलन तथा हास में अवसित होता है--में इतना सन्‍्तोष प्राप्त होता है कि इनके 
थ्रागे वह मुक्ति तक नहीं पसन्द करता । कबीर प्रेम में 'अघाय' कर इतना 'राते-मात्ते' 
हो जाते हैं कि 'मांग मुक्ति बलाय' की घोषणा करने लगते है, सूर की गोपिकाए 
मुक्ति की खिल्‍ली उड़ाती हैं, तुलसी 'जनम-जनम रघुनाथ-पद-रति' के लिए 'गति न 
चहौं निरबान' का ऐलान करते हैं, मीरा की प्रेम-बेलि उस पार' की ओर सचेष्ट न 
होकर इस धरती पर ही फैली थी । छायावाद का रहस्यवादी विरह का रोदन तो 
करता है, पर मिलन या मिलन के आभास का वह प्रसन्न गान नहीं, जो सच्ची 
रहस्यानुभूति का एक अनिवाय तत्त्व है। कबीर का 'खच्चु पाया सुख अपना' तथा 
मीरा का 'श्रव तो वेलि फैल गई आनंद फल होई' का राग काल्पनिक नहीं है, यह 
आधुनिक भारत के महायोगी अरविन्द का वह कथन स्पष्ट कर देता है, जिसमें उन्होंने 
जेल-जीवन की आध्यात्म-साधना में कृष्ण के तीव बार दर्शन होने की चर्चा की है । 
ऐसा दर्शन यथार्थ-पुलक होता है या शुद्घाभास-मूलक, यह विषय भले ही विवादा- 
स्पद हो, पर इतना स्पष्ट है की सच्ची रहस्य-साधना कभी बेकार नहीं जाती । 
महादेवी के रहस्य-गात माध्यभगत रहस्यगान हैं। नीहार मे उनके जीवन का 
निराश प्रणय इसे स्पष्ट कर देता है। प्रसाद के आँसू के समान महादेवी का विरह- 
काव्य पाथिव ही है। पर दोनों में उतना ही श्रंतर है जितना पुरुष और नारी में 
होता है। प्रसाद का प्रेम पुरुष का प्रेम है, जो निष्ठुर प्रिय पर सारी आस्था के 
बावजूद भी “उस मिलन” की “छुलना” और “माया की छाया” पर रोना जानता 
है । महादेवी का प्रेम नारी का प्रेम है, जो प्रिय के प्रति आस्था में अपनी पीड़ा का 
रोदन करते हुए भी अपने पक्ष से संबद्ध प्रेम पर पूर्णतः आइवस्त है। उसे दर्द है 
कि प्रिय का संयोग स्थायी न हो सका । पर वह उसके अ्स्थायित्व के सुख को 
सहेजने की शक्ति रखता है, रो-रो कर भी अपने प्रेम और प्रिय पर प्रत्यक्ष का 
परोक्ष आक्रोश प्रकट नहीं करता, यदि करता भी है जो वहुत दवी आवाज में ही। 
प्रसाद का आवेशयुक्त पोरुष अपने प्रेम का पाथिवता का संगोपन आवश्यकता से 
अधिक सचेष्ट होकर नही कर पाता, महादेवी का सवीड नारीत्व एक बड़ी दूरी 
तक ऐसा करने का प्रयास वराबर करता रहता है । प्रसाद का पुरुष अपनी निराशा 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्णान ] [ ४८७ 


को जन-मंगल की ओऔरोर प्रेरित कर लेता है, महादेवी का नारीत्व निराशा को सदा 
पीड़ा के रूप में अपनाता हुआ्आा चलता है । 

नीहार के गीतों में कवयित्री के प्र म, स्मृति, विकलता, पीड़ा तथा वास्तविक 
इच्छा के स्वर अत्यन्त-विगलित रूप लेकर प्रकट हुए हैं, पर उनमें प्रारम्भिकता का 
कच्चापन भी है । देव के इस पार आकर संगीत सिखा जाने तथा तबसे अनेक युग 
बीत जाने एवं उंगलियों के थक जाने आादि में रवीन्द्र का प्रभाव बहुत खुलकर पड़ा 
है। उस पार' जाने का विशेष आग्रह रूढ़ लगता है। छायावादी मुहावरे गढ़ने की 
ओर भी कवयित्री की तरुण प्रतिभा अधिकाधिक सचेष्ट है । शशि को छूने के लिए 
लहरों का मचलना, लहरों का छुबन, तटिनी का आलिगन, पल्‍लव के हिन्डोले पर 
सौरभ का कलियों में सोना, मधु से सीची गलियाँ, नवयौवन की लाली, सोने के सपने, 
संघ्या की आँखों का राग, वेदनाम्मों का प्याला, प्राणों में रुधी निव्वासें, आँखों की 
त्तीरव भिक्षा, श्राँस के मिटते दाग, झोठों की हँसती पीड़ा, आहों के विखरे 
त्याग, घायल मन, जीवन का ज्वार, छाया की झांख-मिचौनी, मेघों का मतवालापन, 
रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन, फूलों की मीठी चितवन, विधु की 
चाँदी की थाली, व्यथा में सोता श्राकाश, बादलों के डर से छलकता जाता अवसाद, 
शुन्‍्य का नीरव राग, पीड़ा का सार, प्राणों का आसव, फूलों के उच्छवास, नीरव 
भाषण, उच्छवासों की छाया, पीड़ा के झआालिगन, निद्वासों के रोदन, इच्छाग्रों के 
चुबन, रजनी के अमिसार, नक्षत्रों के पहरे, ऊषा के उपहास, मीडी-सी पीड़ा 
(मीठी नहीं, मीठी-सी) ग्रॉसू की माला, उन्म्रादों का स्वप्नागार इत्यादि सभी 
छायावादी सजावट नीहार में दिखलाई पड़ती है । भाषा को निरर्थक या सार्थक रूप 
में तोड़-मरोड़ कर चलने में कवयित्रा की रुचि अधिक नहीं है, इस क्षेत्र में वह पंत 
के समान सायर, सिंह, सपूत्त' नहीं बन सकी या उसने स्वयं नहीं बनना चाहा। 
अंधाकार, कर्णाधार, हलाहल इत्यादि के चिन्त्य प्रयोग तुक् या मात्राओं के 
आग्रह से हुए हैं जो बहुत कम हैं। कहीं-कहीं “वह का प्रयोग मात्राओं को पूरा करने 
के लिए हुम्ना है। इनके अतिरिक्त कवयित्री की भाषा प्रायः सर्वत्र एकरस, सरल 
तथा प्रवाहपूर्ण है । 

नीहार की तरुण कवयित्री को अपने प्रणय की सरस स्मृति बारंबार झ्ाती 
है, उसे वह बड़ी विदग्बता से प्रकट करती है । पर रहस्यावरण यथार्थ का संगोपन 
नहीं कर पाता, क्योंकि 'इस पार' आने की चर्चा रहस्यमय के प्रति अपने 
वास्तविक रूप में संभव नहीं है | पहले गीत में ही कवयित्री गाती है: 

भटक जाता था पागल बात 
घूलि में तुहिनकरों के हार, 
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सिखाने जीवन का संगीत 

तभी तुम आए थे इस पार । 
उसे याद है : 

इन ललचाई पलकों पर 

पहरा जब था द्वीड़ा का, 

साम्राज्य मुझे दे डाला, 

उस चितवन ने पीड़ा का। 


“उस चितवन' की प्रतिक्रिया क्‍या हुई । 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते, 
आँखों के कोण हुए है, 
मोती बरसा कर रीते । 
किन्तु कवयित्री को वह सबल आत्मा प्राप्त है, जो ज्वाला में भी दोवाली 
मानती है, प्रेम की पीर को स्पृहणीय समझती है, दीवानी चोटों में स्वंस्व छिपा 
लेती है । 
अपने इस सूनेपन की 
मैं हुँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली, 
मेरी अ्ाहें सोती है 
इन ओरठों की झोठों में, 
मेरा सर्वस्व छिपा है 
इन दीवानी चोटों में । 
कवयित्री अपने प्रेण पर आइवस्त ही नहीं, विश्वत्त भी है। वह अपना प्रेम- 
दीप जलाए बंठी है, चाहती है कि वह जलता रहे । किन्तु यदि उसका प्रेम-दीप 
बुक गया, तो हानि किसकी होगी ! प्रिय की ! उसकी पीड़ा का राज्य ही अन्धकार- 
पूर्णा हो जायगा । धन्य है वह प्रणय वेदना, जो कह सके कि है प्रिय ! मेरे प्रेम 
के दीप को जलने दो, क्योंकि इस जलने में ही प्रेम पलता है । यदि यह बुझ गया, 
तुमने बुझा दिया, तो हे निष्ठुर ! केवल मेरी ही हानि न होगी, तुम्हारी पीड़ा के 
साम्राज्य पर भी अंधकार फैल जायगा | [--- 
चिन्ता क्‍या है, है निर्मम ! 
बुक जाए दीपक मेरा, 
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हो जायगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य अंधेरा !! 
कवयित्री उस 'मतवाले वालकपन' को नहीं भूलती, जिससे संबद्ध पीड़ा में 
उसका चंचल मन थक कर सोता है। वह नहीं चाहती कि उसकी वेसुध पीड़ा को 
कोई छुए, जब तक वे" न झाकर जगाएं, पीड़ा का सोठता रहना ही उसे 
पसंद है : 
मेरे अनन्त जीवन का 
वह मतवाला बालकपन, 
इसमें थक कर सोता है 
लेकर अपना चंचल मन । 
ठहरो वेसुध पीड़ा को 
मेरी न कहीं छू लेना । 
जब तक दे आ न जगाए 
वस सोती रहने देना ।। 
उसे 'जीवन की हारें' भूलकर भी नहीं भूलीं। उसकी “छलनामय छाया' 
और श्रपनी 'अनन्त मनुहारों' को वह कलेजा थामकर सम्हाले हुए हैं : 
इस अंचल में चित्रित हैं 
भूली जीवन की हारें, 
उनकी छलनामय छाया 
मेरी अनन्त मनुहारे । 
इतना ही नहीं; कवयित्री प्रिय के (विदेश वसाने' पर प्रइन भी करती है। यहाँ 
वैयक्तिक प्रणय रहस्य की श्वद्धलाओं को टूक-टूक कर देता है । रहस्यमय के लिए 
पविदेश' का प्रइन ही नहीं उठता : 
विखरते स्वप्नों की तस्वीर 
अधूरा प्राणों का संदेश 
हृदय की लेकर प्यासी साव 
बसाया है अब कौन विदेञ् ? 
रो रहा है चरणों के पास 
चाह जिनकी थी उनका प्यार। 
कवयित्री के करुण नयनों का संचित मौन कुछ अतीत की वात सुनाता है : 
करुण नयनों का संचित मौन 
सुनाता कुछ अतीत की बात, 
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प्रतीक्षा बन जाती अंजन 
वहीं मिलता नीरव भाषरा । 


प्रतीक्षा अंजन या नेत्रों का श्जद्भार बन जाती है ! कितना सूक्ष्म कथन है !! 
प्रतो्षा से बढ़कर और कौन सा अंजन हो सकता है ? 
कवयित्री ने अपनी विकलता का हृदय-द्रावक गान किया है। उसका रिक्त 
मानव समग्र सृष्टि में सूनापन भर देता है : 
आ्राखों की नीरव भिक्षा में 
आँसू के मिटते दागों में, 
झ्रोठों की हँसती पीड़ा में 
आहों के बिखरे त्यागों में, 
कन कन में विखरा है निर्मम । 
मेरे मानस का सूतापन । 


जिस दीपक को उसने आँसू की वू दों से जलाए रखा है, विकलता के अतिरेक 
में. वह उसके बुभ जाने का आह्वान तक करती है, करुणा से हृदय भर उठता है: 
इस असीम तम में मिलकर 
मुभको पल भर सो जाने दो, 
बुक जाने दो देव ! आज 
मेरा दीपक बुक जाने दो ) 
किन्तु दीपक बुझता नहीं ! वह दीपक शाइवत है !! महादेवी का प्र म- 
दीप अमर है !!! 
कवयित्री मिलन-सुख की स्मृति बड़ी तन्मयता से करती है, पर उस तन्मयता 
में वत्त मान ने प्रशरत लगा दिए है: 
नीरव तम की छाया में 
छिप सौरभ की अलकों में, 
गायक वह गान तुम्हारा 
आ मंडराया पलकों में । 
हाला सी, हालाहल सी, 
वह गई झचानक लहरी, 
डूबा जग भूला तन मन, 
आँखें शिथिलाई सिहरीं । 
वेसुध से प्राण हुए जब 
छूकर उन भंकारों को, 
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उड़ते थे, अकुलाते थे 
चुम्बन करने तारों को । 
उस मतवाली वीणा से 
जब मानस था मतवाला, 
वे मूक हुई भंकारें 
वह चूर हो गया प्याला । 
हो गई कहाँ अश्रंतहित 
सपने लेकर वे रातें। 
जिनका पथ झ्रालोकित कर 
बुभने जाती हैं आँखें । 
विकलता का अतिरेक जीवन की क्षण-भंग्रुरता का बीध कराता है, सहनशील 
बनाता है : 
आसंसव है चिर सम्मेलन 
न भूलो क्षण-भंग्रुर जीवन ! 
गरर् ८ ८ हि 
तुम्हें करना विच्छेद सहन 
न भूलो हे प्यारे जीवन ! 
यहाँ जीवन को यह समभाना कि उसे विच्छेद सहन करना है, निराशाजन्य 
है, जो रहस्य भावना से पृथक्‌ है । 
विकलता का अतिरेक कवयित्री को पीड़ा-प्रिय बना देता है। पीड़ा के प्रति 
महादेवी की झनुभूति नितान्त मौलिक, सच्ची और गम्भीर है। उसकी चर्चा करते 
समय उन्हें वह अतीत याद ञ्राता है, जब वे” आए थे-- 
मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से 
स्वप्तलोक के से आह्वान, 
वे आए चुपचाप सुनाने 
त्व मधुमय मुरली की तान । 
चल चितवन के दूत सुना 
उनके पल में रहस्य की: बात, 
मेरे निरनिमेष पलकों में 
मचा गए क्या-क्या उत्पात । 
प्रिय की चल चितवन ने कवयित्री की निनिमेष पलकों में जो उत्पात मचाए, 
उन्होंने ही उसके जीवन में पीड़ा का साम्राज्य बसा दिया-- 
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जीवन है उन्माद तभी से 
निधियाँ प्राणों के छाले, 
मांग रहा है विपुल वेदना 
के मन प्यालों पर प्याले । 
पीड़ा का साम्राज्य बस गया 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटना था निर्वाण जहाँ 
नीरव रोदन था पहरेदार | 
कवयित्री उस मिलन को 'सपना' नहीं मान सकती, अब तक उस मिलन के 
जीवंत तत्त्त उसके जीवन को आंदोलित करते रहते हैं-- 


कैसे कहती हो सपना है 

अलि उस मूक मिलन की बात 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास । 

'पीड़ा के राज्य' का महादेवी ने बारंवार उल्लेख किया है, सचमुच वे पीड़ा 
के राज्य की रानी हैं। उनका पीड़ावाद संसार की अन्य कबखित्रियों से उन्हें पृथक्‌ 
कर देता है । प्रिय नहीं, पर उसके द्वारा दी गई पीड़ा विद्यमान है। श्रतएव 
कवयित्री पीड़ा को प्रिय की ही भाँति स्पृहणीय एवं पाचन समझती हैं। उसे 
आाँसुग्रों के व्यापार में एक झ्रनोखा, नया संसार बसता प्रतीत होता है । 


करे हग आँसू का व्यापार, 
अनोखा एक नया संसार । 


उसे विश्वास है कि जब विश्व पीड़ा के राग में परिवर्तित हो जाएगा, तब 
निराशा आशा में परिवर्तित हो जाएगी, पदकड़ वसन्‍्त बन जायगा । यहाँ कवयित्री 
दाशं निक के स्वरों में बोल रही है, पर अन्त में प्रतीक्षा के मतवाले नयनों में उसका 
मूल _कवि-स्वर ही सशक्त हृष्टिगोचर होता है-- 
विव्व होगा पीड़ा का राग 
निराजा जब होगी वरदान, 
साथ लेकर मुरकाई साध 
बिखर जाए गे प्यासे प्राण । 
उदधि नभ को कर लेगा प्यार 
मिलेंगे सीमा और अनन्त, 
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उसासक ही होगा झाराध्य 
एक होंगे पतकार वसन्‍्त । 


2५ ग 2५ 


प्रतीक्षा में मतवाले नयन 

उड़ेंगे जब सौरभ के साथ, 

हृदय होगा नीरव आह्वान 

मिलोगे क्‍या तब हे अज्ञात ? 

यहाँ कवयित्री के स्वरों में अनुशीलनगत दार्शनिकता कवीर और रवीन्द्रनाथ 
के रहस्यवाद का समन्वित रूप-सत्यं एवं सुन्दरम्‌ से युक्त रूप प्रस्तुत करती है। 
नीहार में, महादेवी की अन्य रचनाओं की भाँति, यत्र-तत्र सच्चे रहस्यात्मक गीत भी 
हैं, जिनका मूल अध्ययन में है, अनुभूति में नहीं । उनकी मर्मस्पशिता का कारण 
कवयित्री के अ्वचेतन में स्थित वैयक्तिक प्रणयानुभूति ही है । 
कवथित्री की वेदवा और पीड़ा कभी-कभी संसार से अपरिचित दक्षा में 

चुपके-से मिट जाने की कामना भी करती है। निराशा के स्वर महादेवी के काव्य 
में तभी प्रकट होते हैं, जब उन्हें पीड़ा का अतिरेक विह्नल कर देता है : 

किसी अपरिचित डाली से 

गिरकर जो नीरस वन का फूल 

फिर पथ में बिछकर आँखों में 

चुपके-से भर लेता घूल । 

उसी सुमन-सा पल भर हँसकर 

सूने में हो छिन्न मलीन 

भर जाने दो जीवन-माली ! 

मुझको रहकर परिचय हीन । 


प्रस्तुत पंक्तियाँ विबसार के कण्ठ से आने वाली प्रसाद की अनुभूतियों का 
स्मरण कराती हैं--'यदि मैं सम्राट न होकर किसी विनम्र लता के कोमल किसलयों 
के क्रुरमुट में एक अधखिला फूल होता और संसार की हृष्टि मुझ पर न पड़ती, 
पवन की लहर को सुरभित करके धीरे-से उस थाले में चू पड़ता, तो इतना भीषण 
चीत्कार इस विश्व में न मचता ।* 


विकलता और उन्माद के अतिरेक में कवयित्री मिटने की बातें करती है, 


१--प्रजातशत्रु (३।६), पृष्ठ १४२। 





दर 
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ऐसा स्वाभाविक है। पीड़ा का अतिरेक भावुक मानव-मन को मिटने की चर्चा करने 
के लिए विवश्ञ कर देता है। पर कवयित्री की मल श्राकांक्षा मिटने की न होकर 
पीड़ा क। रस लेने की है। वह पोड़ा से परेशान होती है, ऊबती नहीं । पीड़ा उसे 
प्रिय की प्रतीक लगती है। प्रिय और पीड़ा से वह अपना अन्योन्याश्ित सम्बन्ध 


स्थापित करना चाहती है, कर लेती है-- 
पर शेष नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 
तुभको पीड़ा में ढँ ढ़ा 
तुममें ढूंढूँगी पीड़ा । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महादेवी के इस पीड़ा-प्रेम को "पीड़ा का चसका ।/* 
पर वस्तुतः महादेवी का पीड़ा-प्रेम उनके हृदय की रागिनी है, तुलसी के राम-प्रेम 
की तरह । वह किसी फैशन की कृत्रिमत्ता से नहीं, अश्रंतस्तल की गहराई से उठती है, 


उसकी अ्रमरता का कारण भी यही है। 


नीहार के रहस्याभास के भीतर कवयित्री के जीवन की कहानी छिपी नहीं 


रह पाती । वह प्रकट होती रहती है : 
जो बिखर पड़े निर्जन में 
निर्भर सपनों के मोती 
मैं दू ढ़ रही थी लेकर 
घुघली जीवन की ज्योती, 
उस सूने पथ में अपने 
परों की चाप छिपाए 
मेरे तीरव मानस में 
वे धीरे-धीरे श्राए ।९ 


इन पंक्तियों की रहस्यवादी व्याख्या करना कठिन नहीं है, पर वह व्याख्या 


१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५ । 
२--शशि मुख पर घुघट डाले 
अंचल में दीप छिपाए 
जीवन की गोघूली में 
कौनूहल से छुम आए । 
( आँसू ) 
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वैसी ही होगी जैसी आँसू की रहस्यवादी व्याख्या । एक स्थान पर कवयित्री स्पष्ट 
कह देती है कि उसकी करुणा, विपाद, आँसू वियोग ही वेदना के कारण हैं, यदि 
प्रिय एक बार भी आ जाते, तो उसका चिर-संचित विराग लुट जाता : 

जो तुम आ जाते एक वार । 

कितनी करुणा कितने संदेश 

पथ में विछ जाते वन पराग, 

गाता प्राणों का तार-तार 

अनुराग भरा उस्माद राग, 

आँसू लेते वे पद पखार । 

हंस उठते पल में आदर नयन 

घुल जाता जीवन में वसनन्‍्त 

लुट जाता गिर संचित विराग, 

श्राँखें देतीं स्वंस्व वार । 

नीहार महादेवी के काव्य-प्रासाद का प्राथम सोपान है। उसका रहस्य-भाव 
उसमें निहित पाथिवता को वैसा नही छिपा पाया, जैसा कालान्तर की रचनाश्रों 
में । कवयित्री को पीड़ा का वरदान प्रणय ने ही दिया है, जिसे उसने रहस्य के 
माध्यम से व्यक्त किया है। उस युग में प्रायः सभी कवि ऐसा कर रहे थे । 
महादेवी की रचनाश्रों में प्रेम का मूल पार्थिव स्वर अत्यन्त उदात्त रूप 

लेकर प्रकट हुआ है, श्रतः उसमें रहस्थाभास छायावाद के अन्य कवियों, विज्येपतः 
प्रसाद, के रहस्याभ स की अपेक्षा अधिक विद्यद एवं उज्जवल है। इसका कारण 
सारी का प्रेम-पूत भ्ंतकरण है, जो प्रेम को उसके उदात्त रूप में देख सकने की 
गीत, महादेवी की 


॥ 


का 


शी, 


क्षमता पुरुष की तुलना में वहुत अधिक रखता है। नीहार के 
अन्य कृतियों के गीतों के सहश्य ही, इस कथन के प्रतीक हैं । 
< गा 2५ >< 
'रश्मि' 'नीहार' की अपेक्षा कम मामिक पर अधिक गंभीर कृति है। 
नीहार-करणों (आाँसुओं या तीहार के गीतों ) में प्रायः सर्वत्र कवयित्री का 
स्वानुभूत प्रणय मुखरित होता है, जिसे रहस्यवादी आवरण छिपा नहीं पाता। 
कवयित्री की पीड़ा अपने अतिरेक से खिनन होकर संतुलन की ओर अग्नचर होती है। 
भक्ति भर आध्यात्मिक चिन्तन प्राय: पाथिव जीवन में वेदना के अतिरेक के पदचात 
प्रारम्भ होता है। रश्मि में कवयित्री ने अपने विगलित स्व से ऊपर उठने की 
चेप्टा की है। उसने वाल प्रकृति को देखने का प्रयत्न किया है, चिरकाल से उठने 
वाले 'क्वासि' के प्रश्न को बारम्वार उठाकर मन वहलाने का प्रयत्न किया है। 


४६६ ] [ खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन 


नीहार की वेदना तथा निराशा का अतिरेक “रश्मि! में अपना मार्ग ढूँढता दृष्टिगोचर 
होता है । चिन्ता के बाद आशा का आगमन जीवन में स्वाभाविक ही नही, अनिवार्य 
भी है। नीहार कणों या आंसुओं को रश्मि प्रकाशित करती है, पोंछने का 
प्रयास करती है । पर प्रणयगत स्वानुभूति रहइ्मि के आध्यात्मिक या रहस्यवादी 
गीतों के तल को करुणा के स्वर से निष्पन्त किए हुए है, उसके प्रकृति से संबंधित 
गीतों मे करुणा का भावोहीपत्र करने मे सफलता प्राप्त किए हुए है । 
नीहार के प्रायः सभी सुन्दर प्रगीत विरहवेदनामुलक है। रश्मि में ऐसा नहीं 
है। उसमे अनेक गीत बड़ी सफलता के साथ प्रसाद के मनु तथा पन्‍्त के 'मौन 
निमन्‍्त्रए” का सा “वह कौन” का प्रइन उठाते है, जिसका मूल उपनिषदों में है; 
पर यह रहस्यवाद अध्ययनमूलक ही है। साथ ही, यत्र-तत्र उसके तल में उस बेदना 
और पीड़ा के दर्शन भी होते है, जो पाथिव विरह से संवद्ध है और नीहार की चेतना 
को गतिशील करते है। रश्मि के कुछ गीतों में प्रकृति की ओर भी दृष्टि डाली गई 
है, पर इस दृष्टि ने प्रकृति का जो करुण चित्र प्रस्तुत किया है, उसका कारण विरह- 
वेदना का मूलभूत तत्त्व ही है । अतः तत्त्व तथा गुण की तलस्पर्शी दृष्टि से रश्मि को 
भी एक विरह मूलक कृति कहा जा सकता है। फिर भी, हम रश्मि के विरह-गावों 
का ही विवेचन करेगे । 
रश्मि के विरह-गान नीहार के विरह-गानों की परंपरा को आगे बढ़ाते है, 
पर आयु के साथ ही उनमें कवयित्री का स्वर अधिक गंभीर एवं चितनमय हो गया 
है। नीहार में पीड़ा और करुणा के ऑसू-ही-ऑसू दृष्टिगोचर होते है, रश्मि में 
प्रकाश की किरणें भी। प्रनुभूति की सत्यता एवं अभिव्यक्ति की अ्रक्षत्रिमता ने नीहार 
में जो भोलापन वरसाया है, वह उसके रोदन को रश्मि के चिन्तन की अपेक्षा 
अधिक कमनीय, कलात्मक और मनोरम बनाए है। पर रश्मि में जहाँ कवयित्री 
चिन्तन एवं रहस्य से मुक्त होकर अपनी कहानी कहती है, वहाँ वह नीहार से कम 
सफल नही है। उसे अपनी प्रणय-स्मृति, विकलता, पीड़ा तथा इच्छा का गान 
करने में यहाँ भी पुरी सफलता मिली है । 
रश्मि के दूसरे गीत मे कवयित्री ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण इस रूपक 
में किया है : 
किस सुधि-वसंत का सुमन-तीर 
कर गया मुग्ध मानस अधीर । 
वेदना-गगन से रजत-ग्रोस, 
चू-चू भरती मन-कंज-कोप, 
अलि-सी मंडराती विरह-पीर । 
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वे मधुदिन जिनकी स्मृतियों की 
घुघली रेखायें खोई, 

चमक उठेंगे इन्द्र-चनुष से 

मेरे विस्मृति के घन में । 


विहृग शावक से जिस दिन मूक, 
पढे थे स्वप्न नीड़ में प्राण 
अपरिचित थी विस्मृति की रात, 
नहीं देखा था स्वर्ण विहान । 
रश्मि वन तुम आए चुप चाप, 
सिखाने अपने मधुमय गान, 
अचानक ही वे पलक खोल, 
हृदय में वेध व्यथा का वाच 
हुए फिर पल में अ्रन्तर्धान 
पल का प्रयोग यहाँ आलंकारिक रूप में हुआ है। प्रिय थोड़े समय के 
लिए आए थे । उसकी स्मृति कसक बनी हुई है : 
कहीं से, आई हूँ कुछ भूल । 


कसक कसक उठती सुधि किसकी ? 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की ? 
क्यों अ्रभाव छाए लेता 
विस्मृति सरिता के कूल ? 
श्रभाव विस्मृत्ति - सरिता के कूलों को छाए ले रहा है। श्रभाव में 
चिस्मृति कहाँ ? 
'उनकी' निप्ठुरता की ओर कवयित्री का ध्यान जाता रहता है, पर इस 
निप्ठुरता' में वह कूल न जाए यह शंका भी वनी रहती है : 
वे स्मृति वन कर मानस में, 
खटका करते हैं निशिदिन, 
उनकी इस निष्ठुरता को, 
जिसमें मैं भूल न जाऊं । 
प्रिय की निप्ठुरता भी जिस प्रेमी के लिए आात्म-विस्मृत्ति का 


प्रथम उठाती 
है, वह प्रंम सचमुच धन्य है । कवयित्री कहती है : 


छायावादोत्तर काव्य में विरह-वर्शान ] [ ४६६ 


मुझे है उसकी घु घली याद, 
बैठ जिस सूनेपन के कूल, 
मुझे तुमने दी जीवन-बीन, 
प्र म-शतदल का मैंने फूल । 
किन्तु उसे प्रिय से कोई शिकायत नहीं । प्रिय ने उसे सुख का साम्राज्य 
ही दिया है, जो वेदना दीखती है, वह तो उसका अपना अधिकार है, जिसे वह 
छोड़ना नहीं चाहती । 
दिया तुमने सुख का साम्राज्य, 
वेदना का मैंने अधिकार । 
आज प्रिय प्रत्यक्ष नहीं हृष्टिगोचर होता, पर 
नींद में सपना बन अज्ञात ! 
गुदयुदा जाते हो जब प्रारा, 
ज्ञात होता हंसने का मर्म 
>< ८ ८ 
अपने प्रिय तथा प्र म॒ के प्रति पुरी आस्था रखने पर भी कवयित्री विरह- 
बेदना से व्यथित है, विकल है। उसे प्रभात की रह्टिम से भी सजल गानों के 
दर्शन होते हैं, अश्ुु-हास की रंगाई दुष्टिगोचर होती है। यह कालिदास की तरह" 
मररण को जीवन की प्रकृति तथा जीवितावस्था को विक्ृोति कहने का दाशंनिक 
प्रयास यों ही नही करती, गहरी विकलता में ही करती है : 


अ्रमरता है जीवन का हास 
मृत्यु जीवन का चरम विकास । 


उसे अपनी पीड़ा की स्पृहणीयता ही ऐसा कहने को प्रेरित नहीं करती, 
वेदना का अतिरेक भी करता है। पर इतना स्पष्ट है कि उसकी चिन्तना सुख-दुःख 
में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी “रश्मि! में ही प्रारम्भ करती है, 
जिसका विकास नीरजा तथा साच्ध्यगीत में हुआ है । इस संतुलन के तन्न में वेदता 
का साम्राज्य स्पष्ट दुष्टिगोचर होता रहता है : 
चिर ध्येय यही जलने का 
ठंढी विभूति बन जाना 





१--मरणखं प्रकृति : शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुध: 
( रघुवंशम्‌ 5|८5७।१ ) 
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है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना । 


दर्द का हम से गुजर जाना है दवा हो जाना 7” कवयित्री को अब अपनी 
अतृप्ति और रोदन में भी स्पृहणीयता प्राप्त होने लगी है, इस स्पृहणीयता 
का क्रमिक विकास नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा में होता गया है और इसका 
मूल नीहार में है : 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखें, 
भरती आँसू के सागर। 
यह अश्वुवाद निराशाजनक भले ही हो, पर अ्रस्वाभाविक नहीं है । पीड़ा का 
चिर परिचय उसमें भी आसक्ति उत्पन्त कर देता है। परिचय आर्सक्ति का मूल है। 
जब प्रिय पीर ही पीर देता रहता है, तब पीर प्रिय का प्रतिरूप बन जाती है, वह 
प्रिय से कम मादक नहीं लगती । 
एक स्थान पर कवयित्री ते अपनी कहानी भी लिख दी है-- 
किस भाँति कहूं कंसे थे 
बे जग के परिचय के दिन, 
मिश्री-सा घचुल जाता था 
समन छूते ही आँसू-कन । 
रन न >< 
किसने अनजाने आकर 
वह छुरा लिया भोलापन 
उस विस्मृति के सपने से 
चौकाया छूकर जीवन ? 
यहाँ 'जग' प्रिय का प्रतिनिधित्व करता है। काव्य में ऐसा उचित भी है । 
वस्तुत: जीवन में भी ऐसा होता है। तीन अरब मानवों से भरी घरती पर प्रत्येक 
व्यक्ति का 'संसार' 'कुछ' में बंधा होता है। 'किसने' का प्रइन अपना उत्तर स्वयं 
ही है। 
एक गीत में कवयित्री ने अपने श्रतीत के मिलन का वर्णन किया है, साथ ही 
उत्त मिलन की स्प्रृति में वेदना भी प्रकट की है--- 
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अलि, अब सपने की वात, 
हो गया है वह मधु का प्रात । 
जब मुरली का मृदु पंचम स्वर, 
कर जाता मन पुलकित अस्थिर, 
कस्पित हो जाता सुख से भर, 
नवलतिका-सा गात । 
जब उनकी चितवन का निर्भर, 
भर देता मध से मानस सर, 
स्मित से करती किरणें कर भर, 
पीते हण जलजात । 


मिलन इन्दु बुनता जीवन पर, 
विस्मृति के तारों से चादर, 
विपुल कल्पना का मंथर 

बहता सुरभित बात । 
ग्रव नी रव मौनस अलि ग्रुज्जन, 
कुसुमित मृदु भावों का स्पंदन, 
विरह वेदना आई है बन 

तम तुपार की रात 


कबयित्री नीहार में प्रिय के एक बार आ जाने पर चिर-संचित 
विराम को लुटाने के लिए प्रस्तुत थी । पर विरह-वेदता के अतिरेक ने उसे पीड़ा- 
वादिनी बना दिया है। उसे प्रिय को पाने की अपेक्षा उसके पाने के लिए प्रयत्नों में - 
अधिक रस मिलने लगा है। वह ऐसा प्रयत्त करना चाहती है, प्रिय चाहे भले ही 
तन मिले। उसे प्रिय को पाने में खोना और खोने में पाना रुचने लगता है, वह चिर- 
अतृप्ति को ही जीवन बनाना चाहती है, मिट जाने को चिर-तृष्णा बनाना चाहती 
है । वह सुख-दुःख में प्रसाद और पंत की तरह सामंजस्य स्थापित करते हुए भी पीड़ा 
की ओर अधिकाधिक उन्मुख होने के कारण उनकी अपेक्षा अधिक सजल है-- 


(१) इस अचल क्षितिज-रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के, 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्व हों फीके 
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(२) पाने में तुमको खोऊ 
खोने में समभू पाना, 
यह चिर-अतृत्ति हो जीवन 
चिरतृष्णा हो मिट जाना । 


इतना सब होने पर भी उसका प्रेम-विगलित अन्‍न्तःकरण प्रिय का संस्पर्श 
पाने के लिए आश्यान्वित रहते ही हैं, अश्रु-शिक्त रज के द्वारा निभित की गई प्याल्ी 
में वेदनात्रों की मदिरा डाले कवश्रित्री इस आशा से उसमें अपने निष्फल सपने 
घोलते हुए बेठी है कि शायद कभी वे प्रिय के सस्मित अघरों को छूकर अ्रनमोल 
बन सकें :-- ह॒ 
इस आशा से में उसमें 

ठी हूँ निष्फल सपने घोल 

कभी तुम्हारे सस्मित अघरों 
को छूकर वे होंगे अनमोल ! 

रश्ष्मि, नीहार और नीरजा को जोड़ने वाली कड़ी है । एक ओर वह चीहार 
के विगलित एवं सहजात आँसुओं को पकड़ती है, दूसरी ओर नीरजा के पुष्ट सुरभित 
पीड़ा-हासों को । महादेवी के एकतान, एकरस, पीड़ाबाद को चिन्तना-सवल रूप की 


७0| 


र) थे 





हि 


शोर ले जाने का कार्य रश्मि के गीत ही करते हैं । 


> नी जा 

नीरजा महादेवीं की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। नीहार का पुरां-परिपकक्‍व एवं 
विकसित रूप । नीहार में प्रारंभिकता का स्वाभाविक कच्चापन विद्यमान है, रश्मि 
के क्वासि' के प्रदतों में कवयित्री की मूल अनुभूति छिप-सी गईं है और किरण के 
स्वागत की चेष्टा में रोदन के स्वरों की शक्ति कुछ कम पड़ गई* है । नीरजा में नीहार 
के स्वर पुष्ठ एवं नवीन रूप लेकर प्रकट हुए हैं तथा 'क्वासि' के फेर में नहीं पढ़े, 
रहिम के प्रकाश का स्वायत करने के स्थान पर रोदन की उज्ज्वलता का अन्वेषण 
करने में उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक सफलता मित्री है । नीरजा का अश्र्थ कमलिनी 
होता है, नीरजा कवणित्री के मानस की कमलिनी है, रोदनोल्लास से परिपूर्ण 


महादेवी के सजल हृदय की गीतिका । नीहार-करणों को समेठकर जो नौर कबयित्री 


्द् 


ने बदोरा है, जिसे रघ्मि ने उज्ज्वल किया है, वही अपनी प्रौढ़ समष्टि में नीरजा का 


| )। 


रूप लेकर प्रकट हुआ हैं । नीरजा का नाम, उसकी सजलता, उसका समकोता सभी 





कुछ नहादेवी के हृदय के सवसे अधिक निकट है । सौाँध्यगीत में वेदनानभव-दग्धता 
अधिक है, * ++८- 2 + ५४ 


अधिक हैं, चिन्तन अधिक है, करुणा अधिक है । निस्सन्देह सांब्यगीत महादेवी की 
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सबसे प्रौढ़ कलाकृति है। पर प्रौढ़तम और श्रेष्ठतम दो वस्तुएँ हैं। अपनी तीकब्र 
अनुभूति की सत्यता के कारण नीरजा महादेवी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दीपशिखा, 
स्नेह की जलन दीपशिखा, * में करुणा के स्वर कुछ अधिक निराश रूप लेकर प्रकट 
हुए हैं; फिर वे दीप के झ्रास-पास ही अपनी बस्ती बसाए हुए है, विषय-विस्तार की 
दृष्टि से विशद नहीं हैं। अतः नीरजा की सर्वश्रेष्ठा असंदिग्ध है। कामायनी, 
प्रियप्रवास, साकेत, पल्‍लव, परिमल, उद्धव-शतक और ऊमिला के साथ-साथ नीहार 
समग्र आधुनिक हिन्दी-काव्य की श्रेष्ठतम कलाकृति है । 


नीरजा में प्रकृति से सम्बन्धित कुछ स्वतन्त्र गीत भी हैं । प्रकृति 
से सम्बन्धित कुछ गीत ऐसे भी हैं, जिनमें प्रकृति-सौन्द्य कवयित्री की 
विरह-वेदना का उद्दीपन करता है। ऐसे गीतों में प्रकृति पर स्वानुभूति का आरोप 
सुन्दर बन पड़ा है। ऐसे गीत वाह्यतः विरह से असम्बद्ध लगते हैं, पर वस्तुतः वे 
विरह से सम्बद्ध ही कहे जायेंगे । यत्र-तत्र रहस्यवादी गीत भी नीरजा में हृष्टिगोचर 
होते हैं। ऐसे गीत दो प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के गीतों में तुम और में 
(परमात्मा और आत्मा) के संबंध को अ्रध्ययन्मूलक एवं कल्पनाप्रवरण शैली में व्यक्त 
किया गया है तथा दूसरे प्रकार के गीतों में मानसिक वेदना को रहस्यमय के साथ 
कुछ अधिक आग्रह के साथ बाँध दिया गया है। दोनों प्रकार के गीतों में महादेवी 
अत्यधिक सफ़ल हुई हैं । किन्तु नीरजा की महत्ता का कारण उसके वे श्रधिकांश 
प्रगीत हैं, जिनमें नीहार की कवयित्री श्रपनी विरहानुभूतियों को सुखरित करती है । 
सरल भाषा, शअवाहपूर्ण गीति-योजना एवं तीब्रानुभूति में ये गीत हिन्दी-कविता का 
अनुपम श्यगार करते हैं। 

नीरजा का प्रथम गीत यदि अश्रुनीर से प्रारंभ होता है, तो स्वाभाविक ही 
है, नीरजा का अंत यदि प्यासे कणों से आपूर्णा है, तो अपने प्रारंभ को पूर्ण ही 
करता है, अधिकाधिक स्वाभाविक है | स्मृति, विकलता तथा विकलता में संतुलन, 
पीड़ा एवं इच्छा के सजल स्वर नीरजा में नीहार और रश्मि की अपेक्षा अधिक 
पुष्ट हैं। कवयित्री ने अपनी करुण कहानी भी यत्र-तत्र लिख दी है, जिसका मूल 
त्तीहार और रश्मि में है । 

नीरजा तक श्राते-आते कवयित्री का विरह अधिकाधिक पुष्ठ हो गया है। 
वह प्रिय की स्मृति को अपेक्षा प्रिय के द्वारा प्रदान की गई सबसे अमोल निधि 
पीड़ा का गान अधिक करती है । सुख-दुःख या मिलत-वियोग में समरसता की 
स्थापना की शोर वह पहले से ही सचेष्ट है। नीहार में वह सचेष्ठता पूर्णात: विकसित 


१-- आधुनिक काव्य-संग्रह' के कवयित्री के परिचय में ( श्री रामकुमार वर्मा ) 
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है । पर कवयित्री की पीड़ा प्रधान रुचि विरह का अधिक सम्मान करती है, भले ही 
इसका कारण निराशाजन्य कुठा हो : 

एक करुण अभाव में चिर 

तृप्ति का संसार संचित । 


स्वभावत: मनुष्य सुखवादी होता है, पर परिस्थितियाँ उसे दुःखवादी भी बना 
देती हैं, कभी-कभी एकांत रूप से दुःखवादी । 


कवयिन्री को किसी ने बंदी बनाया था, किन्तु अब वह स्वयं कवयित्री का 
बंदी है, अपनी विजय में वंधा हुआ बंदी । प्रेम का विरोधाभास धन्य है । 


कौन वंदी कर मुझे अब 
बंध गया अपनी विजय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
इस वंदी ने कवयित्री को मिटने के स्थान पर बनने की विभूति दी है, वह 
निश्चित रूप से नहीं जानती कि उसने वरदान दिया है या अ्भिज्ञाप | तभी तो वह 
अपने अभिमानी' से प्रश्न करती है--- 
चाहा था तुभमें मिटना भर, 
दे डाला वबंनना मिट मिट कर, 
यह अभिशाप दिया है या वर, 
पहली मिलन-कथा हूँ या मैं 
चिर विरह कहानी । 
बताता जा रे अ्भिमानी । 
कवयित्री को दुःख का अनंत राज्य मिल चुका है । पूरा इत्तिहास यों है--- 
पथ देख विता दी रन 
मैं प्रिय पहचानी नहीं । 
८ >< ८ 
इन इवासों का इतिहास 
आँकते युग बीते, 
रोमों में भरभर पुलक 
लौटते पल रीते, 
यह ढुलक रही है याद 
नयन से पानी नहीं । 
मैं प्रिय पहचानी नहीं । 
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अलि कुहरा सा नम, विश्व 

मिटे बुदबुद्‌ जल सा, 

यह दुख का राज्य ग्रनन्त 

रहेगा निर्चल सा, 

हैं प्रिय की अमर सुहागिनि 
पथ की निशानी नहीं । 
मैं प्रिय पहचानी नहीं। 

सचमुच महादेवी का दुःख का राज्य अनंत ही है और वे प्रिय की अमर 
सुहागिन ही हैं | पीड़ा की रानी !! 

'गिरधर प्रेम दिवाणी' की मीरा विकलता से अपने 'अलवेले' प्रियतम के प्रेम 
में मतवाली महादेवी की विकलता भिन्न है। मीरा की 'बेल' फूली थी, महादेवी 
'स्वप्त की हाट' ही लगाती रही हैं-- 

मैं मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा अलवेला-सा है । 
मेरी आ्राँखों में ढलकर 
छवि उसकी मोती बन आई, 
उसके घन प्यालों में है 
विद्युत सी मेरी परछाई, 
नभ में उसके दीप, स्नेह 
जलता है पर मेरा उनमें, 
मेरे है यह प्राण, कहानी 
पर उसकी हर कंपन में 
यहाँ स्वप्न की हाठ वहाँ अलि छाया का मेला-सा है। 
>< दर >< 
मुझे न जाना अलि उसने 
जाना इन श्राँखों का पानी, 
मैंने देखा उसे नहीं 
पदध्वनि है केवल पहचानी, 
मेरे मानस में उसकी स्मृति 
भी तो विस्मृति बन आती, 
उसके नीरव मन्दिर में 
काया भी छाया हो जाती, 
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क्यों यह निर्मम खेल सजनि ! उसने मुझसे खेला-सा है ? 
यहाँ रहस्थवाद के परिच्छेद ने मूल अनुभूति को ढंक-सा दिया है, पर वह 
ढंकाव पाथिव अपाधथिवता से ही सम्बन्धित है, क्षपाथिव पार्थिवता से नहीं, क्योंकि 
उस अलवेले को मधुशाला में कवियित्रीं के मन की मादकता विकती है और उसकी 
स्मृति कवयित्री के मथुवन की कलियों में लुटती है। इतना प्रगाढ़ परिचय होने पर 
भी देखा उसे नहीं का राय असंगत प्रतीत होता है 
उसकी स्मित लुटती रहती 
कलियों में मेरे मधुवन की, 
उसकी मथुणाला में विकती 
मादकता मेरे मन की, 
मेरा दुःख का राज्य मधुर 
उसकी सुधि के पल रखवाले, 
उसका सुख का कोष, वेदना 
के मैंने ताले डाले । 
पीड़ा तथा विकलता के स्वर नीरजा में बहुत स्वाभाविक हैं। कवयित्री 
अपने दर्द का पूरे जोश के साथ वयान करती है-- 
दीपक सा जलता अन्तस्तल, 
संचित कर आँसू के वादल, 
लिपटा है इसमें प्रलयानिल 
भर ्ः 7 
वह अपने निप्ठर जीवन के वेदना-विगलित पक्षों को ही देखने का श्राग्रह 
करती है, क्योंकि बेदना ही उसका जीवन है-- 
सेरे हँसते अवर नहीं जग 
की (अ्रॉसू लड़ियाँ देखो । 
सेरे मीचे पलक छुशञ्यो मत 
मुर्काई कलियाँ देखो । 
९ 2 >ः 
मिटने वालों की है निष्दुर 
बेसुथ्व रंगरलियाँ डेग्वो, 
मेरे गीले पलक छुठ्ो मत 
मुर्नाई कालियां देखो । 


2 


च 
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सुख को दुःखमय और दुःखको सुखमय बनाने के प्रयास में वह अपने गायक 
से एक क्षण गा लेने का आदेश चाहती है, क्‍योंकि रोती तो वह सदा रहती ही है-- 
एक घड़ी गा लू प्रिय मैं भी 
मधुर वेदना से भर अन्तर, 
दुख हो सुखमय सुख हो दुखमय 
उपल बने पुलकित से निर्भर, 
महि हो जावे उवर गायक 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 
प्रसाद ने आँसू में प्रेम को अपने 'मधुवन' में जगाने की प्रार्थना की है, 
जिससे उनका व्यथासिक्त जीवन सरस हो उठे; महादेवी गान के लिए उत्सुक है, 
जिससे उपल पुलकित निर्भर बन जाएँ, मरु उर्वर हो जाए। अन्तर इतना ही है 
कि प्रसाद.के।पुरुष ने सीधे प्रेम से निवेदन किया है, महादेवी की नारी पहले अपने 
गायक का आदेश चाहती है । 


कवयित्री ने जलने में जीवन पा लिया है, पर लोग उसे 'मतवाली' कहते हैं । 
मीरा गिरधर प्रेम दीवाणी लोग कहै विगरी ! कितना भोला भाला, कितना सरल 
तरल, कितना सच्चा गभीर प्रइन है-- 
क्यों जय कहता मतवाली ? 
क्यों न शलभ पर लुट लुट जाऊ, 
भ्ुलसे पंखों को चुन लाऊं, 
उन पर दीपशिखा अ्ंकवाऊ, 
अलि मैंने जलने ही मे जब 
जीवन की निधि पाली । 
जग जो चाहे कहे, कवयित्री अपने प्रिय की स्मृति की थाती सहेजे हुए है । 
वह साफ कहती है -- 
तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सूना । 
पर जीवन कितना ही व्यथापूरों क्यों न हो, पीड़ा और कसक की आधी 
कितनी ही तेज क्‍यों न हो, कवयित्री अपने प्रदान का आदाव नहीं चाहती । उसने 
प्रिय को केवल आँसू ही प्रदान कर पाने का अवसर पाया है, पर उसे , कोई आदाच 
अभीप्सित नहीं है । 
आँसू का मोल न लूगी मैं । 
यह क्षण क्‍या ? द्रत मेरा स्पंदन, 
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यह रज कया ? नव मेरा मृदु तन, 
यह जग क्या ? लघु भेरा दर्प ण, 
प्रिय तुम क्या ? चिर मेरे जीवन, 
मेरे सब सब में प्रिय तुम, 
किससे व्यापार करूंगी मैं ? 
आँसू का मोल न लूगी मैं । 
कश्षयित्री क्षण, रज, जग तक फैल कर भी जीवन की हृष्टि से प्रिय में बँधी 
है। उसके सब पर प्रिय छाया है। फिर व्यापार कैसा ? वह प्रिय से अपनी सबसे 
बड़ी विभूति--आऑसू--का भी मूल्य लेने को प्रस्तुत नहीं है। एक नारी ही ऐसा 
कह सकती है । ईइवर को हटा देने पर प्रेम की मूल वेदना की दृष्टि से महादेवी 
सैफो, मीरा और एलिजाबैथ बैरेट ब्राउनिंग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली विश्व 
की कुछ महानतम कवयित्रियों में है। महादेवी के सूजन में प्रेम नारी की सारी 
कोमलता, सजलता, पवित्रता और आस्था के साथ प्रकट हुआ है। उनकी पावन पीड़ा 
हिंदी-साहित्य में प्रमर रहेगी । 
पुष्ट पीड़ा संतुलन और समभौते के बिना नहीं खड़ी हो सकती । चिन्तन 
एवं दर्शन पीड़ा बे संतुलन और समझौता करने की शक्ति देता है। कवयित्री श्रपनी 
निराशा को समभाती है-- ५ 
“विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ।” उसके जीवन में जो कुछ 
है वह प्रिय का है। प्रिय को अधिकार हैकि वह उसे सुख देया दुःख। फिर 
कवयित्री उससे क्यों पूछे कि वह सुख दे रहा है या दुःख ? जो प्रिय देगा, उससे 
वह संतुष्ट है | धन्य है वह प्रेम जो प्रिय के दान पर कोई विचार न करे, ग्रहण पर 
ही संतुष्ट रहे । ऐसा प्रेम नारी ही कर सकती है, जिसका जीवन ही प्रेम है: 
तेरा अधर विच्ु वित प्याला, 
तेरी ही स्मित मिश्वित हाला, 
तेरी ही मानस मधुशाला, 
फिर पू छू क्‍या मेरे साकी | 
देते हो मघधुमय विषमय क्‍या ? 
पीड़ा मनुष्य को दार्शनिक बना देती है। पीड़ा का अतिरेक मनुष्य के 
स्व॒रों में निराशा भर देता है। पर महादेवी अपनी निराशा में भी संतुलित रहती हैं, 
यह एक बड़ी बात है : 
कंसा पतझर कैसा सावन, 
कसी मिलन विरह की उलभन, 
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कसा पल घड़ियों मय जीवन, 
कैसे निशिदित कैसे सुद दुख 
आज विदव में चुस हो या तम । 
हूट गया वह दर्पण निर्मल । 
निराशा के स्व॒रों का मानव-हृदय से अनिवार्य संबंध है, आशा के स्वरों की 
तरह । महादेवी की पीड़ा एवं निराशा का यह अर्थ नहीं कि वे उनके अतिरेक में 
जो कुछ कह जाती हैं, वही चरम सत्य है। वह चित्र का एक पहलु है, दूसरा 
पहलू प्रिय का सान्तिष्य चाहता है, चाहे वह स्वप्न में ही क्यों न हो। नीहार में 
कवयित्री प्रिय के श्रा जाने पर अपने सुखमय जीवन का चित्र खीचती थी, पर अब 
वैसा चित्र खींचना कठिन है| श्रव तो प्रिय सपने में ही वंध जाए, यही बहुत है । 
पर यदि बंध गया, तो क्या कहना :-- 
तुम्हें बाँध पाती सपने में । 
तो चिरजीवन प्यास बुझा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में । 
शाप मुझे वन जाता वर सा, 
पतभर मधु का मास अजर सा, 
रचती कितने स्वर्ग एक 
लघु प्राणों के स्पंदन अपने में । 
वह प्रिय के आग्रमा क्री कल्पना करके ही खुश हो लेती है | जब वह 
प्रसन्नता का अनुभव करती है, तव अयते-आप अभिय के आगमन का प्रइरत उठ खड़ा 
होता है : 
मुस्काता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ? 


< धर दर 

“नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय आज हो रहे, कंस्ती उलझन ? 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उसका सा स्पंदन | 

पुलकों से भर फूल वन गए 

जितने प्राणों के छाले हैं | 

अलि क्या ग्रिय आने वाले हैं ? 
जीवन अति का संतुलन करता है, अपनी रक्षा के लिए। पीड़ावादिनी 

महादेवी को प्रिय के आगमतर्नमलत पर गाता पड़ता है, अपनी पीड़ा को जीवंत 
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रन 


रखने के लिए | साधारण स्तर के विचार को भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्गगारों में 
विषमता दृष्टिगोचर होती है । पर वस्तुतः वह विपमता नहीं होती । 
प्रिय नहीं आते | फिर भी कवसयित्री का प्रेस डिगता नहीं । प्रेम डिगना 

नहीं जानता । डिगना शब्द प्रेम के शब्दकोष में नहीं है। वह उनसे दुःख बनकर 
ही अपने जीवन-पथ में आने का अनुरोध करती है ! दुःख में प्रिय मिला रहता है, 
इसीलिए तो विरही दुःख को छोड़ना नहीं चाहता । महादेवी का निम्नलिखित गीत 
उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में है, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द में उनकी वेदना-प्रवरशा आत्मा 
बोलती है, प्रयासपुर्वक कुछ भी नहीं झ्रोढ़ती : 

तुम दुख बन इस पथ से आना । 

शूलों में नित मृदु पाठल सा 

खिलने देना मेरा जीवन, 

दस हार वनेण बह जिसने 

सीखा न हृदय का विधवाना । 

वह सौरभ हूं मैं जो उड़कर 

कलिका में लौट नही पाता, 

पर कलिका के नाते ही प्रिय 

जिसको जग ने सौरभ जाना 

नित जलता रहते दो त्तित तिल 

अपनी ज्वाला में उर मेरा 

इसकी विशभूत्ति में, फिर आकर 

अपने पद-चिक्नल बना जाता 

वर देते हो तो कर दो ना, 

चिर आंख सिचौनी यह अपनी, 

जीवन में खोज तुम्हारी है 

मिटना ही तुमको छू पाना । 

सांध्यगीत महादेवी की प्रौढ़तम कृति है। नीरजा का निमीलन, संध्या का 

गीत । नीहार, रश्मि तथा नीरजा के साथ ही कवयित्री के मृजब का एक युग 
समाप्त हो जाता है | इस युग में कव्रयिन्नी अपने समग्र संतुलन के होते हुए भी 
एक श्राकुल विरहिणी के रूप में गाती रही है। सांध्यगीत और दीपशिखा में 
उसके सृजन का दूसरा घुग ह्टिगोचर होता है, जिसमें पीड़ा की सुदीर्घता तथा 
विपमता की ज्वाला ने उसके प्रेम को अधिकाधिक दमका कर और अ्रधिक 
आदरश्ंप्रवसस बना दिया है | मिलन की तीज्न स्पृह्ठ यहाँ भी है। पर प्रिय के प्रति 
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कवयित्री की आस्था और भी अधिक वढ़ गई है, जो उसके उज्जवल एवं महान 
प्रेम की प्रतीक है । यही कारण है कि नीहार, रश्मि और नीरजा के स्वर एक- 
जैसे है एवं साँध्यगीत और दीपशिखा के एक-जैस । यह होने पर भी कवयित्री की 
की मूल प्रेमानुभूति सर्वत्र एकरस है । 
सॉध्यगीत मे सजल दिवस के अवसान की वेदना भावी तम और दीप- 
शिखा की करुणा तथा ज्वाला से मिल कर पीड़ा, निराशा तथा उज्ज्वलता का जो 
समन्वय प्रस्तुत करती हमारे साहित्य मे अनूठा है | इस प्रौढ कृति में कवयित्री 
की विकलता, उसका संतुलन, उसकी इच्छाये सभी-कुछ बहुत ठोस है । रहस्यावरण 
के प्रति वह सांव्यगीत में अधिक सजग नही है, इसमें उसे अपनी पीड़ा का गान ह्दी 
अधिक भाया है। यों, अन्य कृतियों के समान साध्यगीत मे भी एकाथ रहस्यवादी 
कुछ रहस्थाभास-युक्त पर अपनी पीडा में मूलभूत, एकाध प्रकृति पर तथा कुछ 
प्रकृति से भावोह्दीपत करने वाले गीत व्द्यिमान है। पर जो तन्मयता कवयित्री अपनी 
स्मृति, विकलता, संतुलन, पीड़ा, इच्छा इत्यादि को प्रदान करती है, वह श्रन्य विपयों 
को नहीं । 
कवयित्री की स्मृति श्रव छायालोक की स्मृति-सी बन चुकी है, पर उसकी 
सिहरती पलकों का छज़ार विहँसते गीले अथर करते है । रोदन जब पीड़ा को व्यक्त 
करने में असमर्थ हो जाता है, तव साश्रुहास्य की शरण लेता है, हास्य जब उल्लास 
को व्यक्त करने मे अममर्थ हो जाता हे, तव रोदन की शररणा लेता है। कवयित्री की 
पीड़ा अब साश्रु हास्य के क्रोड़ मे ज्ञाति पाने का प्रयत्त कर रही है, अपनी चरम 
सीमा करा स्पर्श कर रही है-- 
कौन छायालोक की स्मृति, 
कर रही रंगीन प्रिय के द्रुत पदों की श्रंक रासृति, 
सिहरतीप लक लिकए 
देती विहँसते अधर गीले ।"**' 
विरहिणी को पीड़ा के अतिरेक ने हँसना --रोने का रोना या हंसना--सिखा 
दिया है, क्योकि रोदन के सहश ही हास भी जीवन के लिए एक आ्रावश्यक तत्व हे । 
कितु उसकी हँसी मे रोदव भी रोता है। कभी-कभी हास मे रोदन भी रोता है, 
कभी-कभी रोदन मे हास भी हँसता है । कवथित्री को भधु-व्यार जाने किस 
जीवन की सुधि ला देती है। प्रसाद ने गाया था-- 
शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
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मैं सिहर उठा करता हैं 
बरसाकर आँसू धारा ।) 
महादेवी गाती हैं--- 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती झ्राती मधु बयार । 
रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का श्ररुण राग, 
भेरे मंडब को आज मधुर ला रजनीगंधा का पराग । 
यूथी की मीलित कलियों से 
अलि दे मेरी क्वरी संवार ! 
पाटल के सुरभित रंगों से रंग दे हिम सा उज्वल दूकूल, 
गुथ दे रशना में अलि ग्रुझजन से पूरित भरते वकुल फूल 
रजनी से अंजन मांग सजन 
दे मेरे अलसित नयन सार | 
तारक लोचन से सींच-सींच नभ करता रज को विरज श्राज 
बरसाता पथ में हर सिंगार केशर से चचित सुमन लाण, 
कंटकित रसालों पर उठता 
है पागल पिक मुझको पुकार | 
लहराती आती मधु बयार । 
स्वप्न में कवयित्री का 'कौत' उसे जगाने आया था, वह तो चला गया, 
पर कवमित्री को उसकी याद में युग बिताने हैं। उन जगाने वाली अंग्रुलियों के 
स्पर्श की पुलक न जाने कितना रुलाएगी--- 
कौन आया था व जाना 
स्वप्न में मुझको जगाने, 
याद में उन उगलियों के 
हैं मुके पर युग विताने । 
जी छोटा-सता पल स्पर्श की पुलक से भरा था, वह थगों की पीड़ा का भार 
सेभाले हुए है, पर उस स्पर्श के इतिहास छालों में परिणात हो चुके हैं । 
लघु पल युग का भार संभाले, 
अब इतिहास बने हैं छाले । 


१---आ्रॉँसू : पृष्ठ २६ । 
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स्मृति को उत्तेजित करने वाली कोयल से कवयित्री निवेदन करती है-- 
कोकिल, गा न ऐसा राग । 
मध्‌ की चिरप्रिया यह राग। 
उठता मचल सिन्धु अतीत, 
लेकर सुप्ति का ज्वार, 
मेरे रोम रोम में सुकुमार 
उठते विश्व के दुख जाग। 
कोकिल ! तू मधु की चिरप्रिया है , पर तेरा राग कितना पीड़ाकारी है ? 
तू मधुप्रिया है, पर राग ऐसा ! 
कवयित्री का प्रिय इस पार नहीं आता । इस पार का अर्थ रहस्यवादी कोष 
में चाहे जो हो, अनुभूति की यथार्थता के क्षेत्र में मिलन से श्रावद्ध है। कवयित्री 
विकल है :-- 
क्‍यों वह प्रिय श्राता पार नहीं ? 
शशि के दर्पण से देख देख, 
मैंने सुलकाए तिमिर केश, 
गूथे चुन तारक पारिजात, 
अवगुंठन कर किरणों अशेष, 
क्यों आज रिका पाया उसको 
मेरा अभिनव अ्ृगार नहीं ? 
स्मिति से कर फीके अधर अरुण, 
गति के जावक से चरण लाल, 
स्वप्नों से गीली पलक आंज, 
सीमंत सजा ली अश्रु माल, 
स्पंदन मिस प्रतिपल भेज रही 
क्या युग युग से मनुहार नहीं ? 
“य_ उरोजिनी नाथइ पपीहे को अपने प्रेम की कहानी कहने से रोकती है, क्योंकि 
' वह अपने प्रेम की कहाती कह उनके अ्रानन्दोल्लास-स्वप्तों को साकार कर 
पीड़ा प्रदान करता है :-- 
पछा प्राह 70 ॥086 ० 9 ]078, 299००७॥० 
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रहस्थववाद को हटा देने पर कविता का सीधा-सादा भाव यह है कि स्घूल 
श्ूगार से हटकर मैंने अ्रव सूक्ष्म ज्यू गार, अनुभूति-श्व गार--करना प्रारंभ कर दिया 
है, पर क्या यह श्वगार भी प्रिय को नहीं रिक्ला पाया ? क्‍या मेरी पीड़ा के शगार 
ते भी प्रिय का हृदय द्रवीभूत नहीं किया ? 
प्रिय के प्रति निवेदन करती हुई कवयित्री कहती है कि यदि तुम मेरी 
दयनीय दया देख पाते, तो अ्रवश्य द्रवीभूत को उठते , यदि तुम मिल जाते, तो मैं 
अपनी विरह-कहानी सुना कर तुम्हारे हृदय को पिघला देती, तुम मेरी पीड़ा पर 
मुक्ति और निर्वाणण को भी वार देते, मुझे स्वीकार करते। निवेदन में अपने प्रेम 
की हृढ़ता बोलती है, नारी का हृदय बोलता है। 
मेरा सजल सुख देख लेते । 
यह करुण मुख देख लेते ॥॥ 
दर थ शर् धर 
शिथिल चरणों के थकित इन नूपुरों की करुण रुत्तक्रुन, 
विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन, 
चपल पद घर 
था अचल उर | 
वार देते मुक्ति को, खो 
निर्वाण का संदेश देते । 
पर उसे प्रिय नहीं मिला । वह पपीहे से प्रइत्त करती है, पी कहाँ है ? इस 
प्रइन में प्रश्न तो है ही, निराशा भी है--पी कहां ? निराश होकर वह कहती है कि 
पिपासा ही जीवन है, विशेषकर मेरा जीवन । तृप्ति के उल्लास को मैं सहन नहीं कर 
सकू गी, तृप्ति में मैं जी न सकू गी | यदि मैं दीपक की तरह जलती न रहती, तो 
यह सजलता कहां से आती, हृदय के वाष्प नेत्रों के जल की स्रष्टि कैसे कर पाते ? 
रे पपीहे पी कहाँ ? 
प्यास ही जीवन, सकू गी 
तृप्ति में मैं जी कहाँ ? 
दीप सी जलती न तो यह 
सजलता रहती कहां ? 
पर यह निराशाजन्य आदश्-प्रधान दृष्टिकोण पीड़ा के यथार्थ की चोट 
खाकर चकनाचूर हो जाता है और कवयित्री को अपने शलभ से 'शापभयवर' का 
प्रस्तुत करने पर भी कहना पड़ता हैं कि मैं वह निष्ठुर दीपक हूँ, जिसे किसी को 
जलाने का अवसर नहीं मिला, मेरा जन्म शून्य में हुआ, सवेरा मेरे लिए बुकने का 
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संदेश लाता है, मेरे आकुल प्राणों को यदि कोई साथी भी मिला, तो अ्ंधकार-- 
निराशा | इस विशद सांगरूपक में दीपशिखा के भावी सृजन का मंत्र छिपा है। 
सांध्यगीत में दीपक से संवधित गीत अनेक हैं। दीपशिखा की भूमिका सांध्यगीत 
में ही है । 
शलभ में शापमय वर हूँ ! 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ ! 
मैं जलती हूँ, पर जलन का यह श्ञाप स्मृत्ति तथा आशा के वरदान से 
इतना अधिक संपन्न है कि वरदान अधिक है, शाप कम, अत्त: मैं वरमयथ शाप न 
होकर शापमय वर हूँ। मैं ऐसे 'किसी' प्रिय का निष्ठुर दीपक हूँ, जो बुना नहीं 
जानता, जलाना नहीं जानता, जलना-भर जानता है, इसमें न कोई जलने ही गाता 
है, न स्नेह डालने ही । कवयित्री अपने परिचय को वर से प्रारंभ करके “विरह में 
चिर' पर समाप्त करती है, वह मिलन का नाम भी नहीं सुनना चाहती। इसका 
कारण निराशाजन्य पीड़ा का अतिरेक है, जो विरह में तृप्त रहने की घोषणा 
करता है, करता क्‍या है, उसे ऐसा करना ही पड़ता है |-- 
शून्य मेरा जन्म था 
अवसान है मुझको सवेरा, 
प्राण आकुल के लिए 
संगी मिला केवल अंधेरा, 
मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ । 
महादेवी के विरह ने उन्हें 'चिर' बनाया है, शक्तिपु्वक घोषणा कर रही 
है। भले ही इस सत्य का मूल निराशा में हो। उसका हृदय दः्ध है, वह प्रेम के 
बंधन में वंधी जल रही है। अतः 'विरह में चिर' होते हुए भी वह प्रिय से श्रपने 
बंधन खोलने का हृदय-द्रावक निवेदत करती है । 
कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो । 
स्थूल दृष्टि से देखने पर "मिलन का मत नाम ले” तथा “पिंजर खोल दो' जैसे 
उदगारों में विरोध प्रतीत होता है ।पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। निराशा से 
आक़ान्त हृदय विरह में चिर” का सहज गान करता है तथा वही निराशा के 
बोक को व सम्हाल पाने पर “बंधन” खोल देने का निवेदत करता है। दोनों 
प्रकार के उद्गारों में एक संगति है । वे असंगति नहीं हैं । 
विरहिणी जल रही है | वह युग-युग तक जलने को भत्रस्तुत है--जले न तो 
करे वंया |--पर चाहती है कि बुझे प्रिय की फूक से ही, बुभने पर क्षार उसका 
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पता दे | जायसी की नागमती “यह तन जारों छार के” कहकर शताब्दियों-पूर्व नारी 
की आस्था का विवेचन कर गई थी, वही विवेचन महादेवी ने इस युग में प्रस्तुत 
किया है-- ; 


दीप सी युग युग जलू' पर वह सुभग इतना बता दे । 
फूक से उसकी बुरू तब क्षार ही मेरा पता दे ॥| 


यहाँ कवयित्री की विकलता घैय॑ की श्रृखलाओं को टूक-ट्ूक कर देती है । 
पर श्रृखलाओं के तोड़ने का काय “प्रिय चिरंतन है सजनि, क्षरणक्षण नवीन 
सुहागिनी में” के रहस्यमंडित स्वरों से हुआ है । प्रेम एक आँख से हँसता है, एक 
से रोता है। वह न निरा हास है, न निरा रोदन । 


मिलन और विरह तथा सुख और दुःख के मिलन से जीवन की पूर्णता 
का भावमय गान आंसू के कवि प्रसाद तथा ग्रुजत् के कबि पंत कर छुके थे। 
महादेवी इस क्षेत्र में कुछ और अधिक अ्रागे बढ़ी हैं । शँस का प्रभाव उनपर 
पड़ा तो है, पर उसे उनकी पीड़ाप्रियता ने सजल रूप में ही अपनाया है। सुख-दुख 
के मिलन से जीवन का पूर्णत्व-गान दुःख ही कराता है, क्योंकि दुःख को सुख की 
आवश्यकता रहती है, सुख को और दुःख की झावश्यकता नही रहती | प्रसाद के 
समान महादेवी का पीड़ा -प्रेम और विरह-स्तवन निराशाजन्य ही है। प्रायः 
होता भी ऐसा ही है, बहुत दूर तक संभव भी यही है | यों तो महादेवी नीहार से 
ही पीड़ा के प्रति पूरी आस्था रखती आई हैं, पर सांध्यगीत में उनका पीड़ावाद 
तथा विरह-स्तवत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। संघ्या-मूलक होती 
है, भ्रतः महादेवी का सांध्यगीत में सुख-दुःख या मिलन-विरह्‌ का संधि-प्रतिपादन 
साथंक भी है। ग्रथ के प्रथम गीत में ही कवयित्री अपने जीवन को सांध्य-गगन 
वतलाती है : 

प्रिय सांघ्य गगन 
मेरा जीवन । 


ग्रब आदि अंत दोनों मिलते, 
रजनी दिन परिणय से खिलते, 
आँसू मिस हिम के कर ढुलते, 
पर्व झ्राज बना स्मृति का चल क्षण । 
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घर आज चले सुख-दुःख विह॒ग, 
तम पौछ रहा मेरा अग-जग, 
छिप आज चला वह चित्रित मग, 
उतरो अब पलकों में पाहुन । 
अंतिम पंक्ति में सांव्य वेला के गान में कवयित्री 'पाहुन! को पलकों में उतरने 
के लिए ठीक ही कह रही है, संध्या के वाद निद्रा में ही तो 'पाहुन' पलकों में उत्तर 
सकता है| यहाँ यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कवयित्री दाशंनिक के कंठ से 
बोलती हुई भी मूल रूप से विरहिणी ही है तथा वह अपने प्रिय का किसी भी रूप 
में दर्शन प्राप्त करने के लिए आकुल है । 
कवयित्री का मंदिर सूना है । वह निश्चय करती है कि वह प्रिय की प्रतिभा 
बनेगी । रूमी जैसी सूफी 'तू' का प्रतिपादन करते हुए 'मैं' का तिरोबान चाहते हैं, 
कबीर “मैं” में हरि की 'नाहि' की घोषणा करते हैँ, विद्यापति की राबा 'माहव 
माहव' रटते-रटते स्त्रयं 'मबाई' हो जाती है, सूर, विहारी और देव की राधा 
उसका अनुकरण करती है । महादेवी केवल प्रतिमा बनती हैं। दाशंनिकता से मुक्त 
कर देने पर भाव यह हैं क्ि है प्रिय, आज घून्यता के चिर-दग्ब वातावरण को दूर 
करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा प्रतीकत्व करने का प्रयास करूगी ; शायद इससे 
कुछ राहत मिले-- 
शून्य मंदिर में बनूँगी आज में प्रतिमा तुम्हारी ! 
विरह-साथना में कवयित्री स्वयं प्रियमय वन जाती है । पर वह मुक्ति नहीं 
चाहती । उसे मुक्ति तभी स्पृहणीय लगेगी, जब वह वंधन की कामना लेकर आए । 
विरह-कथा तो उसे इसलिए मधुर लगती है कि उसमें प्रिय की भावना भरी है और 
प्रिय की भावना से युक्त सब कुछ उसके लिए मधुर है : 
मैं सजग चिर साधना ले । 
>< ; 
गे गई आराष्यमय में विरह की आरावना ले । 
>< >< 
आज वर दो मुक्ति झावे बंधनों की कामना ले । 
>< >८ >< 
मधुर मुझको हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले। 
प्रियमय वनक्तर कव्ित्री अपने को किसी की छाया कहती हैं, पर जिसकी 
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छाया है, वह उसे पहचान नहीं पाती । यहां कव्यिन्नी अपने स्व को प्रिय पर वार 
देती है | उसे प्रिय की छाया पर भी स्व को मिटाने में ह॑ होता है। ऊपर से देखने 
पर यहाँ रहस्यवाद प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वहाँ यह है नहीं । रहस्यवाद में प्रिय 
के द्वारा प्रिया या आराधक के पहचाने न जाने का प्रदत ही नहीं उठ सकता । यहाँ 
कवयित्री का उच्चतम स्तर का वैयक्तिक प्रणय मुखरित होता है । 


मैं किसी की मूक छाया हु न क्‍यों पहचान पाता । 


किन्तु छाया बन जाने की कल्पना कितनी ही महान क्यों न हो, है तो कल्पना 
ही । कवयित्री की विकलता ज्यों-की-त्यों बनी है। यदि उसका विरह कबीर का- 
सा ईइवर के प्रति विरह होता तो 'मैं! के वार देने पर “अ्रव हरि हैं मैं नाहि” का 
प्रसन्न राग मुखरित हो उठता । पर ऐसा नहीं है। विकलता विद्यमान है, भले ही 
वह प्रिय लगने लगी हो, प्रारम्भ से ही प्रिय रही हो | वह प्रिय की याद में प्रेम-पथ 
के शूलों को प्यार करने,लगी है, विरह की आराधना करने लगी है, दाशंनिक 
बन गई है । 
प्रिय पथ के यह शूल मुझे अति प्यारे ही है । 
हीरक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना, 
जल-जल तप-तप किस्तु 
खरा इसको है होना । 
चल ज्वाला के देश जहाँ अँगारे ही है । 
4 >< ८ 
अकुलता ही आज 
हो गई तन्मय राधा, 
विरह बना आराध्य 
हंत यह कंसी वाधा । 
खोना पाना हुआ जीत वे हारे ही हैं। 


प्रेम में खोना ही पाना होता है, पाना ही खोना । 
जाता है और हार कर भी जीत जाता है | कवयित्री का 
और प्रिय की जीत हार बन गई है 
लगने लगती हैं : 


प्रिय जीत कर भी हार 
खोना पाता बन गया है 
। इस स्थिति में उसे विरह की घड़ियाँ मधुर 


विरह की घड़ियाँ हुई अलि मधुर मध्‌ की यामिनी-सी । 
र्‌ रे हु 
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सजनि अंतहित हुआ है आज में धु घला विफल कल, 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल । 


पर यह सब क्रिया-कलाप निराज्ञा-द्वारा ही संचालित हो रहा है, इसे 
कवयित्री नहीं छिपाती--- 
राह मेरी देखती 
स्मृति अब निराश पुजारिनी सी । 
वह यह भी स्पष्ट कह देती है कि यह दुःख-सुख से युक्त राग वह नहीं गाती, 
उसका 'अलबेला' इनकी सूष्टि करता है-- 
यह सुखदुखमय राग 
बजा जाते हो क्‍यों अलवेले ? 
वह अपने मन को, जिसे बहुत दूर जाना है, समभाती है :-- 
कह न ठंडी साँस में ग्रब भूल वह जलती कहानी, 
आग हो उर में तभी हग में सजेगा झ्राज पानी 
हार भी तेरी बनेगी मानिनी की जय-पताका, 
राख क्षरिएक पतंग की है श्रमर जीवन की निशानी । 
है तुझे अंगार-दया पर मृदुल कलियाँ बिछाना | 
जाग तुकको दूर जाना । 
स्पष्ट है कि कवयित्री संतुलन एवं सामंजस्य के प्रति सतत सचेष्ट रहने 
पर भी अपनी पीड़ा को भूलती नहीं, भूलने का प्रयास भी वहीं करती । 
साँघ्यगीत में पीड़ा के साथ उच्चादर्शों का मेल बड़ी विदग्धता से कराया 
गया है । कवयित्री प्रिय से अबने प्रेम-दीप की अजेयता को स्पस्ट कर देती हैं, 
यह प्रेम-दीप आँधी-पानी से बुझने वाला नहीं । यह बच-बच कर मिटेगा, मिट- 
मिट कर बनेगा | इसके ऐसा करने का कारण है, तुम्हारे पथकों अंधकारयुक्त न 
होने देना [--- 
यह न रभा से बु्ेगा, 
बन मिटेगा मिट बनेगा, 
भय इसे है हो न जाए, 
प्रिय तुम्हारा पंथ काला । 
दीपशिखा में यह भावना और भी अधिक विशद है । 
साँध्यगीत में यत्र-तत्र कवयित्री अपती मिलत-कहानी भी कहती चलती है, 
भले ही वह मिलन नींद से ही संबंधित हो--- 
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अश्रु मेरे माँगने जब 
नींद में वह पास आया । 
>< ८ ३ 

अनुसरण करता अ्मा का 
चाँदनी का हास आया । 

>< < दर 
माँगने पतकार से 
हिमविन्दु तब मधुमास आया । 

है है > 
अंक में तब नाश को 
लेकर अनंत विलास आया । 


वह जब पास झाया -नींद में, स्वप्त-सा--तब सब कुछ उल्लासपूर्ण 
हो उठा । नयनों में प्रिय का हास जब सपनों की रज आज गया था, तब सारे कष्ट 
हु में परिणत हो गए थे--- 
सपनों की रज श्रांज गया नयनों में प्रिय का हास । 
अपरिचित का पहचाना हास 
पहनों सारे शूल ! भृदुल 
हंसती कलियों के ताज 
निशि शभ्रा भ्राँसू पोंछ 
श्ररुण संध्या-अंशुक में आज 
इन्द्रधनुष करने झ्राया तम के इवासों में वास । 
सुख की परिधि सुनहली घेरे 
दुख को चारों झोर, 
भेंठ रहा मृदु स्वप्नों में 
जीवन का सत्य कठोर । 


चातक के प्यासे स्वर में सौ-सौ मधु रचते रास । 
उपयुक्त पंक्तियों में श्रपरिचित का पहचानना हास छायावादी, रहस्यवाद की 
एक रूढ़ि है वस्तुतः यहां स्वप्न में प्रिय के हास का उल्लेख हुआ है। 
सांध्यगीत का सबसे अधिक उज्जवल श्ूगार करने वाला “मैं नीरभरी दुख 
को बदली” शीर्षक गीत महादेवी का सबसे अधिक लोकप्रिय गीत है। यह परिचय- 
गीत है। कवयगित्री अपने को सजला कादंविनी--नी रसरी दुख की बदली---कहती है 
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तथा विद्वद सांग रूपक में अपने कथन को स्पष्ट कर देती है। बदली के स्पंदन 
में बरस पड़ने की असमर्थता रहती है, मेरे जीवन स्पंदनों में आंतरिक निस्पंदता 
वसी हुई है ; बदली के क्रंदन पर प्रीप्माहत विश्व हंसता है, मेरे क्ंदन में मेरा 
आहत अंतर्जं गत हंसता रहता है ; बदली की दृष्टि विद्युतु-दीपक-सी जलती है, मेरी 
रोती लाल आँखें भी दीपक-सी जलती हैं ; वदली विद्युज्जवाला-संयुक्त होने पर भी 
जल वरसाती है, मैं अपनी आँखों के जलते रहने पर भी आंसू वरसाती हूँ : 
मैं नीर भरी दुख की बदली । 
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, 
क्रदन में आहत विश्व हँसा, 
नयनों में दीपक से जलते, 
पलकों में निर्के रणी मचली । 
यहाँ स्पंदन में चिर-निस्पंदन वसाने, ऋंदन मे आाहत-विश्व हुंसाने तथा जिनमें 
दोपक-से जल रहे हैं,ऐसे नयनों की पलकों में निर्करणी मचलवाने में विरोधाभास 
अलंकार धन्य हो गया है । 
इस महान गीत के अंत में कवयित्री ने गाया है--बदली विस्तृत आकाश 
में विचरती है, पर उसका एक कोना भी बदली का नहीं होता ; मैं इस जन- 
संकुलित विशाल विश्व में रहती हूँ, पर पूर्ण एकाकिनी हूँ, कोई मेरा होने वाला 
नहीं ! बदली की तरह मेरा परिचय और इतिहास केवल इतना रहेगा कि कल 
उमड़ी थी और श्राज मिट चली-- 


विस्तृत नभ का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इत्तना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली । 


प्रनुभूति की चरम तीब्रता, विरह की परम व्यथा तथा कला की ललित सीमा 
का सफल स्पर्श करने वाला, महादेवी के कलाकार तथा व्यक्ति को पूर्णतः स्पष्ट 
करने वाला, उनका यह सर्वश्रेष्ठ गीत हिन्दी-साहित्य के सर्वोत्तिम प्रगीतों में है । 
पर अंत में कवयित्री थोड़ा-सा भूठ बोल गई है, जहां वह कहती हैं कि “परिचय 
इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आ्राज चली”? वहां क्‍या वह सत्य कहती 
हैं ? महादेवी हिंदी-साहित्याकाश की नीरभरी दुख की बदनी है, पर ऐसी बदली 
नहीं, जो उमड़ कर मिट जाती हों । वे ऐसी बदली हैं, जिसकी छाया में हिन्दी 
कविता सदा शीतलता, पवित्रता तथा तीवानुभूति का अनुभव करती रहेंगी । 
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थु 


अपना परिचय “मैं नीरभरी दुख की बदली” में देकर महादेवी “मेरी है 
पहली वात” श्ीर्पक गीत में अपने साथ ही अपने काव्य का भी सफल परिचय 
दे देती हैं । यहाँ वे भूठछ नहीं वोलतीं । बड़े तकंपुर्ण एवं कलापूर्ण ढंग से वे अपने 
को एक साथ ही रात-जंसी करण, प्रात-जेसी मधुर और वरसात-जैसी सजल सिद्ध 
कर देती हैं । वस्तुतः महादेवी ओसों से भरी रात-जैसी करुणा, उज्जवल और प्रात- 
जैसी मधुर एवं वरसात-ज॑ंसी सजल हैं भी । उनका समग्र काव्य इस कथन को 
स्पष्ट करता है । सारी कविता में अपना स्पष्टीकरण करते हुए भी कवयित्री ने 
प्रारंभ अपनी वात से किया हैं । ऐसा उचित है । अपनी वात को स्पष्ट करने के 
लिए अपने को स्पष्ट कर देना सर्वथा उचित है। करुणण, मधुर, सजल--एक साथ । 
पहेली है !! महादेवी का काव्य भी तो एक पहेली ही है !!! यह गीत उनके 
काव्य की कुजी हैं :-- 
मेरी है पहेली वात ! 
रात के भीने सितांचल 
से विखर मोती वने जल, 
स्वप्न पलकों में विचर कर 
प्रात होते अश्रू केवल । 
सजनि में उतनी करुण हूँ करुण जितनी रात ! 
मुस्कराकर राग मधघुमय 
वह लुटाता पी तिमिर विप, 
आँसुओं का क्षार पी मैं 
बॉटती नित स्नेह का रस । 
सुभग में उतनी मधुर हूँ मधुर जितना प्रात ! 
ताप जज र विश्व उर पर 
तूल से घन छा गए भर, 
दुःख से तप हो मृदुलतर 
उमड़ता करुणाभरा उर | 
सजनि मैं उतनी सजल जितनी सजल बरसात ! 
१--तीरजा के एक गीत में कवित्री ने स्वयं अपने को “एक पहेली भी” 
चतलाया है-- प्रिय ! मैं हूँ एक पहेली भी । 
जितना मधु जितना मधुर हास जितना मद तेरी चितवन में, 
जितना क्रदन जितना विपाद जितना विप जग के स्पंदन में, 
पी पी में चिर दुःख-प्यास वनी सुख सरिता को रंगरेली भी । 
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सजनि से करुण तथा सजल और सूभग से मधुर फहना तलस्पर्णी कथन है । 
प्रेम चाहें जितना चितन करे, जितना रोए, जितना गाए, पर प्रिय का 
सान्निध्य पाने की एक-न-एक वार अवश्य कामना करता है। महादेवी अपने सारे 
चितन, रोदन तथा गायन के बीच प्रिय के सान्विध्य को प्राप्त करने की कामना 
भी व्यक्त करती रहती है। नीहार, रश्मि तथा नीरजा मे ऐसी कामना 
अधिक स्पष्ट एवं तीज है। सॉघ्यगीत की निराशा में वह अ्रस्पष्ट एवं प्रणात 
हो गई है । कवियित्री 'जो तुम आ जाते' का गान अब नही कर पाती, क्योकि उसे 
आशा नही है कि प्रिय आयेगा। पर सध्या की बेला में वह स्वप्न में श्राने का 
अनुरोध प्रिय से अब भी कर लेती है। पहले गीत मे ही 'उतरो अश्रव पलको मे 
पाहुन! का अनुरोध हो चुका है | उसे कवयित्री ने दुहराया भी है-- 
नव घन आज वनो पलको मे ! 
पाहुन श्रब उतरो अलको मे ! 
तम-सागर में अ्ंगारे सा, 
दिन बुभता टूटे तारे सा, 
फूटो शत-शत विद्य-शिखा से 
मेरी इन सजला पुलको मे ! 
प्रतिमा के हग सा नभ नीरस, 
सिकता-पुलिनों सी सूनी दिश्, 
भर भर मंथर सिहरन कंपन 
परावस से उमडो अलको मे | 
जीवन की लतिका दुख-पतभर, 
गए स्वप्न के पीत पात मर, 
मधुदिन का तुम चित्र बनो श्रव 
सूने क्षण क्षण के पलको में ! 


दीपशिखा--स्नेह की जलन दीपशिखा--महादेवी की एक श्रत्यंत प्रौढ़ 
कलाक्ृति है, जिसका विपय-विस्तार मीमित है । अ्धिकाश गीतो का सवध दीपक, 
तिथा और अंवकार से है । वच्चन का “निग्या-निमंत्रण' दीप-शिगा' की पर॒परा की 
कडी-सा लगता है | दीपशिखा का नामकरण नीहार, रब्मि,नीरजा तथा साध्यगीत 
के सहश ही पूर्णत, सार्यक हे । कुछ गीत स्वर-निर््पक भी है, जिनमे क्रवशिती अपना 
झौर अपनी पीडा का परिचय देती है । ऐसा गीत बहुत ही हृदय-द्रावक है । ऐगे 
गीतो में यत्र-तत्र प्रकृति पर पीड़ा का विराद प्रभाव विज्द सथ से चित्रित किया 
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गया है। जैसा कि श्रन्य कृृतियों में भी हुआ है, कुछ गीत रहस्यथवादी 
तथा प्रकृति से संबंधित भी हैं, जिनके तल में कवयित्नी की पीड़ा कलकती रहती है । 
कहीं-कहीं रहस्यवादी स्वर बहुत ही गंभीर रूप में हैं. जिसका कारण कवयित्री की 
प्रौद़ता एवं अध्ययनशीलता है । 


दीपशिखा में प्रिय की स्मृति तथा अपनी इच्छा के गान कम हुए हैं, स्वेह 
की शीतल ज्वाला का गान अधिक हुआना है। ग्रंथ में अंत के गीतों में प्रात! का 
उल्लेख केवल प्रासंगिक है। कवथित्नी की आत्मा जलने में ही अधिक रमी है| प्रेम 
की मिराशा-निशा के तम में कवयित्री के प्राण-दीप पावन प्रकाश भरने भें जितना 
सफल यहाँ हुए है, उतना अन्यत्र कहीं नही । बच्चन का निशा निमंत्रण” अधिक 
स्वाभाविक है, पर उसकी एकांत शोकमूलकता में वह्‌ उज्ज्वल प्रकाश नहीं है, जो 
दीपशिखा की आत्मा है । नीरज की विभावरी' तथा सुरेन्द्र की 'एक रात' में वह 
तनन्‍्मयता, एकरसता तथा उज्ज्वलता नही है, जो दीपशिखा में है। यदि यह कहा 
जाए कि निशा-गान की हृष्टि से महादेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तो भ्रत्युक्ति न 
होगी । 


दीपशिखा में सहजात उज्ज्वलता तो है, प्रभात का उल्लेख तो है, पर 
प्रभात-सदेश नहीं, प्रकाश के स्वर संतुलित हैं, पर झ्राशान्वित नहीं । महादेवी का 
निराशायूलक पर उज्ज्वल पीड़ावाद दीपशिखा में अपनी चरम सीमा का स्पर्श कर 
लेता है । 

दीपशिखा की पेसठ पृष्ठों की विशाल भूमिका के सम्बन्ध में इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि उसका उद्देश्य ग्रथगत वस्तु-विषय के स्पष्टीकरण से न होकर शपने 
विचारों को प्रकट करना है । विचारों को प्रकट करने का लोभ-संवरण बड़ा कठिन 
होता है । कवमित्री के विचार यद्यपि गंभीरता के आभास से युक्त तथा प्रवाहपूर्ण 
भाषा से सम्पन्न हैं, तथापि वे साहित्य में कोई नवीन निष्पत्ति नहीं प्रस्तुत फरते । 
अपने सम्बन्ध में कवयित्री ने जो कुछ भी कहा है, वह अन्य कृतियों में व्यक्त अपने 
सम्बन्ध के कथनों के समान ही कृतियों के वास्तविक रूप से श्रधिक मेल नहीं खाता । 
सक्षेप में, दीपशिखा की आवश्यकता से अधिक लम्बी भूमिका पंत-द्वारा प्रचलित 
किए गए उस भूमिकावाद की एक प्रस्यात कड़ी मात्र है, जिसका आरम्भ पल्‍लव से 
हुआ था तथा जिसके परिणाम स्वरूप प्रीढ़ तथा तरुण राभी कवि अपने दर्शन, 
विचार तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट करता अपना नैसगरिक अधिकार समभमने लगे हैं। 

दीपशिखा दो रूपों में उपलब्ध है--सचित्र तया साधारण । सचित्र संस्करण 
में छायावादी कविताएं छायावादी सजधज तथा छायावादी प्रकाशक को पाकर 
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जन-जीवन के स्पर्श से दूर की चीज वन गई है। मूल्य इतना अधिक है कि सम्पन्न 
पुस्तकालयों मे ही दीपशिखा के दर्शन होते है तथा हो सकते है । साधारण संस्करण 
सवकी पहुँच में श्राता रहता है । छायावादी कविता को लोकप्रियता की गरिमा न 
मिल सकने का एक बड़ा कारण छायावादी प्रकाशक भी है, जिनकी हवाई कीमते 
भारत के पाठक एवं अध्येता की पूरां उपेक्षा करती है। प्रसाद की सारी रचनाएं 
दस रुपये की ग्रंथावली मे उपलब्ध हो सकती है, पर वे उपलब्ध होती है पांच-छह 
गुता अधिक खर्च करने पर । महादेवी के कुल गीत (नीहार मे सेतालीस, रश्मि मे 
पेत्तीस, नीरजा मे अट्ठावन, साध्यगीत में पेतालीस और दीपशिखा में इक्यावत-- 
कुल दो-सौ-छत्तीस), पाँच रुपये में उपलब्ध हो जाने चाहिए | पर वे उपलब्ध होते 
है कई गरुने अधिक में । 

महादेवी के चित्रों पर भी दो गब्द कह देना अनुचित्त न होगा । यह स्पष्ट 
है कि महादेवी मूलतः कवयित्री है, चित्रकरी नहीं। उनके चित्र वाह्य सज्जा या 
रूपरेखा की हृष्टि से नही, श्रांतरिक अनुभूतियों को प्रकट करने की हृष्टि से ही 
अपना मूल्य रखते है । पीड़ा महादेवी है, महादेवी पीड़ा है । इस कथन की साथथंकता 
उनकी कविताओं मे भी हो जाती है, चित्रों में भी । उन्हें गीतों से चित्र-रचना की 
प्रेरणा मिलती है, चित्रों से गीत-रचना की प्रेरणा शायद ही कभी मिलती हो । 
पाठक यही अनुभव करता है । सचित्र दीपशिखा के अ्रधिकांश चित्र कविताश्रों के 
भाव से युक्त है। यामा के चित्र अधिकतर सज्जा के प्रसाधन मात्र है, जिनकी 
वेतरतीब पुनरुक्ति होती रहती है। आजकल समर्थ कवि अपने विचारों को कविता 
में छपाते रहते हैं, चाहे उनका सम्बन्ध ग्रथ की कविताओ्रों से हो या न हो । इधर 
महादेवी ने अपने चित्नों को भी काव्य-पग्रन्थो में छपाक्र चित्रकार-कवियों के लिये 
मैदान साफ कर दिया है। आजा की जाती है कि अब सचित्र काव्य-संग्रह भी 
बाजार की शोभा बढ़ायेगे । 

दीपणशिखा की विरह-मूलक कविताझ्रों मे महादेवी अपनी कहानी तथा 
विकलता को व्यक्त करने मे अधिक सचेष्ट हृष्टिगोचर होती है, स्मृति आदर्श तथा 
इच्छा पर उनक। ध्यान अपेक्षाकृत कम गया है। काररा स्पष्ट है, स्मृति दीघ काल से 
स्मृति ही बनी चली आ रही है, आदर्श आदश एवं इच्छा इच्छा ; उन्हें मिलन, 
यथार्थ तथा पूर्ति नही मिली । अतः उनसे कवयित्री का मन भर चुका है, यद्यपि 
उन्हे वह छोड़ नही सकती । विकलता और अपनी कहानी कहने से व्यक्ति का मन 
नहीं भरता । कवयित्री का भी मन नहीं भरा । 

कवयित्री के सुकुमार सपने प्रिय की स्मृति से उजले है, जो उसके सजल हगों 
की मधुर कहानी को छूते है तथा जिनका हर करण वरदानी अमर करुणा का रूप 
ग्रहण करता रहता है :-- 
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यह सपने सुकुमार तुम्हारी स्मृति से उजले । 
छूकर मेरे सजल हगों की मधुर कहानी, 
इनका हर कर हुआ अमर करुणा वरदानी, 
८ गर्व हर 
कवयित्री अपनी पलकों में किसी का सुकुमार सपना पाल रही हैं, आंसू के 
मिस प्यार ढाल रही हैं, उसके लिए क्ंफादूत किसो की सुरभिमय सांसों का उपहार 
लाता है :-- 
मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का । 


3 ३ 3 
मैं करा कर में ढाल रही अलि आंसू के मिस प्यार किसी का । 
2 0 गरर 


लाया भेझादुत सुरभिमय सांसों का उपहार किसी का। 


किसी की स्मृति ने कवयित्री को विकलता की विभूति प्रदान की है । विक- 
लता ने उसके प्राणों को दीपक बना दिया है, जो निराशा की निशा में प्रकाश 
फैलाता है । कवयित्री चाहती है कि उसकी यह दीप-शिखा घुले, पर अचंचल रूप 
में । जले, पर अकंपित रूप में । प्र म को उसके विगलित रूप में महादेवी ने जितना 
अधिक ग्रहण किया है, उतना हिन्दी क्या, कदाचित संसार के किसी कवि ने नहीं 
ग्रहण किया या नहीं ग्रहरा कर पाया । निराशामूलक होते हुए भी उनका पीड़ावाद 
अत्यन्त पुष्ट एवं उज्ज्वल है। दीपशिखा के नामकरण की सार्थकता उसके प्रथम 
गीत में ही स्पष्ट हो जाती है-- 
दीप मेरे जल गअर्कपित, 
धुल अचं चल ! 
प्राणदीप ! जल, चुल, साथ ही अकंपित, अचंचल रह ! यह उच्चस्तर की 
प्र म-साधना सब के वश की नहीं । कवयित्री को एकाकिनी रहना प्रिय है, प्रेम में 
एकाकीपन मधुर एवं स्पृहणीय बन जाता है। पर उसके एकला चलो रे !! में 
प्रेम की दुर्गंग पथ-साधना का भाव भी समाहित है। सारी विकलता एवं पीड़ा के 
साथ भी वह हारने को तैयार नहीं है । जो लोग महादेवी के पीड़ावाद की चुटकियां 
लेते हैं। उन्हें उसकी अमर हृढ़ता पर दृष्टि डालना चाहिए । 
पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो श्रकेला ! 
घेर ले छाया अमा बन, 
आज कज्जल अश्नुओं में रिसमिम ले यह घिरा घन, 
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और होंगे नयन सूखे, 
तिल दुझे औ पलक रूखे, 
आद्र चितवन में यहाँ 
शत विद्युतों का दीप बेला ! 
ग्रन्य होंगे चरण हारे, 
और हैं जो लौटते दे जल को संकल्प सारे... 
कवयित्री अपने 'चिर नीरव' को वतलाती है कि वह एक साथ ही सरित- 
विकल, त्श्र्‌ -त्तरल, सुधि-नतंन, पुलकाकुल, चिर-वंचल, ऊमिविरल तया गति- 
विह्नल वन छुकी है | पर उसको व्यथा के भार को प्राण हँसकर ले चलता है; 
वह पीड़ा को त्याग नहीं सकती, लौटा नहीं सकती--- 
अब न लौठाने कहो 
अभिज्ञाप की वह पीर, 
बन छुकी स्पंदन हृदय में 
बह नयन में नीर। 
अमरता उसमें मनाती है मरण त्यौहार ! 
पीड़ा प्रलय बन छुकी है, पर कवशित्री पार नहीं देखना चाहती , इतना 
अवध्य चाहती हैं कि प्रिय सारी व्यथाओं के वीच भी उसे "एक वार' पुकार ले। 
इस पुकार को शक्ति पा वह ज्वार की तरणी बनाकर प्रलय को पार कर सकती 
है । प्रेम की अनुभूति वेदना के प्रलय में प्रिय-संवेदद की कल्पना का सहारा पाकर 
पीड़ा के ज्वार को भी तनणी बना सकती है -- 
अरब तरी पतवार लाकर 
तुम दिखा मत पार देना, 
आझ्ाज गजंन में मुझे बस 
एक वार पुकार लेना ! 
ज्वार की तरणी बना में इस प्रलय का पार पा लू ! 
नीहार से लेकर साँब्यगीत तक महादेवी की पीड़ा में हास की जो समन्चय- 
साधना चली है, वह दीपशिखा में अपनी सीमाए' छू लेती है। कवयित्री एक ही 
फंकार में अश्रु और हास छुला छुकी है, पर इतना स्पष्ट है कि उसकी पीड़ा का 
गान समाप्त नही हुआ है, वह अशेप है-- 
इक ही मंकार में युग अश्लु-हास घुला चुकी हूं ! 
>< < धर 
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पर न में अब तक व्यथा का छंद अंतिम गा चुकी हूँ। 
ग्रभी उसका प्राशदीप जल रहा है--दीपशिखा वस्तुतः प्राणगीत है, उसे 
प्राण-गीत भी कहा जा सकता है--इस जलन के रस में वह इतना अधिक विह्नल 
हो उठी है कि प्रिय से कहती है---“यदि तुम्हें आना ही है, तो इस दीपक के बुभने 
पर आना: 
जब यह दीप थके तव झाना । 
अभी तो बस इत्तना ही चाहिए कि-- 
यह मंदिर का दीप उसे नीरव जलने दो । 
त्तीरव जलने दो' में प्रेम का वह महान रूप बोल रहा है, जो जल कर भा 
उपालंभ और कामना के तीत्र स्वरों से परे रहता है। महादेवी का विरह-काव्य 
इस कथन का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रंम के उदात्त रूप को जितना सारी समझ 
सकती हैं, उतना पुरुष नहीं। नारी प्रिय को ईइवर के रूप में सचमुच देख 
सकती है, महादेवी का विरह-काव्य इसका निदर्शन है; उनमें रहस्यवाद का 
विवेचन व इसका विवेचन है । 
पर जलना आखिर है तो जलता ही । कवयित्री को उसमें रस मिलता है, 
यह ठीक है, पर वह जानती है कि “धृूप-सा तव दीप-सी' कब से जल रही है, 
फलतः उसे गाना पड़ता है-- 
तू घूल-भरा ही आया 
और चंचल जीवन-बाल । मृत्यु-जननी ने अंक लगाया। 
मृत्यु को जीवन की जननी केवल धर्म ओर दर्शन ने ही माना है। मृत्यु 
के प्रति गीता इत्यादि ग्रथों में जो उद्गार हैं, उनके मूल में मृत्यु की भनिवायंता 
को देखकर जीवन को क्रिया सुहृढ करने का लक्ष्य ही है, और कुछ नहीं । मृत्यु की 
गरिमा का गान व्यक्ति तभी करता है, जब वह परेशान होजाता है, भयंकर 
परिस्थिति में पड़ जाता है या मरने वाला होता है । मृत्यु नहीं, जीवन सत्य है। 
पर मृत्यु की अनिवायंता ने चिस्तन का बोक लेकर उसे उज्ज्वल बनाने के प्रयास 
अनेक बार किए हैं। महादेवी, कालिदास, शेक्सपियर और प्रसाद के समान 
मृत्यु-स्तवन करती है। 
महादेवी दीपशिखा में आ्रांसुओं के देश में पहुँच जाती है । आंसू महादेवी के 
काव्य का भ्राख है, पीड़ा आत्मा | फिर भी वे विरह के पंथ में इति-प्रथ मानने को 
प्रस्तुत नहीं हैं--- 
अलि विरह के पंथ में मैं तो न इति-अथ मानती री ! 
उनका दावा है: 
निर्मिष मे मेरे बिरह के कल्प बीते ! 
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महादेवी के पूर्व तक विरह के निमिप कल्प-से लगते थे, पर महादेवी ने 
विरह के कल्प निमिष में विता दिए हैं। यह असाधारण कार्य बड़ी साधना के बाद 
ही हुआ है । इसमें कवयित्री के प्राण श्रिय से बार-वार हारे और हार कर भी 
जीते थे-- 
प्राण तुमसे हार कर प्रति वार जीते ! 
दीपशिखा के विरह-गान मे भी प्रेम का बहुत ऊँचा आदर्श प्रकट किया 
गया है-- 
मैं क्‍यों पूं छू यह्‌ विरह-निशा कितनी बीती क्या शेष रही ? 
उर का दीपक चिर, स्नेह अतल, 
सुधि-लो शत भंभा में निश्चिल, 
सुख से भीनी दुख से गीली, 
वर्ती सी सांस अशेष रही ! 
2५ ट्रर् > 
2 26 ८ 
क्षण गूजे शो यह करण गावे 
जब वे इस पथ उन्मन आवे, 
उनके हित मिट-मिट कर लिखती 
में एक अमिट संदेश रही ! 
सचमुच महादेवी का संदेश अमिट ही है | पीड़ा को उन्होंने जो रूप प्रदान 
किया है, वह विश्व-साहित्य की निधि है। समर्पण एवं उत्सगग के स्वर जायसी की 
नागमती की याद दिलाते है | उनका विस्तार अनूठा है-- 
आँसू से धो आज इन्ही अ्रभिशापों को बर कर जाऊगी ! 
>< >< >< 
सुरभित सांसे बांट तुम्हारे 
पथ में हँस-हँस जाऊँगी ! 
गरर् गरर् गरस 
तम में बन कर दीप, सवेरा 
आंखों में भर बुक जाऊंगी ! 
>< ग ><्‌ 
कवयित्री ने अपने पथ को ही निर्वाण बना लिया है, जिसका प्रति पग शत 


शत-वरदान बना हुआ है : 
रेड 
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पथ मेरा निर्वाण बन गया ! 
प्रति पग शत वरदान गया ४ 
इस कथन से पूरक कथन ये हैं। कवयित्री अपना परिचय दे देत्ती है, 
अपनी कहानी कह देती है--- 
मैं चिर पथिक वेदना का लिए न्यास ! 
कुछ अश्व -कण पास ! 
चिर बंधु पथ आप, 
पगचाप संलाप, 
दूर क्षितिज की परिधि ही रही नाप, 
हर पल मुझे छांह हर सांस आवास ! 
महादेवी ने नीहार से लेकर सांध्यगीत तक अनेक बार प्रिय के अपरिचित 
होने की बात कही है, वह केवल प्रासंगिक या आलंकारिक है, सत्य नहीं । इसे 
दीपशिखा में स्पष्ट कर दिया गया है-- 
जो न प्रिय पहचान पाती ! 
दोड़ती क्‍यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत-सी तरल बन, 
क्यों अचेतन रोम पाते चिर व्यथामय सजग जीवन ? 
किसलिए हर सांस तम में 
सजल दीपक-राग गाती ? 
चाँदनी के बादलों से स्वप्न फिर-फिर घेरते क्‍यों ? 
मदिर सौरभ से सने क्षण दिवस-रात विखेरते क्‍यों ? 
सजग स्मित क्‍यों चितवनों के 
सुप्त प्रहदी को जगाती ? 
मेघ-पथ में चिह्न विद्युत्‌ के गए जो छोड़ प्रिय-पद, 
जो न उनकी चाप का मैं जानती संदेश उन्मद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्राण में चातक बसाती ? 
कल्प-युग-ब्यापी विरह को एक सिहरन मे संभाले, 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि-दीप वाले, 
क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पंदन में मनाती ? 
यहां यह स्पप्ट हो जाता है कि कवयित्नी का प्रिय अ्परिचित नहीं है, 
भलीभांति परिचित हैं। अपरिचित से प्रेम नही हो सकता। जिन 
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साधकों तथा भक्तों ने ईइबर से प्रेम किया है, उन्होंने उसे भी अपरिचित नहीं रहने 
दिया । महादेवी तो प्रिय के आ्रागमन के स्पंदन से शकुन ही मनाती हैं ! 
दीपशिखा में पीड़ा का अतिरेक इतना अधिक हो गया है कि कवयित्री 
प्रिय-मिलन की इच्छा स्पष्ट शब्दों में नहीं प्रकट कर पाई । फिर भी उसकी 
कामना यत्र-तत्र प्रकट हो ही गई है--- | 
आज दे वरदान ! 
वेदने वह स्नेह-अंचल-छाँह का वरदान ! 
ज्वाल पारावार-सी है, 
शव खला पतवार-सी है, >> 
बिखरती उर की तरी में 
ग्राज तो हर सांस बनती जत शिला के भार-सी है ! 
स्लिग्य चितवन में मिले सुख का पुलिन अनजान ! 
रात्रि से कविथत्री का स्वप्नों के जगाने का अनुरोव पहले जैसा स्पष्ट न 
होते हुए भी कामनामूलक ही है । 
... सपने जगाती झा । 
इयाम अंचल, 
स्नेह--उमिल, 
तारकों से चित्र उज्ज्वल, 
*. चिर घठा-सी चाप से पुलक उठाती आ ! 
हर पल खिलाती आ ! 


स्यूल दृष्टि से महादेवी का समग्र काव्य तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 

[ १ ] विरह-काव्य । महादेवी का अधिकांश सृजन विरह से संबंधित है। इस 
विरह में अपाथिव पाथिवता नहीं, पारथिव अ्रपाथिवता ही पीड़ा, विकलता तथा 
कामना के गान करती है। महादेवी का प्रेम प्रसाद के प्रेम के समान पाथिव है, पर 
वह प्रसाद की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, गम्भीर एवं तलस्पर्शी है। उनकी बेदना सर्वेत्र 
एकरस है, उनकी रागिनी सर्वत्र एक-सी है। समय ने उसके रूप को बदला है, मूल 
को नहीं । 

[ २ ] क्वासि-मूलक रहस्थवादी गीत । ऐसे गीन रश्मि में अधिक हैं। नीरजा 
में फम हैं । अच्यत्र जो रहस्यवादी रचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे वस्तुतः वैयक्तिक 
प्रशयमूलक हैं, जिनकी उदात्तता एवं भव्यता रहस्य का आभास करने लगती हैं । 
क्वासिमूलक रहस्यवादी कविताए' रवीन्द्र, प्रसाद, निराला तथा पंत की रहस्यवादी 
रचनाओं की तरह अध्ययनमूलक हैं, जिनका मूल उपनिषदों में है। 
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[३ ] प्रकृत्ति से संबंधित कविताएं । इनमें अधिकांश विरह-वेदता का उद्दीपन 
करती हैं, भरत: स्वतंत्र न होकर विरह-काव्य के अन्तर्गत ही हैं। दो-चार कविताशञ्ओों 
में संध्या, रजनी इत्यादि पर सुन्दर भाव प्रकट किए गए हैं, पर उनके मूल में भी 
विरह की छाया विद्यमान है। 

स्पष्ट है कि महादेवी के काव्य का मूल एवं प्रधान स्वर विरह का स्वर है । 

महादेवी की कृतियों का सम्यक्‌ विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला कोई सुन्दर ग्रन्थ 
अभी तक प्रकाश में तही आया । कहीं उनकी कृतियों का अनुशीलनहीच स्तवव ही 
स्तवन भरा मिलता है, कहीं उन पर कटाक्ष ही कटाक्ष दिखलाई देते है, कहीं उचको 
रस की पिटी-पिठाई दृष्टि से देखा जाता है, कहीं रचनाओं में भावना एवं शली में 
सुधार की श्रपेक्षा प्रकट की जाती है । जो पुस्तक छात्रोपयोगी है, वे परिचयात्मक 
है, विवेचनात्मक नही । ऐसी पुस्तक अभी प्रकाश में नहीं भ्राई, जो रहस्यवाद क 
तथाकथित अस्पष्टता से मुक्त होकर उनकी रचनाओ्रों के यूल पाथिव स्वरों को हृष्टि 
में रखकर साहसपूर्वक विषद विश्लेषण प्रस्तुत कर सके 

अधिकाश आधुनिक हिन्दी-कविता के शास्त्रीय रस-सिद्धांत पर आधारित न होकर 
स्वच्छन्दता पर आधारित हैं । अतः महादेवी को निराशा, पीड़ा और वेदवा को करुण 
रस के भीतर देखता अप्रासगिक है । पं० कृष्णशंकर शुक्ल ने लिखा है--“झआपकी 
पीड़ा तथा कसक को करुण रस के अन्तर्गंत नहीं लिया जा सकता । करुण रस में 
जिस दुःख़ का सवेदन कराया जाता है, उसका उदुगम किसी झभाव से होता है और 
प्रिय की प्राप्ति तथा अप्रिय के अवसान से उस दुःख का भी अंत हो जाता है। आपके 
दुःख को हम वैराग्य के अच्तर्गत ले सकते है? ।” यहां कृप्णशंकर जी ने करुण रस 
की जो व्याख्या की है, वह विवादास्पद है। करुण रस का स्थायीभाव ज्ञोक है, 
उसमें दु:ख के अन्त की कल्पना संभवत: शुक्ल जी की अपनी है । जहाँ तक महादेवी 
के दुखः को वराग्य के अन्तर्गत लेने का प्रइत है, वह समीचीन नही । न तो महादेवी 
के जीवन में वेराग्य का कही दर्शन होता है, न क्ृतियों में । प्रेम को निराशा और 
उस निराशा में एकाकीपन का गरिमा-गान ही यदि वैराग्य है, तो जितने निराशामूलक 
विरह-गीत हैं, वे सब वैराग्य के अन्तर्गत ही आ जायंगे । शांत रस की शास्त्रीय हृष्टि 
में महादेवी की स्वच्छंद काव्य-धारा को नहीं बांधा जा सकता । उनका दःख प्रेम- 
मूलक है । 

प० परशुराम चतुर्वेदी ने एक स्थान पर महादेवी के विषय मे लिखा है---“उनकी 


पु 


विचार-धारा एवं रचना-कोशल में अभी वहुत-कुछ परिवत्तंन वा सुधार की आावश्य- 





१. आधुनिक हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २७२ । 
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कता है ' ।” पर उन्होंने बह नहीं वतलाया कि वह सुधार कैसा हो अथवा महादेवी 
की विचारधारा झौर रचना-कौणल में क्या कमियाँ हैं । वात ऐसी है कि कुछ विद्वान 
मध्यकालीन आदशंवाद एवं स्पष्टता के इतने श्रधिक प्रेमी हैं कि उन्हें आधुनिक सत्य 
एवं दुरूहता सर्वथा अप्रिय प्रतीत होती है। ऐसे विद्वान जब आधुनिक कविता पर 
हृष्टि डालते है तो अपनी विशेष मनोवृत्ति के कारण उन्हें उसमें दोप ही दोष नजर 
आते हैं। हमारी समझ में महादेवी की व्रिंचारधारा एकताव, एकरस तथा अनूढी 
है, सुधरी हुई है ! 

महादेवी ने अपनी भूमिकाओं के वारंवार मीरा और बुद्ध की चर्चा की है। 
हमारी समझ में यह चर्चा व्यर्थ की वस्तु है । बुद्ध की विरक्ति एवं करुणा से महादेवी 
की प्रेम-विह्लल वेदता का कोई सम्बन्ध नहीं है। मीरा की भक्तिमूलक प्रेम-साधना 
भमहादेवी की पाथिव प्रेम-साधता से भिन्न है। इसका यह अ्रर्थ नही कि उनके स्वरों 
में उदात्तता नही है या वे कम महान कवयित्री है। भक्ति या रहस्यगान ही कविता 
नहीं है। कालिदास और शेक्सपियर जैसे विश्व-साहित्य के ग्रनेक सीमान्त भक्त 


रु 


तन थे, पर ससार का कोई भी भक्त कवि कला के क्षेत्र में उनसे आगे नहीं जा 
सका है । 

इस प्रसंग में श्री अज्ञेय ने लिखा है--“अपनी कविता की चर्चा करते समय 
महादेवी जी ने एकाधिक बार बुद्ध अषवा मीरावाई अथवा रहस्यवादियों का नाम 
लिया है । उनकी कविता मे करुणा है किन्तु वुद्ध की सी व्यापक करुणा नहीं, आत्म- 
निवेदन है, किनत्‌ मीरावाई जैसी निरपेक्ष आत्म-विस्मृति नही, श्रसीम की खोज श्र 
हलका स्पर्शानुभव है, चिंतन है किंतु रहस्थवादियों का भ्रठपटा, अनगढ़ तेजस्वी, 
दाशेनिक असंतोप नहीं* ।” यहां व्यापक करुणा एवं “निरपेक्ष आत्म-विस्मृति! 
से अज्ञेय जी का क्या तात्पयं है, यह स्पप्ट नही हुआ । सच पूछा जाए तो बुद्ध की 
करुणा और महादेवी की करुणा नितांत भिन्न वस्तुए हैं, वुद्ध की करुणा निवृत्तिमुलक 
है, महादेवी की प्रवृत्तिमूलक, बुद्धि की करुणा समष्टिसूलक है, महादेवी की 
व्यष्टिमुलक; बुद्ध की करुणा सावनात्मक है, महादेवी की वेदनात्मक । 
बाबू गुलाबराय ने ठीक लिखा है--“बुद्ध इुःख को अत्यन्त हेय वस्तु मानते है और 
उसके परित्याग के लिए अष्ठांगिक माग का उपदेश देते हैं, जबकि महादेवी वर्मा 
को दुख में उपादेयता मिलती है और वे उसका परित्याग करना नहीं चाहतीं३ |” 


मीराबाई की पदावली, भूमिका, पृष्ठ झ४ड। 
त्रिशंकु, 'आधुनिक कवि : महादेवी वर्मा 'शीर्षक लेख, पृष्ठ १११। 
गुलाबराय तथा शंभूनाथ पड़ेय लिखित “रहस्यवाद और हिन्दी-कविता' 


में महादेवी पर प्रकट किए गए विचार, पृष्ठ २१०। 
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भरे४ ) | खड़ी बोली कविता में दिरिह दर्णांच 


आगे चलकर बाबू जी ने इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
महादेवी का दुःखवाद संसार की क्षशिकता पर आधारित न होकर प्रणायजन्य वेदना 
पर आधारित है। उन्होने अपने दु.खवाद का संबंध व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों 
से स्वीकार नही किया । “रश्मि! की भूमिका से कवयित्री ने लिखा है कि संसार 
साधारणतः जिसे दु:ख और अभाव के ताम से जानता है, वह मेरे पास नही है । 
जीवन मे मुझे बहुत दुलार, बहुत झ्ादर और बहुत मात्रा मे सब कुछ मिला है, उस 
पर पार्थिव दुःख की छाया नही पड़ी। कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है कि 
वेदना मुझे इतनी मधुर लगती है ।” कवि के शब्दों को यदि अक्षरशः: सत्य भी 
मान लिया जाय, तब भी वेदना का प्रिय लगना' जीवन की सम्पन्नता की प्रतिक्रिया 
प्रतीत नही होती । उसका सम्बन्ध प्रणयजन्य व्यथा से ही माना जायगा। प्रणय 
की अनुभूति कविय्िन्नी को यौवन के उषा-काल मे ही पूर्ण मादकता के साथ 
हुई धी-- 

कन कन में जब छाई थी 

वह नवयौवन की लाली 

मै निधंध तब आई ले 

सपनों मे भर कर डाली । 

इन ललचाई पलकों पर 

पहरा था जब ब्रीड़ा का 

साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का । 

“उस चितवन' के दूवारा दिया गया पीड़ा का राज्य' महादेवी की जीवन-निधि 
वन जाता है। प्राणों का दीप जलाकर कवयित्री उसमें दीवाली मनाती रहती है । 
किन्तु उसके परित्याग की बात नहीं सोचती । पीड़ा कवि को इसलिए प्रिय है कि 
वह स्वाजित या प्रारब्ध न होकर आराध्य हारा कृपापूवंक दी गई है। पीडा 
उनको इसलिए भी प्रिय है कि उनकी आत्मा को प्रियतम का स्पर्श पीड़ा के द्वारा 
ही हुम्ना, उसे उन्होने पीड़ा में ही पाया ।! हमारी समभ में महादेवी की कविता 
में आराष्य श्लौर आराधक के दर्शन न करके यदि प्रिय और प्रेमी--हृदय के 
दर्शन किए जाएं, तो वह अ्रधिक स्पष्ट, रमणशीय, स्वाभाविक और महान लगेगी । 
मेघदूत, गीत-गोविन्द, सूर-सागर और विद्यापत्ति कौ पदावली मे अध्यात्मवाद की 
खोज का बुद्धि-विलास अभ्रव वहुत-कुछ समाप्त हो चुका है। श्रतः पाधिवत मूलक 
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छायावादोत्तर काव्य में विरह वर्ण न] [५३५ 


छायावादी रहस्य-गान को भी यदि अब अध्यात्मवाद से मुक्त करके देखा जाए, तो 
अनुचित न होगा । महादेवी की जो प्रत्यालोचना हुई है, वह रहस्यवाद के कारण ही । 
यदि उनकी प्रणय-बेदना पार्थिव प्रणय-वेदना के रूप में देखी जाए, तो उसकी 
समता संसार की कवयित्रियों मे शायद ही कही मिलेगी । महादेवी की कविता का 
सम्यक्‌ मुल्यांकत रहस्यवादी हृष्टिकोश से नहीं हो सकता, क्योकि भूलतः वह 
पाथिव है। प्रसाद की अमर कृति “आँसू” को यदि हम रहस्यवादी कृति के रूप 
में पढ़ेगे, तो निस्सदेह वह हमारी अधिकाधिक प्रत्यालोचना का विषय बन जाएगी । 
किन्तु जब हम उसे उसके मूल पार्थिव रूप मे पढते है, तो उसका चारुत्व श्रद्धितीय 
प्रतीत होता है । यही बात महादेवी के काव्य पर भी लागू होती है। नीहार से 
लेकर दीपशिखा तक महादेवी के गीतों मे जो पीडा, तडप, सतुलन, कामना तथा 
विकलता हदृष्टिगोचर होती है, वह रहस्यमूलक नहीं है, क्योकि उसमे मिलन की 
कहानी स्पष्ट रूप मे अकित है, क्योकि उसमे “चिर-सचित विराग' को प्रिय के 
आगमन पर लुटा देने की साध स्पष्ट रूप में विद्यमान है, क्योकि उसमे 
परिचय का उल्लेख स्पष्ट रूप मे व्यक्त किया गया है। उसे उसके यथाथ्ंरूप में ही 
देखना उचित होगा, तभी हम कवयित्री और उसकी रचनाग्रो के साथ सम्यक रूप 
से न्‍्याय कर सकेगे। इस सबंध में एक ब्यवधान है। प्रसाद की तरह यदि 
महादेवी अपने विरह पर मौन रहती, तो आँसू! की तरह उनके काव्य का यथार्थ 
अनुशीलन अपेक्षाकृत सरल कार्य हो जाता । कितु महादेवी ने ऐसा नही किया । 
उन्होने 'अपाथिव” की चर्चा की है। पर इससे भी विवेचन में बाबा न आनी चाहिए । 
रोतिकालीन कवियो के अनेक आत्मविपयक कथनों को आ्ाज समीचीन नहीं माना 
जा रहा । इसी प्रकार हम महादेवी के काव्य-सत्य को उनके कथनों से पृथक दृष्टि 
के द्वारा भी उद्घाटित कर सकते है। ऐसा करते ही महादेवी काव्यगत सरलता, 
उदात्तता, अनुभूति की तीब्रता इत्यादि सभी हृष्टियों से एक अत्यत महान कवयित्री 
प्रतीत होने लगेगी । उन्त पर जो प्रत्यालोचना है, वह अध्यात्मवाद-रहस्यवाद के कार 
है। आचाय शुक्ल ने कदाचित उक्त वादों को ध्यान मे न रखकर ही ये शब्द लिखे 
है “गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली, वैसी और किसी को नही । 
न तो भाषा का ऐसा स्विग्ध और प्राजल प्रवाह कौर कही मिलता है, न हृदय की 
ऐसी भावभंगी । जगह-जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यजना से भरी हुई पदावली 


मिलती है कि हृदय खिल उठता है । ? 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६६५ | 
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पंचम अध्याय 
डउपसंहार 


मानव-जावन मूलतः प्रवृत्तिमूल॒क है, और प्रवृत्तियों में प्रेम का स्थान प्रमुख 
एवं श्रेप्ठतम है । अन्य प्रवृत्तियाँ प्रेमप्रसूत होती हैं | विरक्ति, क्रोध, लोभ इत्यादि 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष मूल प्रेम में ही रहता है। 


प्रेम-भावना का विस्तार अनंत है! जीवन में लेगिक कार्य-कलापों की 
प्रधानता के कारण दांपत्य-प्रेम या प्रिय-प्रेम में उसका रूप प्रगाढतम भले ही 
रहता हो, पर वह इसी में आवद्ध नहीं है । बडों तथा छोटों के प्रति, भगवान के 
प्रति, देश के प्रति, मानव के प्रत्ति, धर्म के प्रति, निर्धनों के प्रति, सेवकों के प्रति, 
महापुरुषों के प्रति इत्यादि उसके अनेक रूप है। वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, देशप्रेम, 
मानव-प्रेम, धमंप्रवणता, दीनबंघुता, दया तथा संमान इत्यादि का मूल प्रेम ही है । 


काव्य में दांपत्य या प्रिय प्रिया-प्रेम को प्रधानता मिलनी स्वाभाविक है, 
क्योंकि प्रेम का सबसे व्यापक एवं स्थूल रूप सेक्‍स से ही संबंधित है। पर 
अधिकांश कवियों की तीत्र वासनापूर्ण वृद्धि प्रेम के इस रूप पर आवश्यकता से 
अधिक रिभी है, इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। काव्य में दांपत्य-प्रेम की ऐसी 
वाढ रही है कि अन्य प्रेम-भावनाएं गौण स्थान पाती गई । श्ूगार रस, रति 
तथा संयोग-वियोग की जो परिभाषाएं व्याख्याए' हुई है, उनमें अधिकांश प्रेम को 
दांपत्य रत्ति का पर्यायवाची शब्द ही वत्तलातती है। इसे समीचीन नहीं कहा जा 
सकता | प्रेम श्वृगार का पर्याग्रवाची नहीं है। झ्यूगार प्रेम का एक अंग मात्र है । 
यदि झखगार रस के स्थान में प्रेमरस या प्रेमहारस का प्रयोग होता है तथा 
शास्त्रीय विवेचन कुछ अधिक विशद आधार पर होता, तो अधिक भ्रच्छा रहता । 
उस स्थिति में वात्सल्य इत्यादि प्रवृत्तियों के 'रस या भाव! का प्रश्न न उठ पाता । 
भारतीय काव्य में दांपत्येतर प्रेमों को बहुत ही गौर स्थान मिला है, इसका कारण 
हमारे शास्त्रीय विवेचन का संकुचित क्षेत्र ही है। गुरुजन, छोटों, सेवकों, पश्चु- 
पक्षियों, देश इत्यादि के प्रेम पर हमारे काव्य में उतना उत्साह नहीं दिखलाया 
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गया, जितना दिखलाया जाना चाहिए था। हप॑ का विपय है कि ब्रव हम श्र गार 
को प्रेम का पर्याय न मानकर प्रेम के व्यापक क्षत्र मे अधिक से अधिक प्रवेश पाने का 
प्रयास करने लगे है 

विरह प्रेम की आत्मा है। सयोग की सुखमुलकता मानव को प्रेम की गहराई 
में नहीं उत्तरने देती। वियोग की दुखमूलकता ही उसमे प्रम-सामर की 
उस गहराई में है जहाँ गत-गत भावनाओं के मोती भरे पड़े हैं और जिन 
मोतियों ने सागर के कष्टों या मगर-मत्स्थादि को नगण्य कर दिया है। स्वभावत: 
प्रेम के साथ प्रायः विरह के दर्जन भी होते रहते हैं । 
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विरह के सर्वप्रथम वर्णाव विब्व-साहित्य के आदि ग्रथ ऋग्वेद में हुए है। घ्ज 
करने वाले भें प्रकद 


ऋषि परमात्मा के सबोग थे | विकल होकर जो उद्गार ऋग्वेद 
सस 


करते हैं, वे के रहस्थवादी काव्य के मूलोद्गार है, जितकी भावुकता, सात्विक: 
विकलता ठथा समपंणा-भावना प्रेम की तलस्पर्णी विभृति से पूर्णात संपन्न है 
सुन्दर 


ऋग्वेद के दक्षम मंडलातगगंत पुरुखा-ऊर्व गी-सवाद में श्लासन्न वियोग-वे दना का 
वर्णान हुआ है । वियोग-वर्खान के प्रमुखतः तीन तत्त्व होते है 

(१) विरही की तीज व्यथा तथा वेदता का वर्णन । 

(२) प्रिय के गुणों का वरान । 

(३) मिलन के प्रति विच्वास का दर्खन | 


थे तत्व मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक हैं। प्रिय के अभाव मे प्रमी- 
हृदय व्यथित-विगलित होता है, उसे प्रिय के गुगो का ध्यान बारवार आता है। 
अवगुण[ों पर कम, यु(झों पर अधिक घ्यान देता हैं। विन्‍्हीं यदि निनाथ हो जा 
तो उसके प्रेम की दुर्बलता या अपर्पिवद्ता प्रकट होती है। सच्चा प्र॒मी विन्ह मे 
प्रिय के मिलन की कामना नहीं त्यागता | बह कामना ही तो है 
ऋणखेद मे पुरूखा के विर्होद्गारों मे उक्त ठीनो तत्व अत्यत पुष्ट रूप में विद्यमान है 
हमारी समझ में ऋग्वेद के विरहोंदुयारों ने प्रत्यक्ष यो परर्ज डप 
विरह-काव्य को बड़ी गहराई मे प्रभावित किया हैं क्योकि झपनी बेदना, प्रिय के 
गुणा तथा मिलन का विव्वास हमारे विरह-काच्य के प्रमुत्त तत्व दस ऐ हैं और 


इनका प्रथम समन्वित दर्शन ऋग्वेद में ही होता हैं । 








१--इस संबंध में डा० सु शीराम शमा का पांडित्यपुरत 
हंप्टव्य है, जिसमें विदृवान लेखक थे वैदिक नक्ति थे 
उदगार छाद-छाट कर रखें हैं तवा उतका सुन्दर सिये है । 
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संस्कृत-काव्य में वाल्मीकि, भास, कालिदास तथा भवभूति जैसे भारतीय 
साहित्य के सीमांतों ने बड़े ही हृदयग्राही विरह-वर्णंन किए है। भास और भवशभूति 
दांपत्य-विरह के ही कवि है, पर वाल्मीकि और कालिदास ने प्रेम के विशद रूप 
को भली भाँति परख कर अपती-विरह-भावना बहुत व्यापक वना दी है। भारतीय 
काव्य का विरह-बर्णन उक्त दोनों महानतम कवियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ 
है | वाल्मीकि और कालिदास का प्र म और विरह जड़ जगत तक प्रसारित है। वह 
किसी परंपरा या सीमा में झ्ावद्ध नहीं है । वह पति, पत्नी, प्रिय, प्रिया, पिता, 
माता, पुत्र, श्राता, सेत्रक, स्वामी, पशु, पक्षी इत्यादि तक फैला हुआ है। कार्लांतर 
में संस्कृत में वाल्मीकि और कालिदारा के स्तर के कवि नहीं हुए । फलत: विरह- 
वर्शान भी दांपत्य-क्षेत्र में बधता गया और अनुभूति के स्थान पर कला को अ्धिका- 
धिक महत्त्व देता गया । 


हिंदी-काव्य-रचना का आरंभ कुछ ऐसी विपम परिस्थितियों में हुआ्ला कि 
मानवीय अनुभूतियों का स्थान प्रयत्नजात अभिव्यक्तियों के प्रावल्य में तिरोहित प्राय 
बना रहा। पुण्ड से लेकर दलपति विजय के पूर्व तक का सृजन काव्य की सीमा में 
बलाव्‌ भले ही रखा जाए वस्तुतः वह सामान्य पथ या सैद्धांतिक तुकबन्दी मांत्र 
है | सम्राट हर्प का निवन भी होगया, छोटे-छोटे राज्यों में राप्ट्‌ विभक्त हो गया, 
ओर पारम्परिक कलह की वीभत्सता विनाशक्रारी रूप लेकर प्रकट हुई । ऐसी 
दयनीय और भयंकर परिस्थिति में मुसलमानों के हमले होने लगे । स्वाभावत: सह 
मानवीय भावनाएं परिस्थिति की क्रृत्रिमता से बहुत-कुछ दव गई। दाशंनिक 
क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पतन का प्रभाव पड़ा तथा वजञ्ञयान-महजयान के नाम पर अति- 
मॉसल एवं अ्नावृत सिर्धाँतों का प्रतिवादन होने लगा । कुछ लोग इन भिद्धांतों को 
भी कविता कहते है। सिद्धों के श्रतिरिक्त जो चारण “"रासो-' काव्यों में अपने 
आश्रम्रदाताओं का गान कर रहें थे, वह भावमूलक अधिक था । श्र्थ के आ्राधार पर 
जतब्र काव्य-रचना होती है तव उसमे जन जीवन, सत्य तथा स्रष्टा का मानस-संगीत 
सभी कुछ उपेक्षित हो जाता है, प्रधान केवल अथदाता रह जाता है। चार्णों के 
सूजन में स्तुतिय्रों की भरमार है, यत्र-तत्र वीररस का उत्तम परिवाक है, पर उगमें 
युगमानव का उद्गार और युगसत्य नहीं है । परिणामनः ऐतिहासिक तुला पर उनका 
सूजन ध्यर्थप्राय ठहसता है, जतजीवन की गोगा से बह दूर का दर रह जाता है । 
श्राज प्रक्षिप्त अ्रंश्रों की बाढ़ में उस्तका असली छूप ही तिरोहित हो गया है । यद्यपि 
चारगों के सूजन में भी यत्र-तत्र प्रेम, मिलन एवं विरह के बर्गाव हुए ई | पर चे 
स्वतेत्र न होफर प्राश्यदाता के गरिमा-गान के अंग्-मात्र है। उसमे हादिकता एवं 
नवीनता की विभूति स्वभावत: नहीं है । 
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का युग ही आता हैं। रीतिकाल हिंदी का कलाकाल है, अलंछत काल है । इस युग 
के कवियों का व्यान काव्य-परिधान की सज्जा पर अधिक रहा, उसके ग्ात्म-विकास 
प्र कम | इसके अतिरिक्त ऐेतिहासिक्र दृष्टि से यहु काल विलासिता एवं निप्क्रियता 
का काल रहा है, जिसमें कविता भी बहुत सुकुमार एवं आ्रालस्ययुक्त हो चली थी ! 
बह अधिकतर राजाग्रों और राजकुमारों के निकट ही रही, जन-साधारण की 
कठोरता-कर्कगता से उसे अ्ररुचि हो गई । कविगण “यथा राजा तथा प्रजा का राग 
ही नहीं श्रलापते रहे, स्वयं उसके प्रतीक भी वन गए । विलासिता और प्रेम में कोई 
संत्रंव नही है। रीति काल के अधिकांश कवि विलासिता के वातावरण में पगे थे । 
अ्रत: प्रेम की गहराई उनकी पहुंच से दूर की वस्तु वन गई । संयोग का उन्हें स्थुल 
अनुभव था, अत. वे नग्त या नस्नप्राव संयोग-चित्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके । 
वियोग का उन्हे अनुभत्र तथा क्योंकि वियोग-वेदनता का अनुभव एकांत सुखवादी 
नही कर सकता । फलतः अध्ययन एवं कल्पना पर आधारित उनके विरह-चित्र 
अधिकतर रंगहीन ही रह गए । जिनको प्रेम के सच्चे रूप का बहुत-क्रुछ परिचय 
प्राप्त हुआ, जिन्हें विरह वंदना का सच्चा अ्ननुभव हुआ, उनके वर्णन उत्कृष्ट भी 

प्रौर घनानंद के प्रेम एवं विरह से संवधित वर्णान इसके प्रमारा हैं 

रीतिकाल में विरह-वर्णात प्रिय-प्रिया तक ही सीमित रहा प्रेम के अन्य श्रवयवों 
की ओर इस काल के कवियों का ध्यान नहीं गया । इस बुग के अधिकांश विरह- 
वर्णन वाह वाह' में अवसित होने वाले हैं । किन्तु घनानद का विरही व्यक्तित्व इस 
युग के विरह-काव्य का वह सूर्य हैं जिसका प्रकाश चिरकाल तक बना रहेगा। शुद्ध 
वैयक्तिक प्रगयानुभूति के सफल गायक घनानंद हिन्दी कविता में स्वच्छन्दतावाद 
के प्रवत कर कहे जा सकते हैं । उनके प्रत्येक घब्द मे उनको विकल ब्रात्मा के दर्शन 
होते हैं। परवर्ती विन्ह-वेतालिको पर उनका प्रभाव पड़ा है, इसमे संदेह नहीं । 
प्रभाद के विरह गानों पर घनानद का प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रभाव विशेष रूप 
से पड़ा है । 

रीतिकाल की संध्या में ही उस काल की विलासिता तथा नारी में हीं सीमित 
संकुचित प्रवृति का विरोध होने लगा था । बोधा ओर ठाकुर से लेकर प्रतापवारायणा 
मिश्र तक में इसके दर्शन होते है । फलत: आधुनिक काल का प्रपात कुछ विस्तृत 
काव्य भूमि पर हुआ ! इसका कारख पाच्चात्य वाहझुमय का संपर्क एवं राष्ट्रीय 
जागरगा का प्रारंभ था। हिन्दी-ऋविता में सप्ट्रीयता की प्रभावी छेडने वाले भारतेन्दर 
मुख्यतः प्रेथ के कवि थे। उन्होंने प्रभूत परिमाण में विरद्व-वर्गन किए है, जिममें 
अंद्रावती वाटिका की तो विपय-वस्तु ही वियोग है । सब्यपि भारतेन्दु के वियोग-गान 
ममस्पथा तथा कला का हृप्ट से उत्कृष्ट है, तथापि मोौलिकता तथा नवीनता की 
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दृष्टि से उनका अधिक महत्व वही मात्रा जा सकता । ब्रजभाषा में काव्य-रचना श्रव 
भी हो रही हैं। यह एक शुभ लक्षण है। किन्तु समूचे आधुनिक काल के भीतर 
समर्थ एवं मौलिक स्रष्टा के रूप में ब्रजभाषा-कविता केवल रत्नाकर से ही अपना 
भण्डार सम्पन्न कर सकी है। भारतेन्दु, हरिप्रौध, दुलारेलाल भाव इत्यादि कवियों 
के ब्रजभाषा-काव्य में कलागत उत्क्ृष्टता के होते हुए भी श्रधिक तवीनता नहीं है, 
जो नवीनता है भी, वह वहुत गम्भीर नही है। विरह-वर्णानो पर यह बात और भी 
अधिक लागू होती है । रृत्वाकर की वात और है। यद्यपि रत्ताकर शुद्ध प्रपरावादी 
कवि है, जिन्हें नई चहल पहल झ्राकृष्ट वही कर सकी तथापि उनकी प्रतिभा प्राचीन 
पात्र में नया रस ढालने मे सर्वत्र सफल हुई है । विरह वर्णन की हृप्टि से रत्नाकर 
व्रजभाषी कवियों मे बहुत ऊंचा स्थान रखते है। सूर शौर घनानन्द के बाद तथा 
देव और मतिराम के साथ-साथ ब्रजभाषा के विरह-गायकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान 
माना जा सकता है, हालाकि उनकी जेसी अकृत्रिम तन्‍्मयता देव एवं मतिराम में भी 
दुलंभ है। उद्धव-शतक में विरह से सवधित छुद, भाषा, भाव तथा विचार सभी 
हृष्टियो से बहुत उच्चकोटि के बन पड़े हैँ। प्रेम वेदना के आतरिक रहस्यों को 
उद्घाटित करते समय विरही के वाह्य आकार-प्रकार तथा क्रिया-कलाप का जैसा 
सटीक वर्णन रचनाकार ने क्या है, वसा हिन्दी के बहुत कम कवि कर सके है। 

भारतेन्दु-युग आधुनिक काल के शिलान्यास का युग था। इस युग में आधुनिक 
काल की नीव मात्र पड सकी थी, जिसका सम्यक निर्माण दिवेदी-युग मे हुश्रा । 
द्विविदी-युग में हिन्दी कविता रीतिक्षालीन सस्कारो से पूर्णतः मुक्त होकर अपने तवीन 
कलेवर मे प्रस्तुत हो सकी । राष्ट्रीय हष्टि से त्यांग तथा वलिदान का युग होने के 
कारण टिवेदी-युग के विरह-वर्शान उच्चादर्शों से झ्ोत-प्रोत है। कही-कही श्राशातिरेक 
में यथार्थ एवं स्वाभाव्किता को घवका भी लगा हैं। इतना होने पर भी ट्विवेदी-युग 
के नारी-चित्नों को नैतिकता के आतक से ग्रस्त, अवखड श्ौर नीरस झ्रथवा जीवन तथा 
काव्य-रस से वचित नहीं कहा जा सकता। यथोदा, राधा, कैकेयी श्रौर उमिला 
द्विवेदी-युग के प्रमुख तारी चित्र है और इन्हे नेतिकता के आवक से ग्रस्त, अवखड, 
नीरस या जीवन और काव्य रस से वचित कहना उचित नही है। राधा के चरित्र 
में स्वय सेविका का चित्र प्रस्तुत करने का आरोप हरिश्रौध पर लगाया जा सकता है, 
पर उसे अ्वखड, नीरस या काव्य-रस से वचित नही कहा जा सकता । 

छायावादी युग द्विवेदी-युगीन कविता का सरस विकास था, जिसकी कोमल कात 
पदावली, मनोरम प्रतीकात्मकता, प्रभावशाली दर्शवाभास एवं तलस्पर्शी प्रक्ृतति-प्रेम 
द्विवेदी बुग में अंकुरित मात्र हुआ था | छायावादी कविता आधुनिक काल की कविता 
के चरम उत्कर्प की चद्योतक है। छायावाद रोमानी आदोलन था। किन्तु राष्ट्रीय 
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परिस्थतियाँ हमारे काव्य में स्वच्छन्दता का समावेश एक सीमा तक ही आने देना 
,चाहती थीं । फलतः छायावादी प्रेम मूलतः पाथिव रहते हुए भी बाह्यतः अपाथिव 
रूप लेकर प्रकट हुआ । प्रसाद और महादेवी छायावादी विरह गायकों में श्रमुख हैँ । 
दोनों ने पाथिवता को अपाथिवता से संपृक्त सा करने का प्रयास किया है। अनेक 
अन्य कवियों ने भी ऐसा किया है। युग-प्रवृत्ति ऐसी ही थी । 


यह अब स्पष्ट हो छुका है कि छायावादी कविता कु ठाञ्नों से बहुत अधिक 
प्रभावित है। हम उन विद॒वानों से सहमत नहीं है जो समग्र छायावादी सुजन में 
कुठा ही कुठा के दर्शन करने हैं। पर इतना स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
छायावाद के प्रमुख सृष्टाओं का जीवन कुठाओं से परिपूर्णा था। प्रसाद, निराला, 
पत, और महादेवी छायावाद की चार दिशाएं है। चारों के जीवन कु ठाञ्रों से 
युक्त रहे है, जिसकी भलक उनके सृजन मे स्पष्ट मिलती हैं | स्पष्टतः छायावादी 
कविता में प्रेम अपने स्वस्थ एवं प्रसन्‍त रूप में प्रकट नहीं हो पाया, वह अस्पष्ट एवं 
वेदना-विगलित रह गया । स्वभावत; छायावादी विरह भी अपनी विकलता को 
स्पप्ट रूप में नहीं प्रकट करता, घुमा-फिरा कर प्रकट करता है। शअ्रतः उसमें 
वह ऋजुता एवं प्रसन्‍तता नहीं आपाई, जो भक्तिकाल के विरह काव्य में भरी पड़ी 
है । फिर भी अपनी कोमलत्ता, प्रतीकात्मकता तथा कला छायावादी विरहु-काव्य 
हिंदी में अद्वितीय है, इसमें संदेह नहीं । 


छायावाद-युग के बाद हिन्दी को कोई उत्कृष्ट श्रेणी का श्रेष्ठ कवि नहीं 
प्राप्त हो सका । साहित्य में सृजन-साधना के स्थान पर राजनैतिक पाखंड की वृद्धि 
होरही है । विस्तृत भूमिकाओं और अमूल्य संमतियों की ग्राड़ में प्रतिभा का झभाव 
या न्यूनता एवं साधना की शून्यता के छिपाने का नाटक हिन्दी में श्रब बड़े जोर- 
शोर से खेते जा रहे हैं । जो कुछ अच्छे कवि हैं, वे भी व्यापारी बनमे के फेर में 
पड़कर आकाशवाणी, कवि सम्मेलनों, पत्र-पत्रिकाशों तथा गोष्ठियों के लिए एक के 
स्थान पर चार गीतों को फिट करने में जुटे पड़े है। कविता की दुदंझा हो रही है । 
कितु कूड़े के घरूरे में प्रतिभा के मोती भी दबे पड़े हैं । 

प्रगतिवाद के नाम पर काव्य में साम्यवाद का जो आंदोलन छिड़ा, वह 
प्रतिभा की नहीं, प्रचार की नींव पर खड़ा होने के कारण बहुत दूर तक असफल 
रहा । विरह की दृष्टि से प्रगतिवादी कविता बहुत मूल्यवान नहीं है । कृषक- 
हिंतकारी प्रगतिवादी ने किसी ग्रामीण विरहिणी का सफल चित्र प्रस्तुत नहीं किया 
या ह ऐसा 32 ही नहीं पाया । श्रमिकों के प्रति णाव्दिक सहानुभूति तो बहुत प्रकट 
को गई पर किसी ऐसी नारी का एक भी चित्र नहीं प्रस्तुत क्रिया जा सका, जो 
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कल-कारखाने में काम करने वाले अपने पति के श्लागमन की विकलतापूर्वक वाट 
जोहती हो, अपने प्रिय के जीवत पर वेंदना-विगलित क्ल्पनाएं करती हो । एक 
भी प्रगतिवादी कवि किसी ऐसी माता का चित्र प्रस्तुत न कर सका, जो अपने 
कोमल प्राय के पत्र के प्रवास से दुखित हो रही हो, उसके घर लौटने की प्रतीक्षा 
कर रही हो, उसे पत्र लिख-लिखा रही हो । राजनीति जव साहित्य पर छा जाती है 
तव साहित्य की कैसी दुदंशा होती है, हिंदी की प्रभतिवादी कविता इसका एक 
ज्वलंत निदर्शन है । हिन्दी करा प्रगतिवादी कवि नेताओ्ोों के भाषणों तवा चालू 
उपन्यासों इत्यादि के आधार पर निर्व॑त्रों, कृपक्नों तथा श्रमिकों पर जो आंसू वहाता 
है, व अनुभूतियूलक ने दह्वात के काना आय: व्यथ रह जात है फिर उनमें कोई 
नवीनता भी नहीं रहती | नि्धतों तथा चोपितों की दरिद्रता-दबनीयता का वरणु न 
कर देना ही प्रगतिवादी साहित्य-सुजत नहीं है। उनके मचोभावों, अतद्व न्द्ध 
तथा आंतरिक उज्ज्वलता का चित्रण सृजनात्मक मूल्य की हृष्टि से कही अधिक 
महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर हमारे प्रगतिवादी कलाकार का ध्यान नहीं गया । इसका 
रण है | गोपितों-उपेक्षितों के मनोभावों, अंतद्व न्हों तवा उनके जीवन के उज्ज्वल 
पक्षों का समुचित रूप से चित्रर करने के लिए उनके जीवन का ठोस अनुजीलन 
अनिवाय है, जो बिना साधना के संभव नहीं है। भापणवाजी करने वाले सावना 
नहीं कर पाते । ब्रतः भाषणवादी प्रगतिवाद के काव्य का उथलापन सकारगणा ही है । 
हिन्दी का प्रगतिवाद झभी कोई श्रेप्ठ कवि नहीं पा सका | जब उसे कोई श्र प्ठ कवि 
प्त होगा तब उसमें नृजनात्मक युवा अवश्य आएगी । 
प्रयतिवाद के कुछ वाद या उसी के साथ-साथ हिन्दो-कविता मे प्रयोगवाद का 
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आ्रांदोलन छिड़ गया, जो कविता की वरिपय-वस्तु तथा उसके वाह्म क्लेवर, सभी में 
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नतन प्रयोगों का संदेश लेकर मेंदान में उतरा अ्रग्रेजी के विश्व-विख्यात प्रयोग-प्रिय 
कवि इलियट का “निज पौरुष परमान त्यों मसक उड़ाहि अ्रकास” के आधार पर 
अनुकरण करने वाला प्रयोगवादी काब्य अपने नवीनता के सिद्धात्त की हृष्टि से 
जितना ही स्पृहणीय है, किसी समर्थ ल्रप्टा के अ्रभाव में नवीनता के नाम पर 
उच्छू खलता तथा सृजन के नाम पर खिलवाड़ के आधिक्य के कारण उतना ही 
हास्यास्पद भी हैं| पर प्रयोगवाद राजनेतिक आंदोलन से अनुप्रासिगित नहीं है, वह 

द साहित्यिक आदोलन है, जिसका विपय-विस्तार अपने स्वुल्प रूप में प्रकट हो 
चुका है, जिसकी नवीनता कुछ मजदूत हाथों में पड़कर अच्छी रचवाए भी कर 


चुकी है | प्रयोगवाद का भविष्य उज्जवल 
विन्ह की दृष्टि से प्रयोगवाद ने हिन्दी को कुछ बहुत ही मनोरम कविताएं 


| कक 


प्रदान की हैं। अभी तक विरह-वर्णा नो मे बन्धी-बन्धाई परिषाटी के कारण रोना- 
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धोना ही अधिक रहता था, स्थान, वातावरण तथा व्यक्तित्व का ध्यान कम रखा 
जाता था, छोटी-छोटी स्मृति की लहरें कितनी मर्मबेधक होती है, यह घ्याव में कम 
ही रखा जाता था | प्रगोगवादी कवि प्रिय से सम्बद्ध छोटी-छोटी वस्तुओं से अपनी 
विरह वेदना का ह्ृदयद्रावक उद्दीपन करता है। प्रयोगवादी कवि युग के साथ 
चलकर विदाई की तड़प को प्लेट फार्म जैसे स्थानों तक ले जाता है। ये लक्षण 
अत्यन्त शुभ है । प्रमतिवाद तथा प्रयोगवाद ने हिन्दी विरह काव्य को रूढ़ कल्पनाम्रं 
से मुक्त करके स्वाभाविक एवं नवीन कल्पनाओ्रों से संपन्न बनाया है | यह इन वादों की 
एक बडी भारी देन है । ञ्रभी इन वादों को चिर-उज्जवल बनाने वाला कोई उत्द॒ष्ट 
कवि उत्पन्न नही हो पाया | पर जब कभी वह उत्पन्न होगा, उसका सुजन हिन्दी- 
कविता मे क्रान्ति कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं। छायावाद-युग में हिन्दी-कविता 
में जो परिवर्तत हुआ था, उसे क्रान्ति बही कहा जा सकता, क्योंकि क्रान्ति का अर्थ 
है श्ामूल परिवर्तत । छायावाद की अनुभूति निरी नवीच नहीं श्री, उसकी 
अभिव्यक्ति भी सर्वथा नूतन नहीं थी । प्राच्य-पाइ्चात्य परम्पराओ्ं एवं रूढ़ियों 
से छायावादी काव्य पूर्सात: अनुप्रारित था| यह झुढ़ि-प्रेम प्रगति-प्रयोगवादों को भी 
अपनी लपेट मे लपेटता रहा है । अनुकरणा से मुक्ति उन्हे भी वही मिली | श्राज के 
वैज्ञानिक युग मे मानव का नवीनता-प्रेम रूढ़ियों से ऊबता है। किन्तु कविता 
क्रान्ति की दुहाई देने पर भी अभी सर्वधा नवीन रूप ग्रहण नहीं कर सकी । बाह्य 
बलेवर की नवीनता ग्रात्मा की नवीनता का स्थान नहीं ले सकती । प्रगतिवाद-प्रयोग- 
वाद की नवीनता ज्यादातर वाह्य क्लेवर की नवीनता ही रही है। वह जहाँ-कही 
आत्मा की नवीवता का रूप ग्रहणा कर सकी है, उत्कृष्ट बन पड़ी है। पर श्रात्मा 
की नवीनता--पाइचात्य हो या प्राच्य, अनुकरण की श्रवृत्ति से मुक्त नवीवता--का 
स्वस्थ सहज रूप उसमे नहीं आ पाया है | इसके लिए वह सचेप्ट अवश्य है । और 

हू एक शुभ लक्षण है, जो हमारी कविता के उज्जवल भविष्य का संकेत कर 
रहा है । 

विद्यापति से बच्चन तक हिन्दी का विरह-काव्य उत्तरोत्तर सम्पन्न होता चला 

आया है तथा अपनी समग्रता में वह संसार के किसी भी साहित्य के विरह-काब्य 

की समता कर सकता है । वात्मल्य-विरह के क्षेत्र में हिन्दी-कविता ससार में 

अद्वितीय है । दापत्य-विरह मे संस्क्तर की रूढ़ियों का प्रभाव पड़ते हुए भी बह 

जायमी-जैसे सफल विरह-वतालिकों की अश्रु-विभूति से सम्पन्न हे। ईश्वर-विरह के 

क्षत्र मे कवीर, दादू इत्यादि की सच्ची विकलता ससार-साहित्य की वस्त है । प्रिय 

के विरह-गानों मे मीरा, घनाननद, हरिआ्ौध, मेथिलीबरण, प्रसाद और भहादेवी 


जेस प्रकाशस्तभ उसके अनौकिक-न्लौकिक वित्त को चिरस्थायी बना चुके है । तलसी 
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और सूर की विराट विरह-हृष्टि हमारे विरह-काव्य की सीमाओं को अत्यन्त व्यापक 
कर चुकी है, जिसे त॒लसी और सूर के आधुनिक काल के उत्तराधिकारी में घिलीशरण 
श्ौर हरि्रौध और भी भ्रधिक विद्वद बना छुके हैं । 
ह विरह की व्यापकता--प्रेम के विभिन्न पक्षों से संबंधित उसका क्षेत्रगत 
वेविध्य--भश्रौर सफल वरणन-श ली की दृष्टि से हिन्दी के विरह-काव्य में सूर का 
स्थान सर्वश्रेष्ठ है । सूर की महान प्रेमहप्टि प्रिय-प्रिया-प्रे म, मातृ-पितृ-प्रे मं, मित्र- 
प्रेम, प्रकृति-प्र म इत्यादि तक विस्तीणं हैं तथा इन सबके अभाव में विकल हो 
जाती है। प्रेम के दो सब से अधिक व्यापक एवं गंभीर पक्षों---श्रू गार एवं वात्सल्य- 
में सुर का बहुत गहरा प्रवेश है। उनकी विश्व-साहित्य में प्रथम श्रेणी की साहित्यिक 
प्रतिभा ने श्र गार एवं वात्सल्य के विरह-वर्णनों में भ्रप्रतिम सफलता पाई है। 
तुलसी की कवि-हष्टि यूर की कवि-दृष्टि से व्यापकत्व की भूमि पर अधिक गंभीर है, 
घनत्व की भूमि पर कम गंभीर है। तुलसी के विरह-वर्णान वेविष्य-विस्तार की 
दृष्टि से सूर से कम व्यापक नहीं हैं। किन्तु प्रधान लक्ष्य भक्ति-निरूपण होने के 
कारण उनका पूरा हृदयोल्लास उसी में संनिहित रहता है। विरह के गानों में 
तुलसी ने अ्रधिक ध्याव नहीं दिया । पर च्रुकि वे हमारे स्व श्रंष्ठ कवि है, विश्व- 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हैं, उठकी निसगेजात प्रतिभा इस क्षोत्र में भी 
महत्वपूर्णा सफलता पाने में सक्षम हुई है । 

अनुभूति की अक्ृत्रिम तीब्रता एवं निसर्गजात विकलता के साथ ही स्वानुभूति 
को सर्गानुभूति का विशतम रूप प्रदान कर सकते वाली अनूठी कल्पनाशक्ति से 
संपन्‍त महाकवि जायसी की विरह-दृष्टि हिन्दी की भ्रन्यतम विरह-दृष्टि है। यद्यपि 
जायसी का विरह-क्षेत्र दांपत्य की सीमाओं में बाहर नहीं जा पाया, तथापि अपने 
सीमित क्षेत्र में उनकी सफलता हमारे साहित्य में अद्वितीय है । नागमती का विरहे- 
वर्णन हिन्दी या भारती ही नहीं, संसार साहित्य की एक अनूठी निधि है, जिसकी 
उज्जवल सजलता, श्रविकल विकलता तथा श्रप्नतिम शीतलता पर हम स्व गर्व कर 
करते रहेंगे । 

भीरा का कृष्ण-प्रेम वस्तु की दृष्टि से रूढ़ एवं कलागत सम्पन्नता से रहित- 
प्राय होते हुए भी अपनी सच्ची पवित्रता और भोलेपन के कारण भारतीय साहित्य 
की एक अनुपम संपत्ति बन चुका है। भारतीय साहित्य की सर्वध्ेष्ठ कवथित्री तथा 
संसार-साहित्य की सर्वाधिक लोकश्रिय कवयित्री मीरा का स्थान हिन्दी-साहित्य में 
वैसा ही है, जैसा यूताती साहित्य में सैफा का। मीरा ने अलौकिक को लौकिक बनाने 
का जो चमत्कार दिखाया है, वह हमारे साहित्य का एक अमर चमत्कार हैं । 


ड्४ 
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रीतिकाल-के सर्वश्रेष्ठ विरह-गायक महाकवि घनानरन्‍द का विरह-काव्य कला 
के कुछ अधिक आग्रह के होते हुए भी, अपनी सूल-गत सत्यता एवं गंभीरता के कारण 
हमारे साहित्य की एक अमूल्य निधि बन चुका है। कला का आग्रह रीतिकाल में 
अधिकतर दुराग्रह का रूप ग्रहण कर लेता है। पर घनानन्द के भुक्तभोगी मानस 
ने केवल श्राग्रह ही स्वीकार किया है, दुराग्रह नही । यह एक बड़ी बात है, जो 
घनानन्द को उनके काल से ऊपर उठा देती है । 


श्राधुनिक काल हिन्दी-साहित्य का सर्वोदय काल रहा है। विरह-काव्य की 
हष्टि से भी हमारा काल एक संपन्न काल है। हरिश्रौध और मैथिलीशरण की 
व्यापक प्रेम-हप्टि तथा प्रसाद और महादेवी की तलस्पर्शी व्यष्टिगत वेदना खड़ी 
बोली घिरह-काव्य को अत्यन्त प्रौढ़ रूप प्रदान कर चुकी है। बच्चन का श्रुक्तथोगी 
मानस करुण-रसांतंगंत विरह वेदवा पर शत-शत गान कर छुका है तथा अपनी 
पवित्रता और सरलता से साहित्य में एक निश्चित स्थान बना चुका है । खड़ी बोली 
का विरह-काव्य' अपने व्यक्तिगत रूप मे ब्रजसमाषा या अवधी अथवा भारत के किसी 
भी साहित्य के विरह-काव्य के समक्ष हढ़तापूवंक खड़ा हो सकता है, यह 
सत्य है । 

कितु अभी हमारे अनेकामेक कवियों को उस व्यापक विरह-हष्टि से घनिष्ट 
संपर्क स्थापित करना है, जो प्रेम भावना के विशद मूर्त रूप को पाकर पश्चुआ्रों, पक्षियों, 
वृक्षों, लताओं, वृद्धों, निर्धनों, सेवकों, ग्रुरुजन, प्रयुक्त वस्तुओं, आवास-स्थानों, जन्म- 
भूमि, महापुरुषों इत्यादि से गंभीर आत्स-संबन्ध स्थापित करके रोने का वरदान 
पा लेती है। उसी व्यापक चिरह-हृष्टि का पुलकित स्पर्श पाकर कालिदास का 
प्रंतस मेघ, वृक्ष, लता, मृग-शावक इत्यादि को भाव-विगलित रूप में देख सके में 
समर्थ हो सका था; उसी व्यापक विरह-हृष्टि का सजल स्पर्श पाकर जायसी का 
'बिहंगम बोल पड़ा था । वह समय सचमुच अत्यन्त पवित्र होगा, जब हमारे कवि 
अपने प्यारे बैल की याद में रोते किसान का चित्र प्रस्तुत करेगे, अपनी स्वर्गता माता 
की स्मृति में संतान को रुलाएगे. अपने शिष्य की याद में गुरु को विकल करेगे, 
गुरु की याद में शिष्य को रुला देंगे, प्रिय सेवक की स्मृति में स्वामी को विगलित 
करेगे, श्रच्छे स्वामी की स्सृति में सेवक को मला देंगे, अतीत में पाले पंछी की स्मति 
में पालक को विकल कर देंगे, पशु-पक्षियों को प्रेम करने वाले स्वामी के द्वारा किसी 
दूसरे के हाथ वेच देने पर रोता हुआ दिखला सकेगे | प्रेम एक श्रत्यन्त विस्तीरां 
एवं गम्भीर मनोभाव है। अब समय झा गया है, जब हमारे कवि उसके व्यापक 
रूप का अनुशीलन करें तथा पिटे-पिटाए प्रिय-श्रिया-प्रेम की श्वृद्धलागं में अपने 
को आवश्यकता से अधिक न बंधाए' अन्यथा विज्ञान की व्यस्तता में कविता की 
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उपयोगिता संदिग्ध होती चली जायगी तथा एक दिन ऐसा आएगा जब कविता केवल 
मनोरंजन की वस्तु वन जाएगी और मनोरंजन से ऊपर उठने के लिए लोग केवल 
पुराने कवियों में ही बच जाए गे। यह कार्य 'क्रान्ति-क्रान्ति' चिल्लाने से नहीं प्रकृति 
तथा मानव का गंभीर अध्ययन करने से ही होगा । 
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भक्ति का विकास 
अमरगीतसार 
भारतीय कविता १६५३ 


भारतीय साधना और सूर-साहित्य 
भिखारीदास-अ्रथावली 

मनुस्मृति 

महाकवि हरिऔध 
मालविकासिमित्रम्‌ 

मिश्रवन्ध -वनोद 

मीरावाई की पदावली 


जाए 
जला 


प्रच्धाकार 


ग्रवध उपाध्याय 
नंददुलारे वाजपेयी 

भरत मुनि 

बच्चन 

( सं० ) रमाकात ांत' 
रामनरेश त्रिपाठी 
निराला 

पंत 

धमंवीर भारती 
रामविलास 
नरेद्र शर्मा 

रामनाथलाल 'सुमन' 
विनोदशंकर व्यास 

नीरज 

हरिओऔध 

प्रसाद 

मंथिलीशरण गुप्त 

भ्रज्ञेय 

(स०) रत्ताकर 

रडयार्ड किपलिंग 
मुशीराम शर्मा 

(स०) रामचन्द्र शुक्ल 
साहित्य अ्कादेमी, (नई दिल्ली दवारा 
प्रकाशित ) 

मुशीराम शर्मा 

(स०) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
मचु 

गिरजादत्त झुवल 'गिरीक्ष' 
कालिदास 

सिश्न वन्धु 

(सं०) परशुराम चतुर्वेदी 


+ 


प्र्थ 

मेघदूतम्‌ 
मैथलीशरणा गुप्त: कत्रि और 
भारती संस्कृति के आख्यात्ता 
यज्षोवरा 

यामा 

रघुवंशम्‌ 

रस-कलश 

रस-गंगाधर 

रहस्यवाद और हिन्दी कविता 
रामचद्विका 

रामचरितमानस 

रुवाइयात झ्रॉफ ओमर खुैयाम 
लहर 

वक़ोक्तिजीवितम्‌ 

विक्रमोर्व॑ गीयम्‌ 

विचारधारा 

विचार और विवेचन 
विचार-विमर्ण 

विद्यापति का अ्रमर-काव्य 
विभावरी 

विवेचन 

वेदेही-वनवास 

वृहदारण्पक्त उपनिषद्‌ 
स्वर्रा-किरण 

स्वरं-बूलि 

स्वप्नवासवदत्तम्‌ 

साकेत 

साकेत: एक अध्ययन 

साकेत के नवम्‌ सर्ग का काव्य-वैभव 
साहित्य-दर्षण 

सुदामा-चरित्र 


भ्रच्थकार 
कालिदास 


उमाकाँत 
मैथिलीगरण गुप्त 
महादेवी वर्मा 
कालिदास 
हरिआ्रौष 
जगन्नाथ 
शुलावराय और शंघुनाथ पांडेय 
केशवदास ( दीन जी की टीका ) 
तुलसीदास 
(अनुवादक ) फिट्जेराल्ड 
प्रसाद 
क तक ( आाचाय॑ विष्वेश्वर की टीका ) 
कालिदास 
धीरेद्र वर्मा 
नगेद्र 
चंद्रवली पांडेय 
(स०) युणानंद जुयाल 
नीरज 
इलाचंद जोशी 
हरिआ्रोव 
सुमित्रानंदन पंत 
सुमिच्रानंदन पंत 
भास 
मैथिलीश रण गुप्त 
नगेद्र 
कन्हैयालाल सहल 
विश्वनाथ 
नरोत्तमदास 


प्रथ 
सुमित्रानंदन पंत 
सूर-पंचरत्त 


सूर-सौरभ 

संचारिणी 
संजीवन-भाष्य 

संक्षिप्त सूर-सागर 
संक्षिप्त हिन्दी-नवरत्न 
हिन्दी-कविता में युगांतर 
हिन्दी के झालोचक 
हिन्दी-नव रत्न 
हिन्दी-लोक-गी त 

हिन्दी साहित्य का इतिहाम 
होलीवाइविल 

त्रिशंकु 


प्र थकार 
(सं०) शचीरानी युर्द 
(सं०) भगवानदीन “दीन! और मोहनबल्लभ 
पंत 
मुंशी राम शर्मा 
शांतिप्रिय द्विवेदी 
पद्यर्सिह शर्मा 
(सं०) वेनीप्रसाद 
मिश्नवन्धु 
सुधीन्द्र 
(सं०) शची रानी युद्दूं 
मिश्चवन्धु 
रामकिशो री देवी 
रामचन्द्र शुक्ल 


भ्रज्ञेय 


